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प्रकाशकीय 


स्व जमनालालजी वजाज के इष्टजनो का परिवार वढा विश्ञाल था। 
उनकी इच्छा थी कि जमनाछालजी के सस्मरणो का एक सप्रह प्रकाशित हो, 
जिसमें उन व्यक्तियों की भावनाएँ समाविष्ट हो, जिन्हे उनके निकट सपा 
में आने का अवसर मिला था। बैंसे जमनलछालजी' ४ ते जीवनी प्रका- 
व हुई है छेकिन उसमें वे सब प्रसग और घटनाए नहीं आ सकती थी, 
जो व्यक्तियों के पास सचित थी और जो जमनालछाछूजी के जीवन के 
अनेक पहलुओ पर प्रकाद डालती थी। इष्टजनो की इच्छा को ध्यान में रख 
कर यह सग्रह प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें भारत के नेताबो, कांग्रेसी 
तया रचनात्मक कार्येकर्तानो, मित्रो तथा कुटुबी जनो के सस्मरण एकन 
फिये गए है। सारे सस्मरण वडी हादिकता के साथ लिखें गये हे और उनमें 

24043 इतने भावपूर्ण है कि पढकर आखें डबडवा आती है । कुछ बडे ही 
[ हे हैं और कुछ उनके अर ४ , वात्सल्य, परदुखन-कातरता, सेवा- 
परायणता, निर्मीकता आदि गुणों की 
कर पुस्तक उपयोगी वन पडी है। 

यह प्रकाशन बहुत पहुछे पाठकों को सुलभ हो जाना चाहिए था, छेकिन 
देर से भले ही निकल रहा हो, हमें इस वात का सतोप है कि इसके छिए 
बहुत-से सुदर सस्मरण प्राप्त हो गये । 

पुस्तक का प्रकाशन 'जमनालाल बजाज, सेवा ट्स्ट, बबई की ओर से 
हो रहा हैं। लेकिन इसका प्रमुख विक्रेत। 'सस्ता साहित्य मडरू है, "सर्वे सेचा 
शध, प्रकाशन-विभाग, वाराणसी से भी इसकी प्रतिया मिल सकती हूं । 

हमें खेद है कि स्थानामाव के कारण बहुत-से सस्मरण हम प्रकाशित 
नही कर सके। जाश्या है, उनके लेखक क्षमा करेंगे। ् 

हम उन छेखको के आमारी हू, जिन्हीने हमारे अनुरोध पर अपने सस्मरण 
लिख भेजने की कृपा की । पुस्तक का सुदर प्रावकथन लिख देने के लिए 
हम श्री वनारसीदासजी चतुवदी के आभारी है । 

इस ग्रथ की तैयारी तथा सपादन आदि में जिन सज्जनो से सहायता 
मिली है, विशेष करके श्री यशपाल जैन तथा भ्रो राजवहादुरपरिहजी से, 
उनके हम विश्वेष अनुगृहीत हैं। 

यह स्मरणाजलि पाठको को पसद आईं और उनके लिए प्रेरणा का छोटा 
सा भी स्ोत बनी तो प्रकाशकों को सतोष होगा। 

-+-मार्ठण्ड उपाध्याय 


की मधुर झाकी प्रस्तुत करते है। कुल मिला 


दो शब्द 


लि रामहृप्ण ने फिर से एक वार जमनाछालजी के मेरे कुछ सत्मरण 
मैं लिसू ऐसा आग्रह किया। स्पूल स्मरण तो दिन-ब-दिन भूछता ही जा रहा 
हू। सूक्ष्म स्मरण सदैव मेरे मन में रहा है और भूदान-यज्ञ, सपत्तिदान- 
यज्ञ के रूप में वह प्रगट हो रहा है। जमनाछाहजी का स्मरण इन कामों में 
मुझे वल देता है, और मेरा विश्वास है, वह दुनिया के जिस किसी कोने में 
हों, इस काम के लिए शुभ कामना करते होगे । 

पुत्तक तो, खैर, प्रकाशित होगी, फिर अप्रकाश में जायगी; फैकिते 
सदूभावना अनत काल काम करती रहेगी। स्यूल स्मृति के साधन मैने जपने 
पास रखे नही। प््र-टिप्पणिया आदि जो समय-समय पर लिखी गई, अग्नि- 
नारायण को अपित को गईं। जब मेरे द्ाथी मानो उसका प्रतिशोध के रहे 
हैं और मेरे पत्रों का व्यर्थ सरह कर रहे हैं। मुस्ते जाया है, भगवान उतको सद- 
वृद्धि देगा और सार छेकर जसार मिटाने को शक्ति उनमें आवगी । सार 
जीवन में प्रगट होता है। वह स्वयमेव अ्रकादित है। 

->विनोधा 

पढाव ; उकदाई 
(उजावर) 
रष्‌-१०५७ 


प्रावकपन 


॥आज का-सा अवसर मेरे जीवन में इससे पहुछे कमी नही आया था, 
भौर जहातक मे सोच पाता हूं, जागे भी कमी नही आवेगा। . . 

#जुमनाछालजी की आस बद होते ही मेने उनके वोझ का वेंटवारा 
शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि जमनालालजी के कामो की जो पोहरिस्त 
आपको भेंजी गई है, उसमे उतके आखिरी काम* को पहला स्थान मिला 
है। यह काम स्वराज्य प्राप्ति के काम से भी कठिन है। स्वराज्य मिलने से 
ग्रह जपने-्थाप नही हो जायगा । यह फिर पैसे से होनेवाला काम नहीं। में 
इस बात का साक्षी हूं कि आजीवन अलौकिक निष्ठा से काम करनेवाले उस 
व्यवित ने किस अपूर्व निष्ठा से इस काम को शुरू किया था। उन्हें इस तरह 
काम करते देखकर एक दिन सहज ही मेरे मुह से निकठ गया था कि जिस 
देगसे बह काम कर रहे हे, उसे उनका शरीर सह सकेगा या नहीं ? 
कही बीच दी में वह धोला तो न दे जायगा! आज भेरा यह कथन भविष्य- 
वाणी साबित हुआ है--मानो उस समय भगवान ही मेरे मूह से वोछ रहे थे। 
साराश यह कि यह काम पैसे से नहीं, एकनिष्ठा से ही होने वाला है ४” 

“-महत्मा गांधी 

दूसरे दिन की सभा में महात्माजी ने फिर कहा था : 

“अगर जमनालालजी की मृत्यु से हम फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें 
का ज्यादा सावधान बनना झ्ोगा, बहुत ज्यादा सयम और त्याग सीखना 

॥| ९७ 

“मेँ अक्सर सोचता हू कि अगर हममें से हरएक को एक साल के फौजी 
भनुणासन का तजख्वा रहतातो आब हमारी हालत कुछ और होती। 
जमनाछालजी किसी फौजी विद्याल्य में तालीम लेने नहीं गये थे। मगर 
उन्होनें छुद अपनी कोशिश से अपने दर फौजी अनुशासन के गुण 


*गेसेवा 
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पैदा कर लिये थे। वैसी ही तालीम हममें से हरएक को खुद लेनी 
होगी। 

“इसलिए कल मैने अपने से यह तय कर लिया था कि अगर इस मौके 
पर पैसा इकट्ठा करने के वजाय मैं जापको साववान कर पाऊ तो वही मेरा 
भ्च्चा व्यापार होगा। में फिर आपसे कहता हू कि आप अपने दिल को खूब 
ट्टोल्कर देखिए और जहा कही जड्ता नज्र आये, उत्ते उबाड फंकिए 

- और भविष्य के लिए यही सकल्प करके उठिए कि जो अच्छी सलाह आपको 
मिलेगो या अतर से जो प्रेरणा उठेगी उसके अनुत्तार आप तुरत काम में 
जुट जाया करेंगे। जमवालालजी के स्मारक की सच्ची स्थापना का इससे 
अच्छा या महत्वपूर्ण नारम और क्या हो सकता है ?” 


। अगर इस पुस्तक 'स्मरणाजलि' को भूमिका के तौर पर केवल महात्माजी 
के उपयुक्त वाक्य ही उद्धृत कर दिये जाते, तो इससे वडिया कोई चीज 
हो नहीं सकती थी। पर बच्छे-से-अच्छे प्रकाशकों से भी कमी-कमी भूल 
हो जाती हैं और भाई मार्तण्डजी का यह जाप्रह कि पुत्तक के लिए कुछ 
भ्रारभिक झव्द में छिख दू, इस भूल का साक्षात प्रमाय है। 


इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक को मैने कई दिनतक उपाकाद में स्वाध्याय के 
सौर पर पढा और जितना में आगे वड्ठता गया, उतनी ही मेरी श्रद्धा भी 
उस स्वर्गीय महापुरुष के प्रति वइती गई। देथ के अन्य सेकड़ो कार्यकर्ताओं 
की भाति मे भी नतिजोवोर पर स्वर्गीव जमनाछालजी का ऋगी और 
इऋतत्ञ हु। जब महात्माजी ने मुझे शादिनिकेतन से वुलाकर दंबई में रखा 
था, तो उतका खर्च डेढ सौ रुपये महीने श्री जमनालालजी ने ही दिया था 
और तत्तश्चात्‌ कई वर्षत्क सावर्मती-आश्रन में मेरे प्रवाती भारतीय 
सबधी कार्य के लिए उन्होंकी ववईवाली दुकान से ढाई सौ रुपये महीने 
अत ये। उन्होंकी दुकान से एक सो रुपया उबार लेकर मेने पूर्व अफ्रिका की 
यात्रा की थी कौर अपदी ववरई-यात्राओं में तो में उनके आदेशानुवार सदेव 
उन्हींकी दुकान पर ठहरा करता था । 

इम त्न्य को पह्ते हुए यह ज्ञात हुआ कि वडे-मे-वडे जादमियो से लेकर 
छाउ-ै-छोट वायंकर्वानोत्क को किस प्रकार उन्होने अपना ऋणी बना लिया 
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था, बल्कि पूज्य काकामाहव के शब्दों में यो कहिए कि किस ठरह वे उन 
सबके स्वजन बन गये थे । 

श्रद्ेय राष्ट्रपति बावू राजेल्रप्रसाद ने लिखा हूँ 

"जब हम लोग इस कप्ट-निवारण (मूझम्प-्यवरधी कार्य) में रूगे हुए थे, 
मेरे वे भाई बावू महेन्रप्रसाद की मृत्यु से में व्यक्तियत तय से बडी विपत्ति 
में पठ गया। उस समय जमनालालजी हमारे गाव में कई बार गये और फैबल 
शब्दों द्वारा और साथ रहकर ही हमें सात्वना नही दी, अपितु मेरे सारे 
कारोबार को सम्मालने फा भार भी उन्होनें अपने ऊपर ले लिया। दव में 
वाग्रेस के अध्यक्ष-यंद को स्वीकार कर सका। हमारा कारवार सभालना 
उस समय कोई सहज काम नहीं था, वपोकि हम लोगो के ऊरर भारी 
ऋण का बोल था । उससे हमको उस समय छुटवारा मिद्ध गया और पीछे 
चलकर हम उनसे भी ऋण-मुल्त हो गये (7 

बधुवर सीतारामंजी सेक्सरिया ने जमदाऊाढुजी के जीवन को एफ 
बठी हृदयरपर्थी झ्लौँकी अपने लेस में दिसलाई हैं 

४१५३१ के गाघी-अधिन-ममसौते के दाद जबकि देश में चारो तरफ 
एफ तरह से उल्हान, उत्साह भोर जोश की छदएनी उठ रही पी,जमबादा?- 
जी फो यह फिफ थी कि आदोलन की चजह से वितते वार्यकर्ता रीमार हो 
गये है ? सरकार वी दमन-नीति के प्रहार से छिठनी सरयाए नप्ठ हो गई 
हैं ? मारपीट और गौलावारी को वदौऊ़त किनने आउमी अदग जौर सपा" 
हिंज हो गये हूं ? उन सबसे मिलना चाहिए और उन्हें दिलादा दर उप 
मदद करनी नाहिए। गुजरात, उदई सौर वर्षा के ब्यपवान से रापएर्दानों 
से मिलने के बाद उन्होने वंगाए जानें का विचार दिया। मुर्से पत्र स्िग झि 
फनी तारीस फो पहटुच रा हू। श्र सुनेध दमर्ीं और हादर 
प्रषुत्तचर पोय से मिस्‍ना है भरेपबाय यो जप में टी थो टा गई रि। 
दुसरे फार्यहर्वाओो से भों मिएला है। तुर॒द खाय सभा दो 

इसके दाद सैहपरियारी ने सुरेगयाद पौर झसनाठा “दि भे मिलने 
का बाए ही हृस्मदायक दित सीचा है। एने दाठा' पाए इसपर में पम्प 
देरोंग दी। मेझुमग्यादी में /या | * 
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“जमनानासजी की निगाह में कार्यवर्ताओं या स्थान बहुत ऊचा था। 
वह उनको अपन धर के लोगो से पयादा प्रेम ० रते थे। अपने छाप धाम वरले- 
बाले देश-मेवको के दिल में जएने बर्ताय से, अपनी भावना में गौर लपनी 
कृतियों से उन्होनें यह विध्वास पैदा कर दिया था कि यदि विद्धी कादंदतों 
को कोई शारीरिक, आधिक, पारिवारित या सामाजिक सरलौफ हो तो 
वह दसकी हर तरह से मदद करेंगे। यही कारण हैं कि जमतानाल्जी के 
चले जाने से आज हजारो छोग यह अनुनव फरते हू कि उनका एक जबरदस्त 
सहारा जाता रहा | 

ल्गमग घारनो पृष्ठो का यह परम जननाटाउजी के जीवन-चित्री दा एक 
ऐल्वम है, दो निल्तरदेह जत्यत मनोहर है भौर जिसे देसते-देखते दवीमठ 
नहीं ज्दती । इस बग्रय को पटकर हमारे मन में यह घारणा उतन्न होगई 
कि कसी महापुरुष के जीवन-चरित की अपेक्षा उसके विपय में उत्तरण' 
प्रन्‍्य कही अधिक प्रभावशाली वन सकता है । 


स्व जननालालजो की पुत्री सौ० चि० मदालना का लेख हमें उच्छा 
हगा है दैंदे उनको पूज्य माताडी तया भाइयों जौर वहनो के सेस भी 
काप़ी बच्छे दन पढे है जौर उनसे सेठजो के जीवन के विभिक्त पहलुनं 
परपर्याप्त प्रदाध पढता है। इन रेख़ो के अच्छे अधों पर हमने छाल स्याही 
से इसलिए निदान लगा दिये थे कि उन्हें भूमिका में उद्धृत किया जाय, पर 
पीछे गिनने पर थे स्थछ इतर अधिक निकले कि उनको उद्धृठ करने ते एक 
छोटी-भोटी पुस्ठिवा ही बन जाती ! 

मैठजी निसलदेह कुदल व्यापारी ये--केवड आापिक जगत्‌ के ही नहीं 
आाव्यात्मिक लत के भी, बल्कि यों कहना चाहिए कि उनका आधिक 
व्यापार भी मुल्यतया आध्यात्मिक छेत्र की सेवा के लिए ही हित पा । 
उनका रुपया क्नि-किन व्यापारो में लगा हुब्ग पा, उसके जानने को 
इच्छा नी हमारे मन में बनी उसन्न नही हुई, पर इतना हम जानते दूँ कि 
महात्माजी के कार्यों पर उनका जितना भी पैदा लगा, वही इस छोक और 
परलोक में भी सबने अधिक मुनाफे का सौदा सिद्ध होगा, क्योकि वह क्षत 
ऐसा हैं, जहा का घाट भी मुनाफा ही माना जाता है। 
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बापू ने लिखा था: 

“यह में कैसे कह कि मुझे उतके जाने का दुःख नहीं हुआ ? दु ख होना 
तो स्वाभाविक था, क्योकि मेरे लिए तो वही मेरी कामघेनु थे । आफत- 
भुसीवत हो तो वुलाओं जमनाछालजी को, कुछ काम करना हो, कोई जरूरत 
आापडी हो तो वुछलाओ जमनालालजी को, और जमनाछाऊजी भी ऐसे कि 
बुछाया नही और वह आये नही । ऐसे जमनाछाल का दु ख कंसे न हो ? 

“मेरे लिए तो वही मेरी कामघेंनु थे (” स्व. जमनाछालजी को किसी 
प्रमाण-पत्र की आवद्यकता नही थी, उतके कार्य ही उतके सबसे बडे प्रमाण- 
पत्र थे, फिर भी महात्मा गाघीजी का यह एक वाक्य उनके समाधिस्थलू 
या स्मृति-पदिर पर लिखे जाने के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। 

जितने विभिन्न क्षेत्रों के और तरह-तरह के छोठे-बढें आदमियों की 
श्रद्धाजलियाँ इस ग्रथ में इकट्ठी होगई हूँ, उतनी शायद ही किसी अन्य 
व्यक्ति के लिए अपित होती । किसीका रेखाचित्र चित्रित करने अथवा 
सस्मरण लिखने में श्री श्रीमकाशजी को कमाल हासिल है। वह को रमकोर 
प्रशसा न करके चरित्र का विश्लेषण भी करते है--मेंजे हुए शब्दों में, तुली 
हुईं भाषा में और अपनी स्वाभाविक शालीनता के साथ। अत्युक्तिमय 
प्रशसा या वेशुमार निदा करना आसान है, पर तूलिका को इस खूबी के साथ 
चलाता कि छाया तथा प्रकाश का ययोचित सम्मिश्रण होता चले, किसी 
सिद्वहस्त चित्रकार का ही काम है और इत भ्रय में दिये हुए श्रीत्रकाशजी 
के छेख में उनकी केखनी का कौशल विद्यमान हूँ 

श्री घनदयामदासजी बिडलछा ने इस ग्रय के ५९वें व ६०वें पृष्ठ 
पर जमनाछालजी के जीवन की सूक्ष्म रूप में जो कहानी सुनाई है वह थोड़े 
में बहुत कह देने की कला का नमूना है। जिस ग्रय में सर्वश्री जवाहरछालजी, 
काकासाहब कालेलकर, दादा धर्माधिकारी, हरिमाऊ उपाध्याय प्रभृति 
खेखकों तथा सत्यतारायण, आविदमली, मार्तण्ड उपाध्याय तया शोमाठाढ 
गुप्त जैसे विभिन्न क्षेत्रो के प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं की श्रद्धाजलिया एकत्र हो, 
उसकी भूमिका भछा कोई क्‍या लिखेंगा ! 

इस सग्रह के छेखो को छोग अपनी-अपनी दचि और मनोवृत्तिके 


६ 


अनुसार पसन्द करेंगे। मुझे जो छेख सबसे अधिक पसन्द आये है, वे हैं १ 
श्री दामोदर दास मूदडा का उनके वे शब्द' और २ श्री रिपमदास राँका 
का गो-सेवक' । सेठनी के निम्नलिखित शब्द हम सवके लिए एक सन्देश 
रखते हे . 

“शक व्यापारी के नाते मे प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर 
अपना पूरा हिसाव जाँच छेता हूँ । अवतक को अपनी केमजोरियो में से में 
किन-किन को दूर कर सकता हूँ ओर अपनी मावसिक उन्नति के मार्ग में अब 
भी क्या-क्या रुकाबटें हं--इनका विचार करके, उनका इलाज ढूँढने की 
भादत मेने डाल रबी है।” सेठजी का यह रूप मेरे सामने पहले कभी नही 
आया था। अमितगति आचाये के 'सामायिक सार' में एक इछोक आता है: 

बिनिन्दनालोचनगहंणरह भन वच. काय कपाय निर्भितं। 

निहन्मि पाप भवदु ख़कारणं भिषयृविष मंत्रगुणेरिवा्विलम्‌ ॥ 

यानी---“मं निन्‍्दा, जाछोचना और धोर निन्दा द्वारा अपने सासारिक 
दु खो के कारण मन, वचन और शरीर द्वारा किये गए पापो का विनाश करता 
हैं, उसी दरह जैसे कोई बैद्य मत्र-बल से विप का निवारण करता है।” 

जैन लोगो द्वारा नित्यप्रति पढी जानेवाली इस पुस्तिका का नाम 
श्री जमनाछालजी ने चाहे सुना हो या न सुना हो, पर इसके अनुसार कार्य 
अवश्य करते थे। आत्मचिन्तन तया आत्मथुद्धि के अभ्यासी मनुष्यो के लिए 
सेठ्जी का यह उदाहरण जनुकरणीय है । 

गोन्सेवक' नामक लेख में सेठणी का जो रूप सामने आता है, उसके 
सामने हमें नतमच्तक होना पडता हैं। धनी-मानी आदमियो के प्रति साधन- 
हीन व्यक्तियों के हृदय में एक प्रकार की घृणा होती है गौर ईर्ष्या भी; नौर 
आदचर्य की वात यह है कि जो आदमी उन घनियो द्वारा उपकझृत होने है, 
उनमें यह भावना और भी प्रवछ हो उठती है! स्वय मुक्षमें इस प्रकार की 
धशोमनीय भावनाएँ थी, यह वात मुझे ईमानदारी और छज्जा के साथ 
स्वीकार करनी पडंगी। अव भी मेरा यह दुढ विश्वास है कि वह व्यवस्था 
ही शीघ्र-मे-शीघ जड-मूल से वदक देनी चाहिए, जिसमें दो-चार दानवीर 
बन सके और छालो दान-पात्र। फिर भी इतना तो मानना ही पडेगा कि 
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पतेमान परिम्यिति में उन साधन-सम्पन्त दानश्ीज व्यक्तियों का ययोचित 
सम्मान होना चाहिए, जो फैवड घन से नहीं, तन और मन से भी समाज-सेवा 
कै वायों में अपनेको सपा देते £ । गो-सेवक' छेस को पठकर यह प्रतीत होता 
हूं कि जमनाठाठजी जीदन के फजाफार थे। जिस कौदाल के साथ उन्होने 
अपने जिम दिन पिताये और जीवन फो समाप्त फर दिया, वह छाखों में 
एकाथ को ही प्राप्त होता है। सेठजी को मेने मिन-भिन रुपों में देखा था--- 
आरिय्य फरनेवाऱे यजमान के रुप में, सहृदय दानी के रुप में लौर राज- 
नैतिक नेता के रूप में, पर वे सव रूप उनके अतिम दर्शन के सामने नगण्य 
हैं । अपने अतिम दिनो में एकाग्र-माव से कपिझा गाय की सेवा करनेवाक़े 
जमनासाठजी का चित्र निम्नदेह उनका रावसे ज़धिक आकर्षक चित्र हैं । 
बढ़ राजा दिलीर की गो-सेवा की याद दिलाता हैँ, जिसका अत्यन्त मनोहर 
बर्णव महाफधि कालिदास ने 'रघुवदा' में किया है। मद्धात्मा गाधीजी ने 
बहा था--'भाज तो गाय कगार पर सदी है। यदि वह डूबी तो हम भी--- 
यानी हमारी सत्कृति भी---उसके साथ डूय जावेगे।” यदि भारत में गो-माता 
मौर ग्रामीण सस्कृति की रक्षा हो सकी तो स्वर्गीय जमनालालजी की 
आत्मा निस्मदेह गो-लछोक में असीम आनन्द का अनुभव फरेगी। 

जंसाफि में ऊपर कह चुका हू, में व्यक्तिगत रुप में सेठजी का ऋणी था। 
उनकी उदारता का क्या कहना ! मेने कई बार उनकी कठोर आकोचना 
की थी, पर उन्होने कभी बुरा नही माना । जब वह मद्भास में हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के समापति होनेवाछे थे, तो निजी तौर पर मेने उन्हें एक पत्र भेज- 
फर इसका विरोध किया था । भेरा अनुरोध यही था कि उस वर्ष 
श्री काशीउमादगी जायसवाठ-अंसे अंतर्राष्ट्रीय कीचि प्राप्त इतिहास-छेखक 
को इस पद पर प्रतिप्ठित करना चाहिए। श्री जमनाठाऊजी ने अपने विनम्रता- 
पूर्ण पत्र में छिखा, “आपका पत्र बहुत देर से मिला, तवतक गुरुजनों का 
आदेदा मुझे मिक्न चुका या। अगर यह चिट्ठी पहले मिल्ल गई होती तो जरूर 
इसपर विचार करता। फिर भी यह भाणा तो रखता हू कि आपका सहयोग 
मिलेगा ही।” एकाघ वार विशाल भारत में भी उनकी प्वालोचता मुझे 
करनी पडी थी और इस ग्रथ को पढने के वाद मुझे विश्वास होगया कि 
मेरी भाछोचना सर्वया निराघार थी। क्षायद सेठजी के हृदय को क्षण भर 
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के लिए कुछ वुरा भालूम हुआ होगा, पर उन्होने मिलने पर कमी उतका जिक 
तक नही किया । इस प्रकार की निराघार आलोचनानो की हुँती में उड़ा 
देने का उनका स्वभाव ही वन गया था। 

पहली वार जब में बवई गया था तो श्री नायूरामजी प्रेमी के यहा 
ठहरा। इससे सेठजी नाराज हुए और मेरा सामान उठवाकर अपनी दुकान 
पर छे गये। इसके बाद तो उन्होने मुझे अन्यत्र कही ठहरने नही दिया । 

एक दिन की बात तो मुझे विशेष रूप से याद आ रही है। गुजरात 
विद्यापीठ में में पढा रहा था। न मालूम क्यो, मे उस दिन बडा अन्यमनस्क 
वैठा हुआ था कि इतने में वाहर से किसीने आकर कहा, "सेठ जमनाछाछजी 
भापको वुल्ला रहे है।” वह विद्यापीठ में पधारे थे। मेने समझा शायद कोई 
आवश्यक कार्य होगा। ज्योहदी में पहुचा, सेठजी ने कहा : 

“कहो चौवेंजी ! लड्डू-पेडे का ठीक प्रवध तो है, या नही?” मुझे 
हँसी आगई। मैनें कहा , "क्या इसीलिए मुझे बुलाया था ? ” बह बोले--- 

“भरे भाई ! चौवें छोगो को और क्या चाहिए २” ऐसा कहकर वे 
इँसने छगे। मुझे भी खूब हँसी आई। 

सेठजी के चले जाने से सैकडो ही कार्यकर्ताओं का सहारा चला गया 
और चौते छोगो की भाषा में यदि कहा जाय तो हमारे तो एक श्रेष्ठ 
जिजमान ही उठ गये। आश्रम में प्रवासी भारतीयों की जो थोडी-बहुत सेवा 
मुझसे वन पडी, उसमें सेठदी का जबरदस्त हाय था और तदर्थ में उनका 
जीवन भर ऋणी रहुगा | 

इस प्रथ के प्रावकयन के रूप में अपनी श्रद्धालि अपित करने का जो 
भवस्तर मुझ्ते मिछा, उसे में अपना परम सौभाग्य मानता हू। 


९६,नाय ऐवेन्यू, नई दिल्ली 


दीपावली, --वनारसीदास चतुर्वेदी 
३२ अक्तूबर, १९५७ 
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स्मरणांजलि 
8१४ 
वह मेरी कामधेनु थे 


मो, क. गाघी 

कहा जा सकता है कि मेरे साय जमनाछारूजी का सम्बन्ध करीब- 
करीब तभी से शुरू हुआ, जव से मैंने हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन में 
प्रवेश किया । उन्होने मेरे सभी कामों को पुरी तरह अपना लिया था, 
पग्रहमतक कि मुझे कुछ करना ही नहों पढ़ता था। ण्योही मैं किसी नये 
फाम को शुरू करता, वे उसका बोझ खुद उठा लेते | इस तरह मुझे 
निदिचन्त कर देना भानो उनका जीवन-कार्य ही बन गया भा । 

याईस वर्ष पहले की वात है। तीस सा का एक सवमुव॒क मेरे पास 
थाया भीर वोला, “मै आपसे कुछ मागना चाहता हू ।” 

मैंते आदचर्य के साथ कहा, “मागो। चीज मेरे वस की होगी तो मै 
दूगा ।” 

नवपुवक ने कहा, आप मुझे अपने देवदास की तरह मानिये ।” 

मैने कहा, “मान लिया ! छेकिन इसमें तुमने मागा कया ? दरअसक् 
तो तुमने दिया और मैंने कमाया ।” 

यह नवयुवक जमनालाल थे । 

चह किस तरह मेरे पुत्र वन कर रहे, सो तो हिन्दुस्तान-वाली ने कुछ- 
कुछ अपनी भाख्रो देखा है। जहातक में जानता हू, मैं कह सकता हू कि 
ऐसा पुत्र आजतक शायद किसीको नही मिला । 

यो तो मेरे अनेक पुत्र और पुत्रिया है, क्योकि सब पुत्रवतु कुछ-न-कुछ 
फाम करते हैं, ऊेकिन जमनाछालरू तो अपनी इच्छा से पुत्र बनें थे और 


श्ड स्मरणाजलि 


उन्होंने अपना सर्वेस्व दे दिया था। मेरी ऐसी एक भी प्रवृत्ति नही थी, जिसमें 
उन्होने दिल से पूरो-पूरी सहायता न की हो। और वे सभी कीमती चादित 
हुईं, क्योकि उनके पाम बुद्धि की त्तीब्रता और व्यवहार की चतुरठा, दोनो का 
सुन्दर चुमेल था । धन तो कुबेर के भण्डार-ता घा। मेरे सत्र काम अच्छी 
चरह चलते हैं या नही, मेरा समय कोई नप्ट तो नही करता, मेरा स्वात्व्य 
अच्छा रहता हैं या नही, मुझे आाधिक सहायता वरावर मिलती है या नहीं, 
इतको फिक्र उनको बराबर रहा करती थो | कार्यकर्ताओं को छाना भी 
उन्हींका काम था। अब ऐसा दूसरा पुत्र मै कहां ते छाऊ ? 

अपनो इच्छाओ की पूर्ति के लिए मैं आत्ानो से उनपर भरोसा कर 
सकता था, कारण कि जितना उन्होने मेरे काम को अपना लिया था उतना 
शायद ही और कोई अपना पाया होगा । 

उनकी बुद्धि कुआग्र थी । वह सेठ थे । उन्होंने अपनी पर्याप्त संपत्ति 
मेरे हवाले कर दी थी। वह मेरे समय और स्वास्थ्य के सरक्षक बन गए। 
और यह सब उन्होने सार्वजनिक हित की खातिर किया । 

उनका सबसे बडा काम गोसेवा का था । वैसे तो यह काम पहले भी 
चलता था, लेकिन घोमी चार से | इसमे उन्हें सतोप न था | उन्होने इसे 
तीव्र गति से चलाना चाहा, और इतनी तीद्रता से चछाया कि खुद ही 
चर बसे ! 

दूसरों चीज छोजिए। खादी के काम में उनकी दिलचस्पी मुझसे 
कम न थी। खादी के छिए जितना समय मैने दिया, उतना हो उन्होने भी 
दिया। उन्होनें इस काम के पीछे मुज़से कम वृद्धि सर्च नही की थी। 
इसके लिए कार्यकर्ता मी वे ही दूट-दृडकर मेरे पास छाया करते थे । 
थोडे में यह कहू लीजिए कि अगर मैने खादी का मत्र दिया तो 
जमनाछालजी ने उत्तको मूर्तरूप दिया । खादी का काम शुरू होने के वाद 
में तो जेल में जा वैठा । मगर वे जानते थे कि मेरे नजदीक खलादो ही में 
स्वराज हैं। अगर उन्होने तुर्त ही उसमें रत होकर उसे संगठित रूप न 
दित्रा होता तो मेरी गैरहाजिसी में सारा काम तीनसतेरह हो जाता । 


बह मेरी कामघेनु थे श्ष 


यही वात भ्रामीद्योग की थी। उन्होने इसके लिए मगनवाडी तो दी 
ही थी, साथ ही उसके सामने की कुछ जमीत भी वे मगनवाडी के लिए 
खरीदने का सकल्‍्प कर चूके थे । 

जमवाछालजी के दूतरे काम सामने ही है। 'महिरा-आश्रम' को ही 
लीजिए। यह उनकी अपनी एक विशेय कृति है। उन्हींकी कल्पना के अनुसार 
यह अवतक काम करता रहा है। जमनाछारूजी के सामने सवारू यह था 
कि जो छोग देक्ष के काम में जुटकर मिसारी वन जाते हैं, उनके वाल-बच्चो 
की शिक्षा का क्या प्रवन्ध हैं? उन्होने कहा कि कम-से-कम उनकी लडकियों 
को तो यहा सरकारी मदरसों के मुकाबले अच्छी ही ताीम मिरू सकेगी 
बस, इसी ख्याल से 'महिला-आश्रम' की स्थापना हुईं। 

बुनियादी तालीम और 'हरिजन-सेवक-सघ' के काम का भी यही हाल 
है। हिंदु-मुस॒लिम-एकता के लिए उनके दिल में सात लगन थी । उनके 
अन्दर साम्प्रदायिक भेद की वू तक ते भी । 

छुआछूत को हटाने, साप्रदायिकता से दुर रहने और सब धर्मों के 
प्रति समान आदर-भाव रखने की जो उनमें उत्कृष्ट वृत्ति थी वह उन्हें मुझसे 
नही मिली थी। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास दूसरो को नही सौंप सकता। 
यह हो सकता है कि जो विद्वास दूसरो में पहले से मौजूद हो, उन्हें प्रकट 
करने में कोई सहायक हो सके, किन्तु जमनाढालजी के उदाहरण में तो मैं 
यह श्रेय भी नही ले सकता कि मैने उन्हें इन विश्वासो को प्राप्त करने या 
उन्हें प्रदर्शित करने में सहायता पहुचाई । मेरे सपर्क में आने से बहुत पहले ही 
उनके ये विश्वास बन चुके थे और उन्होने इनका भनुकरण करना शुरू कर 
दिया था। उनके इन आतरिक विष्वासों की बदौलत ही हम एक-दूसरे 
के सम्पर्क में आये और हमारे लिए इतने सालो तक घनिप्ठ सहयोग के साथ 
काम करना सम्भव हुआ | 

जिसको राजकाज कहते है वह ने मेरा शौक था, न उनका । वे उसमें 
पडे, क्योकि में उसमे था। छेकिन मेरा सच्चा राजकाज तो था रचनात्मक 
कार्य और उनका भी राजकाज यही था। 


१६ स्मरणानतति 


जहातक मुझे मालूम है, में दावे से कह सकता हू कि उन्होंने अनीति से 
एक पाई भी नहीं कमाई, और जो कुछ कमाया उसे उन्होंने जनता-जनार्दन 
के हित में ही खर्च किया। 

जवसे दे पुत्र बने तद से वे अपनी समस्त प्रवृत्तियों की चर्चा मुझसे 
फ्रने लगे थे । अत में जब उन्होंने गोसेवा के लिए फकीर बनने का निरचय 
किया तो वह भी मेरे साथ पूरी तरह सलाह-मदविरा करके ही क्या। 

जमनालालज को छीनकर काल ने हमारे वीच से एक शक्तिशाली 
व्यक्ति को छीन लिया है । जब-जब मैने घनवानों के लिए यह लिखा 
कि वे लोक-कल्याण की दृष्टि से अपने घन के टुम्दी बन जाय, तबन्तव मेरे 
सामने सदा ही इस वणिक-शिरोमणि का उदाहरण मुल्य रहा | अगर वह 
अपनी सम्पत्ति के आदर ट्रस्ट नहीं बन पाये तो इसमें दोप उनका नहीं 
या। मैने जान-वूत्कर उनको रोका ! मैं नही चाहता था कि वे उत्साह में 
आकर ऐसा कोई काम कर छें, जिसके लिए वाद में शान्त मन से सोचने 
पर उन्हें पछताना पडे । उनकी सादगी तो उनकी अपनी ही चीज थी। अपने 
लिए उन्होने जितने भी घर वनाये, वे उनके घर नही रहे, धर्मशाला वन 
गये । सत्याप्रही के नाते उनका दान सर्वोत्तम रहा । राजनैतिक प्रश्नो की 
चर्चा में वह अपनी राय दृटतापूर्वक व्यक्त करते थे । उनके निर्णय पुल्ता 
हुआ करते थे। त्याग की दुष्टि से उनका बन्तिम कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा । वे 
किसी ऐसे रचनात्मक काम में लग जाना चाहते थे, जित्तमें वे जपनी पूरी 
योग्यता के साथ जपने जीवन का छोप भाव तन्मय होकर विता सके । 
देश के पशु-घन की रक्षा का काम उन्हीनें अपने लिए चुना था, बौर 
गाय को उत्तका प्रतोक माना था। इस काम में वह इतनी एकाग्रता और छगन 
के साथ जुट गये थे कि जिसकी कोई मिसारू नही । उनकी उदारता में 
चाति, धर्म या वर्ण की मकुचितता को कोई स्थान न था । वे एक ऐसी 
सावना में ऊगगे हुए थे, जो कामकाजी जादमी के लिए विरली है। विचार- 
सबम उनकी एक बड़ी साथना थी वे सदा ही अपनेंको ठस्‍्कर विचारो 
से बचाने की कोशिश में रहते ये । 


वह मेरी फामधेन थे १७ 


उनके अवसान से बसुन्चरा का एक रत्व कम होगया हैं। उनको खोकर देह 
ने झपना एक वीर-से-वीर सेवक खोया है । 

जिस रोज मरे, उसी रोज जानकीदेवी के साथ वे मेरे प्स आनेवाले 
थे। कई वातों का निर्णय करना था, लेकिन भगवान्‌ को कुछ और ही 
मजूर रहा। ऐसे पुत्र के उठ जाने से बाप पगु बनता ही है। यही हाल आज 
प्रा है । 

यह मै कैसे कहू कि मुझे उनके जाने का दु ख़ नही हुआ ? दुख होना 
तो स्वाभाविक था, क्योकि मेरेलिए तो वही मेरी कामघेनु थे । आफत- 
मुसीबत हो तो बुलाओ जमनाछालजी को; कुछ काम करना हो, कोई जरूरत 
था पढी तो बुलाओं जमनाछालजी को, और जमनालाछूजी भी ऐसे कि 
युठाया नही, और वे आये नही ! ऐसे जमनालाल का दुख कैसे न हो ? 
छेकिन जब उनके किये कामो को याद करता हू और हमारे लिए वे जो सन्देद्य 
छोड गए हैं, उसका विचार करता हू तो अपना दुख भूल जत्ता हू । 

जमनाछालजी का स्मृति-स्तभ खडा करके हम उनकी याद को चिर- 
स्थायी नही बना सकते । स्तम्भ पर खुदे हुए शिलालेख को तो छोग पढकर 
थोड़े ही समय में भूल जायगे, परन्तु जिस आदमी ने दुनिया के लिए इतंना 
कुछ किया है, उसके काम को चिरस्थायी रखने का सकल्प कोई कर ले, 
धो वह उसका सच्चा स्मारक होगा। 


जमनालालजी के बारे में लिखना वडा मुश्किल हैं। किसीका बाप 
मरे, किप्तीका भाई मरे तो उसपर कोई लेख कैसे लिखा जा सकता है ? 
कोई टुर का सम्बन्ध होता तो बहुत अच्छा लिख देता। पर उनके वारे में 

लिखना वढा कठिन है। 
--चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 


४२: 
जिनके हम सदा ऋणी रहेंगे 
राजेन्द्रप्रसाद 


मुझे यह ठीक याद नही हैं कि पहछे-पहल सेठ जमनाछालजी से मेरी 
मुलाकात कव हुई, पर उनके सुखद आतिथ्य का मुझे जो पहले-पहल आस्वादन 
मिला, वह अच्छी तरह से याद है। १९१७ के दिसम्बर में काग्रेस का अधिवे- 
वान कलकते में हुआ | महात्मा गाधी जब चम्पारन से कलकत्ता-काग्रेस में 
पधारे (चम्पारन में उनके साथ काम करने का मुझे सुमवसर मिला था ) 
उसी समय से हम एक प्रकार से अपनेको उनके कुटुम्ब का एक सदस्य 
मानने छगे थे। कलकत्ता-काग्रेस के समय महात्मा गावी के आतिथ्य का 
भार जमनालालजी ने लिया था। गाधीजी के माय केवल मैं ही नही, बल्कि 
कतिपय और बविहारी-माई भी कलकत्ते गये और जमनालालजी के 
अतिथि वनकर रहे । जिस प्रेम और प्रसन्नता के साथ उन्होने हम लोगों 
को पाहुना बनाकर खखा, उसका सुखद अनुभव, जहा हम दोनों एक 
साथ हुए, हमें बरावर मिलता रहा और उनके वाद भी उनकी सह- 
धमिणी और उनके पुत्रों द्वारा हमें भव भी मिलता है। मेने उस वक्‍त देख 
लिया कि उनको अतिथि-सत्कार में कितना सच्चा आनन्द मिलता था । 
यह अनुभव भारत के अनेकानेक राजनैतिक और सामाजिक सेवको का रहा 
है और जबसे महात्माजी वर्धा, सेवाग्राम में जाकर रहने लऊूगे तब से 
बहुतेरी कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक वही होती रही। जब भी वहा 
जाता, उनका अतिथि होकर रहता, यहातक कि उनके अतिथि-भवन में 
हम लोगो के कमरे वन गये थे, जिनमें जाकर हम बराबर रहा करते थे 
भौर जो हम छोगो के नाम से मदाहूर होगये थे । इसमें वे केवछ आनन्द 
ही नही पाते थे, चल्कि एक कर्सव्य-पूत्ति भी अनुभव करते थे । 


जिनके हम सदा ऋणी रहेंगे श्र 


पर यह समझना गलत होगा कि उन्होने बडे नेताओं के आतिय्य 
फो ही अपना एक वडा काम मात्र छिया था। उनके नजदीक बडे और छोटे 
सबकी बराबर पहुच्े थी और कितने ही सार्वजनिक कार्यकर्ता अपने दुख- 
सुख की बात लेकर उनके पास पहुचते और वे प्रसन्नतापूवंक सलाह से और 
जहा जरूरत होती धन से, सहायता करते। उन वडी रकमो के अलावा, णो 
उत्होने प्रकाश रूप से सार्वजनिक कामो और सस्थाओं को दी, कई तरह 
के गुप्तदान, जिनको पानेवाले के अछावा शायद ही दूसरा कोई जानता हो, 
अनगिनत थे। उन्होने घन होते हुए भी अपने जीवन को इतना सादा बना 
लिया था और खर्च पर इतता निपत्रग रखते थे कि पैप्े-पैदे का लपाल करते 
थे । इसका एक सादा उदाहरण यह हैं कि जब कमी उतको सफर करना 
होता (वरावर ही करते थे), तो कमी तीसरे दरजे से ऊपर के दरजे में नही 
जाते थे । इतना ही नहो, जहा कही भी पोस्टकार्ड से काम चलता हो, वहा 
लिफाफा डाक से नही भ्रेजते थे, तार की वात ही कौन कहे ! हम छोग भी 
कभी उनके पास अपने पहुचने की सूचन तार द्वारा देते तो वे टोक देते थे 
और कह देते थे कि जब आने की तिथि निश्चित ही थी तो पत्र द्वारा सूचना 
दी जा सकती थी ओर तार का खचं बचाया जा सकता था। इस तरह की 
मित॒व्ययिता सार्वजनिक कामो के छिए और भी सख्ती के साथ बरती जाती 
बयोकि जमा किये हुए रैत्लो को वे अपनी कमाई से अधिक मूल्यवान समझते 
थे और उसको सर्च करने में वडी सती किया करते थे | इसलिए केवछ 
कांग्रेसी छोगो को ही नही, बल्कि सब आदमियो को उनपर बहुत विश्वास 
था और काग्रेसी अपने किसी भी काम के लिए, चाहे वह काग्रेस के अधिवेशन 
के लिए हो, चाहे किसी भी रचनात्मक कार्य के लिए हो, पैसे जमा करने का 
भार व्यापारियों से, चाहे वे बम्बई में रहते हो अथवा कलकत्ते में, नागपुर 
यथा कानपुर में, उनपर ही रहता था। और काग्रेस का कोई भी काम रुपयों 
की कमी को वजह मे रुकने नहीं पात्रा था। इस तरह की व्यापारतवुद्ध 
उन्होंने कम उम्र से अपने निजी व्यापार में छगे रहने के कारण तीम्र कर छी 
थो और इसी वजह से व्यापार में जबतक वे लगे रहे वैसी सफलता औौर 


२० स्मरणाजलि 


ख्याति प्राप्त करते रहे जैसी व्यापार छोडकर सार्वजनिक कामों में 
ये लगे, उसमें उन्होने पाई । 

जबमे थे सावंजनिक काम में आये, उन्होने व्यापार के काम से अपने 
को आहिस्ता-आहिस्ता अछय किया खौर इसका भार अपने दूसरे लोगो 
पर छोडा । इतना जरूर रहा कि महत्वपूर्ण वातो के सबंध में उनके 
कर्मचारी उनसे सलाह कर लिया करते थे । यद्यपि उन्होने अपने कारवार 
को सिकोडने का प्रयत्त किया और आदेश दिया, पर वह बहुत कम नही हुआ 
ओर सम्पन्नता बढती ही गई, जिसका लाभ देश को और देश के सेवको को 
अनेक रूपो में मिलता गया । जमनाछालूजी की वडी जूबी यह थी कि जिससे 
उनका परिचय-्प्रेम हो जाता, उसको वे अपने परिवार का ही वना छेते 
और उसके सुख-दुःख की सभी बातें जानने की इच्छा रखते और कोशिदा करते 
रहते, साथ ही जहा आवश्यकता होती, केवल सलाह-मशविरे से ही नही 
दूसरे तरीको से भी जुछे दिल और खुछे हाथ सहायता करते | न मालूम 
कितने ऐसे छोग होगे, जिनकी उन्होंने तगी के समय में पैसे से मदद की 
होगी, चाहे वह दान के रूप में हो, चाहे कर्ज के । 

ये गुण अक्सर नही पाये जाते । दूसरे बहुतेरे दानी हे, पर कुछ दाव 
पूजी के रूप में लगाये जाते हे, कुछ जहसान जताने के लिए दिये जाते है, 
कुछ दया की भावना से प्रेरित होकर । ऐसे विरले ही मिलेंगे, जो दान को 
दान नही समझते हो और छेनेवाले पर अहमान नही रखना चाहते हो । 
जमनालालजी उन बिरले लोगो में से थे, जो इसको अपना सद्भाग्य समझते 
थे कि उनको पैसे-जैसे तुच्छ साधन द्वारा सेवा करने का सुअवसर मिला । 

इससे भी वठकर उनका यह गृण था कि जिस काम को वह छेते, उसमे 
इतने तन्मय हो जाते कि दिन-रात, सोते-जागते, उठते-बैठते उसको सोचा 
करते और उसको आगे करने क्षे प्रयत्न में मनसा, वाचा, करमंणा लगे रहते। 

उनकी रूचि विशेषरप से रचनात्मक काम में थी, पर राजनीति से वह 
बिल्कुड बरग नही रहते थे ॥ उनका विश्वास था कि भारत की परिस्यित्ति 
में बदी-मेन्वडी सेवा भी रचनात्मक कार्य द्वारा ही की जा सकती है और 


जिनके हम सदा ऋणो रहेंगे ११ 


इसलिए महात्मा गावी के रचनात्मक कार्यक्रम में उनको पुर्ण और अठल 
विश्वास था। उसके अनेकानेक अगो की पूर्ति में वह वरावर छगे रहे। 
रचनात्मक कार्यकम में उन्होने सवते पहले खादी का काम हाथ में लिया । 
महात्माजी के जेल चले जाने के वाद खादो का काम चलाने के लिए खादी-बोर्ड 
की स्थापना हुई और उसको 'तिलक-स्वराज्य-फण्ड' से खादी का काम चलाने 
के लिए पैसे दिये गए | उन पैसों से और कुछ ऊपर से जमा करके उन्होने 
संगठ्ति रूप से खादो के काम का सगठन किया । इसके पहले भी कुछ काम 
हो रहा था और बोर्ड की स्थापना के वाद वह सगठित रूप से सारे देश 
में जहा-कही काम हो सकता था और कार्यकर्ता मिल सकते थे, 
आरम्भ हुआ | इसलिए जब अखिल भारतीय चर्खा-स्घ' का जन्म कई 
चरमसो वाद हुआ तो उसे एक सगठित खादी-सस्या मिली, जिप्का परिवर्द्धन 
और प्रसार इसका मुख्य कर्तव्य हुआ । जमनाछालूजी चर्ला-सघ की कार्य- 
कारिणी के आजीवन सदस्यों में थे और उसमें उन्होने व्यवहार-वुद्धि, 
मितव्ययता और सगठन-शबिति का पूरा परिचय दिया । 

जबसे अछूतोद्वार और हरिजन-सेवा पर विशेष जोर दिया जाने 
रूगा, उसमें कार्यहूप से तपपर और तल्कीन होकर वह काम करने छूगे। 
उनका यह काम केवल परोपवेक्ष में सीमित नहीं रहा, अपने जीवन में, 
अपने परिवार के जीवन में, उन्होंने इसे इतनी सफलतापुर्वक उत्तारा कि 
उनके यहा किसी प्रकार की भी कोई कमी महसूस नहीं कर सकता था | 
केवल हरिजनो के घरों तक आने-जाने के काम तक ही सीमित न रखकर, 
स्वयं उनके बीच में वह रहे भी भर यह वात एक स्थान पर ही 
नही, बल्कि जहा-जहा वह गये, मपने माचरण से और हरिजनो के साथ मिक्त- 
जुलकर काग्रेम और सामाजिक कार्यकर्ताओं के छिए एक उदाहरण और 
आददं उपस्यित किया । 

हिन्दी-अचार में उनकी दिछचस्पी आरभ से ही रही और इसके छिए 
दैसे पे, शरीर से और प्रचार से उन्होने काफी मदद दी । 

जव महात्मा गाघी ने गोसेवा का ब्रत निर्धारित किया तो बह उसमें 
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सबसे पहले आगे वढे। यह काम उनके जीवन वा अतिम महत्वपूर्ण काम था, 
जिसमें उन्होंने दिल से जीनोठ परिश्रम किया । इस प्रकार और कामो 
के मगठित प्रसार में उनकी कुशाप्र बुद्धि और व्यापारिक अनुभव उपयोगी 
सिद्ध होते, पर अभाग्यवद्ष उनका देहावसान होगया। 

ऊपर मैने रचनात्मक कार्य के साथ उनका घनिष्ठ सवध बतावा है 
पर ठेठ राजनैतिक क्षेत्र में, अप्रेजी उन्होंने कम पटी थी, इसलिए अग्रेजी 
में व्यास्यान देना अयवा कुछ स्वय लिस लेना वह उचित नही समझते थे, 
पर अपने विचारो को बताकर दूसरों मे प्रस्तावों तवा स्मरण-पत्रों और 
लेखों को भी लिखवा लेते थे और अग्रेजी के प्रार्पो के भत्येक शब्द को बहुत 
वारीकी से समछने और जानने की कोश्ििय करते थे | बही-त ही तो दूसरों 
द्वारातैयार प्राह्मो में वारीक-मे-बारीक अर्य निकाल लेते व अच्छे-मे-अच्छा 
सुझाव भी दे देते। इस तरह १९२१ से ही, जब से वह विंग कमिटी के 
सदस्य हुए, उसके सभी निएचयो में उनका पूरा सहयोग रहा । 

असहयोग का प्रस्ताव स्वीकृत होते ही उन्होने देख लिया कि बहुतेरे 
लोग अपनी वकालत इत्यादि छोडेगे और उनमें ऐसे छोग भी होगे, जिनके 
निर्वाह-व्यय का किसी-त-किसी प्रकार से वन्दोवस्त करना होगा, इसलिए 
उन्होने अपनी ओर से वडी रकम इस काम में लगाने के लछिए घोषित कर दी । 
यह उन्होने 'दिल्कक स्वराज्य फड' के छिए पैसे जमा करने के निश्चय के 
बहुत पहले ही कर दिया था और इसमें सन्देह नही कि सारे देश में बहु- 
तेरे छोगो को इस कोष से निर्वाह-व्यय मिला और वे निश्चित होकर काम 
कर सके । 

, चह गाधीजी के अनन्य भक्त ये और इसलिए उनके हारा निर्धारित 
कार्यक्रम में उतका अटछ विश्वास था। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण 
अग यह था कि उस समय के सविधान के अनुसार जो विधान-सभाएं बनें 
उनकी सदस्यता के लिए किसीको न तो उम्मीदवार होना चाहिए और न 
भत देना चाहिए। जब महात्माजी के जेल चले जाने के वाद विधान-सभाओं 
भें जाने या न जाने के प्रश्न पर जोरो का वाद-विवाद उठा तो वह यहुत 
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बरी से नियेंष पा समपरव परसे रहे । जय यह देंसा कि कांग्रेस के अन्दर 
दो मत शोयगे और शुठ छोगी का रचनात्यफ काम में इतना जबरदस्त 
दिप्यास नही सा, हिएा यद़ जररी गगसने थे, तब उन्होंने गायी-सेवा-स्घा 
मामफ सरसों पी स्थापना कीं, जिसमें बिशेण करके वे छोग किये गए, 
रचनाउमझ कार्य बरना चाहों थे। हाठाकि एस गरथा को विशेष करके 
रचनात्माय वास के िए बनाया गया था और उसे ठेठ राजनीति से अछम 
शसा गया था, तो भी जय 'स्वराज्य पार्टी' की स्थापना हुई तो उसपर आक्षेप 
किया गया फि यह एंक राजनैतिक दग्द है। यह आलक्षेप बिल्कुछ निराधार 
था। मठ सरया रलनास्मदः काम में दी लगी रही, ययपि उसके सदस्य व्यक्ति- 
मत मूप में राजनीति से बिल्लुछ अठग नही रहे। उद्दहरणार्थ, सरदार 
वल्समभाई पटेल और में बगबर उग सस्‍्या में रहे, काग्रेस का फाम भी किया 
और रचनात्मक गाम भी, पर उस सम्या का उपयोग कभी कांग्रेस से हमने 
अपने विदारों फ् समर्थन फे स्थरि] नही किया । १९२३ में जबलपुर में राष्ट्रीय 
पड़े को छेक़र सरकार से अनवन होगई और नागपुर में सत्याग्रह भी आरभ 
किया गया। इसका नैतृत्व जमनाछालजी जबतक वाहर रहे, कम्ते रहे, 
ओर उनके जेछ चछे जाने के वाद श्री विटठलभाई पटेल और यर्दार 
बल्कमभाई पटेल ने नेतृत्व किया और सफलतापुर्वक समाण किया । 
जव-जव अराग्रेम नें सत्याग्रह छेठा, वह उसमें घरीक हुए और जे 
मी सजा भी उन्होंने भोगी। उनकी वडी उत्कट इच्छा थी कि महात्मा 
गांधी वर्षा में जाकर रहे । १०३० के सत्याग्रह के पहले वहापर जो आश्रम 
कायम फिया गया था उसमें महात्माजनी जाकर कभी-कभी कुछ दिनो के 
स्ि ठहरा करते थे। पर उनका मुख्य स्थान सावस्मती का सत्याग्रह- 
आश्रम ही था। जब १९३० के सत्याग्रह के समय नमक-सत्याग्रह के 
लिए सावरमती से महात्माजी अपने अनुयायियों के साथ पैदलू-यात्रा के लिए 
निकले थे, उन्होने घोषणा की थी कि या तो वह स्व॒राज्य ेकर ही आध्म 
में लौटेंगे, नहीं तो नहीं, और जब उस आन्दोकन के फरत्वरूप स्व॒राज्य की 
प्राप्ति नही हुई तो फिर वह सावरमती-आश्रम में नही गये और वर्धा में 


रबी 
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जाकर रहने लगे, जहा जमनाछालजी ने अपने बगीचे के एक मकान में उनको 
ठहराया, जो पीछे चलकर 'मगनवाडी' के नाम से मदहुर होगया और कुछ 
दिनो के बाद सेवाग्राम में जाकर, जो उस समय सिगाव' के नाम से मक्षहर 
था, नया आश्रम कायम किया और गाव का नाम भी वदलकर सेवाग्राम 
कर दिया गया। कुछ दिनो तक महात्माजी महिला-आश्रम में ठहरे थे, 
जिसकी स्थापना जमनालछालजी ने ही की थी। उसके बाद से अन्त तक 
सेवाग्राम का आश्रम ही महात्माजी का निवास-स्थान बना रहा, यद्यपि 
उनके अतिम कई महीने वहा से बाहर ही बीते और दिल्ली में उनका 
स्वगंवास हुआ । इस तरह जमनाछालजी की यह इच्छा पूरी हुई और वर्षा 
बापू का निवास-स्थान बना । 

मैं स्वयं वकिंग कमेटी की वैठको के अछावा भी वर्षा बहुत्र जाया 
करता था और वहा अपने स्वास्थ्य के कारण महीनो रहा करता था, 
क्योकि वहा का जलवायु मेरे स्वास्थ्य के अनुक्छ पडता था और जमनाछालजौ 
का प्रेम मुझे वहा खोच ले जाता था। सभी चीजों का उन्होने 
प्रवध कर रखा था, साथ ही महात्माजी और जमनालालजी के सहवास का 
अवसर भी मिलता था। 

जिस समय सेवाग्राम-आश्रम बना, वहा सडक नहीं थी। मु्किल से हम 
लोग बैलगाडो से वहा जाया-जाया करते थे। आहिस्ता-आहिस्ता पक्की सडक 
वन गईं। जमनाछालल्‍ूजी के उत्साह और आग्रह से सेवाग्राम रचनात्मक 
सेंस्थाओ का केन्द्र वत गया। जमनालालजी की यह आदत थी कि सभी चौजों 
को बहुत बारीकी से देखा करते थे और जिन सस्याओ के साथ उनका संबंध 
हो जाता था, उनकी सभी बातो की देख-रेख किया करते थे। 

जब भन्‌ १९३४ की जनवरी में बिहार में भयकर भूकम्प आया तो वहा 
बडे पैमाने पर सेवा और सहायता का काम आरम किया गया। महात्मा 
गाघो वहा गये। जमनाछालजी भी पहुंचे और कई महोनो तक रह 
कर इस वाम में वहुत ही परिश्रम से उन्होंने मदद की। काम फैला हुआ 
था कौर इस बात का हमेशा खयाल रखा जाता था कि कही किसी वात्त में 
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फिजूलख़र्ची न होने पाये । उसकी जिम्मेदारी वाहर से आये हुए तीन आद- 
मियो ने अपने ऊपर के छो--सेठ जमताछाल वजाज, आवचाये इंपालानी, 
और जे सी कुमारप्पा। जमनालालजी की प्रेरणा से कई अनुभवी कार्य- 
कर्त्ता भी गये, जो गाव में बहुत दिनो तक रहकर सेवा करते रहे | सेठ्डी 
की कार्यकुशलता का अनुभव तो हम छोगो को पहले से ही था, उस विपत्ति- 
काल में हम और भी देख सके । 

जब हम लोग इस कप्ड-निवारण के काम में छग्रे हुए थे, मेरे 
बडे भाई बाबू महेन्द्रभसाद की मृत्यु से मैं व्यक्तिगत रूप से बडी विपत्ति 
में पठ गया। उस समय जमनाल्‍हालजी हमारे गाव में कई वार गये और 
केवल छब्दों और साथ रहकर ही हमें सान्त्वना नहीं दी, अपितु मेरे सारे 
कारोबार को सभालने का भार उन्होने अपने ऊपर ले लिया। तब मै कांग्रेस 
के अध्यक्ष-पद को स्वीकार कर सका । हमारा कारवार सभाऊता उस 
समय कोई सहज काम नही था, क्योकि हम छोगो के ऊपर भारी ऋण का 
बोक्ष था । उससे हमको उस समय छुटक्तारा मिल गया और पीछे चलकर 
हम उनसे भी ऋण-मुक्त होगये। 

जमनाछालजी वहुतेरे सार्वजनिक कार्यकर्ताओ के साथ धनिष्ठ सब 
रखा करते थे और जिससे उनका सम्पर्क हो जाता था, उसके दु ख-सुस, 
उसकी समस्यात्रो और उसकी दिवकतो से अपनेको परिचित कर लेते थे 
भौर यथासाध्य सहायता करते थे । इस प्रकार बहुतेरे घरो में उन्होने छडके- 
लडकियों की शादी ठीक कर देने और करा देने में बहुत सहायता की। 
सरदार वल्कममाई ने, जो अत्यन्त विनोदी थे और छोगो को अवसर ऐसे 
नाम दिया करते थे, जिनको सुनकर छोग हँसा करते थे, जमनालालजी को 
ध्ादीलाल' का नाम दे दिया था। 

मेरे एक मित्र स्व० मथुरावाबू बराबर मेरे साथ आया-जाया करते ये। 
वर्बा भी वह वरावर मेरे साथ रहा करते थे। उनको शतरज खेलने 
का क्षौक था और जमनाछारूजी को भी | मैं भी कुछ शतरज खेर 
हेता हू, पर मयुराबाब्‌ जैसा मुझे उसका चाव नही था। वर्षा में अवसर 


२६ स्मरणाजलि 


सेठनी से उनकी भतरज की वाजी होती । जमनाछालजी चतुर बतरज 
धेलनेवाले थे और अक्सर वही जीता करते थे। मैं स्वय नदी लेलता था, 
पर तटस्य निरीक्षक की तरह खेल देखा करता था और कभी वीच-बीच 
में जिधर जी चाहा, कुछ चालें सुधा दिया करता था| इमका फल यह होता 
कि चाहे कोई जीते या हारे, मै न जीतता था, न हारता था। 

खाने के समय जब सब लोग वैठते थे तो हमेशा इस वात का मजाक 
हुआ करता था कि यद्यपि जमनालालजी सवको खूब खिलाते-पिलाते है और 
जाराम से रखते है, पर कजूसी वहुत करते है । इस मजाक में भी बहुत करके 
सरदार ही हिस्सा लिया करते थे। 

आज जमनालाकषजी के गुणो के साथ ये विनोदपूर्ण सस्मरण भी याद 
जाते हैं और उनकी याद करके कभी हँसी आती हैं और कमी उतका अभाव 
महसूस करके हृदय भारी हो जाता है। 


2 ३6-5 
सगे ' साईं 
वल्लमभाई पटेल 

जमनाछाछजी ने प्रतिशा की थी कि वे रेल या मोटरगाडी में नही 
बैठेंगे । उनकी प्रतिज्ञा १५ तारीख को समाप्स होनेवाली थी। उसके बाद 
उन्होने हजीरा में आकर मेरे साथ विश्वाम लेने का वादा किया था। इसके 
बदले वे अपने अनन्त विश्राम में चले गए। इससे अच्छी मौत हो नही सकती । 
परन्तु कहावत है---'सैकडो को भरने दो, पर सैकडो के पालक को नही ।' 
देश के विभिन्न भागो के हमारे सैकडो कार्यकर्ता अपनी झोपडियो में बैठे मूक 
आँसू बहा रहे होगे । बापू ने सच्चा वेंटा खोया । जानकीदेवी और परिवार 
नें उच्चा धरणदाता, देश ने सच्चा सेवक, कांग्रेस ने एक शाही स्तम्भ, 
यौने अपना सच्चा मित्र, कितती हो सस्याओ ने अपना सरक्षक और हम 
सबने तो प्यारा सगा भाई खो दिया । मै वडी शूल्यता और एकाकीपन 
जनुमव करता हू । ग 


४४3 : 
उनकी जगह लेनेवाला कोई नहीं 
जवाहरलारू नेहरू 

सन १९१९ में भारत के ऊूवे इतिहास में एक नये युग की शुरुआत 
हुईं। इससे पहले भारत में ही नहीं, वल्कि विदेशों में भी गाधीजी 
काफी प्रस्यात हो चुके थे । पर सन्‌ १९१९ में तो वे एक तेज सितारे की तरह 
भरत के विज्ञाल रगमच पर चमक उठे। छात्रों लोगो की श्रद्धा के केन्द्र 
वो वे बन ही चुके थे। साथ ही इस समय तक जुदा-जुदा प्रवृत्तियोवाले 
श्रद्धालु ोगो का एक बडा भजमा भी उतके आसपास आ जुटा था। 

हमारा यह जमघट बडा अजीवोगरीव था । हम छोग एक-दूसरे से 
विल्कुल अछग थे । हमारी पुप्ठ-भूमिया अछय थी, जीवन-प्रणालिया अलग 
थीं, विचार-धाराए भी अछग थी । छेकिन इसके बावजूद हममे कुछ-न-कुछ 
समानता जरूर रही होगी, जो हमें उस अद्भुत विभूति की ओर चरवस 
खीचती थी। 

उस समय गराधीजी के नजदीक आने और उनके गिने-चुने आत्मीय 
जनो में निकट का स्थान पानेवालो में जमनाहाल वजाज एक थे। जहातक 
मेरा खयाल है, उनसे मेरी पहली मुलाकात सन्‌ १९२० के काग्रेस-अधिवेशन 
में हुई थी। गाधीजी के नेतृत्व में चछ रहे राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोगियों 
के तौर पर काम करते हुए हम अकसर मिलते रहे और हमारा परिचय 
काफी घनिप्ठ होता गया । स्वमावत हम एक-दूसरे से बहुत भिन्न थे और 
मुमकिन है कि दूसरी परिस्थितियों में यह घनिष्ठता पैदा होने का मौका ही 
न आता । मेरे खयाल से हमने एक-दूसरे की कौमत समझी बऔर हमारा 
आपसी प्रेम और आदर भाहिस्ते-आहिस्तें बढता ही गया। जमनालालजी के 
प्रति निश्चय ही मेरा आदर बढ गया और प्रेमवश मैं उनको एक निकट का 
पारिवारिक व्यक्ति समझने लगा । हमारी विचार-प्रणालिया भिन्न होने के 


बावजूद मै अपने घरेलू तथा सार्वजनिक मामलों में सकाह झेने अवसर उनके “ 


श्ट उनकी जगह लेनेवाला कोई नहों 


पास जाया करता था, क्योकि मैने यह देख लिया था कि वह बडे धघ्येय-निष्ठ 
और व्यवहार-कुशल व्यक्ति थे । 

हम दोनो अपने-अपने दृष्टिकोण से गाधीजी को श्रेष्ठ तथा महान 
व्यक्ति मानते थे। उनके नेतृत्व में उनके साथ ही हम दोनो भी एक ही ध्येय 
की साधना में वढते गये। जिस महान आन्दोलन में हमने हिस्सा छिया उसके 
कई पहल ये, और सभी ढग के छोग उसकी ओर आकपित हुए। उसमें भारत 
की अनगिनत जनता थी। वुद्धिजीवी और समाजवादी, जमीदार और 
किसान, पूजीपति और मजदूर, व्यापारी और कारीगर, सभी थे। एक अजीब 
मेला था। सबका समावेश करनेवाले उस आन्दोलन में हम सबने अपना- 
अपना छोटा-वडा हिस्सा अदा किया । यह कहना मुनासिव होगा कि जमना- 
लाहूजी इस आन्दोकन में एक विश्येप और अनोखी प्रतिभा लेकर आये। 
हममें से लगभग सभी छोग औरो की तरह ही थे । हमारे बिना शायद काम 
चल भी जाता, पर जमनालछालजी तो अपने ढग के एक ही थे। उनके-जैसे 
और लोग इस आन्दोलन में उनकी-सी निप्ठा के साथ शरीक नहीं हुए थे। इस 
वजह से वे हमारे लिए और भी कीमती थे । सत्य के प्रति निप्ठा नौर करतेव्य- 
परायणता के कारण वे हमारे प्रिय बन गये थे 


ज्योही में समामच पर चढ़ा, मुझे जमनाछाऊजी की मृत्मु की खबर 
सुनाई गई। मुझे विल्कुल विव्वास नहीं हुमा । मैने सोचा--कुछ ही दिन 
हुए तव तो मै उनसे मिला था और उन्हें जीवन और शक्ति से परिपूर्ण पाया 
था। उनके दिल में सार्वजमिक कार्य की कई समस्याएं भी । वह कैसे मर गये ? 
पर मेरा विश्वास टिक न सका, क्योकि इस दुसवाद का समर्थन जगह-जगह 
से होता गया | ठव तो मुझे अचानक जो आघात पहुचा, उसका पार नहीं 
रहा । रह-रहकर मन दूर वर्षा में पहुच जाता था, जो जमनालाछूजी से 
अभिनत बन गया था। २२ बरस से सार्वजनिक जीवन में, मित्रता में और घरेड्‌ 
मामलों में भी मेरा उनका घनिष्ठ सपके था।* 

*पद द्ेनम्बर १९४६६ को नेहरूजी ने जमनाडालजी को जो पत्र 


उनको जगह छेने बाला कोई नहीं २६ 


इस वात को महसूस करते हुए तकलीफ होती है कि अपने उस प्यारे 
दोस्त की सलाह अब मुझे न मिला करेगी । यो तो हमारे यहा कई राज- 
नीतिज्ञ हैं और प्रसिद्ध है, जिनकी सेवा और सावंजनिक कार्य का छेखा 
अच्छा है, लेकिन जमनाछालजी उनमें एक ही थे भौर उनकी जगह भर 
सकतेवाला दूसरा कोई न रहा । इस भयकर संकठ-काल में उनको खो 
बैठना तो एक ऐसा प्रहार है, जिसे भूला नही जा सकता । 


लिखा था, उससे पारस्परिक धनिप्ठता की बडी सुखद झाकी मिलती है। 
बह पत्र इस प्रकार है 

“आप हमारे लिए जो कुछ कर रहे हे उसके बारे मे यदि में अपनी 
कृतज्ञता आपके प्रति अ्रदर्शित करू तो, आज्ञा है, माप उसे अनुचित ममझ्ेगे | 
आप कहेंगे कि दोस्तो और भाइयों के वीच ऐसी जाहिरदारी नही होनी 
चाहिए । कुछ हृद तक यह सही है, मगर फिर भी कमला और में, दोनो 
भहयसूस करते हैं कि इसमें कोई जाहिरदारी की वात नही है और हमे आपके 
प्रति उत्त तमाम प्रेम, चिन्ता और ध्यान के लिए, जो आप हमारी सहायता 
के लिए और हमें अपने कुछ चिन्ता-भार से छुडने के लिए, काम में ला रहे 
है, आपके प्रति अपनी इतश्नता दिलानी ही चाहिए। आपके भाने से और जो 
कुछ कार्रवाई आपने यहा की है, उससे हमारा दिल बहुत हल्का हो गया है ।” 


३१५: 
बापू के पांचवें पुत्र 
महादंव देसाई 

श्री जमनालालजी के एक जीवन-चरित-देखक ने जब गावीजी से 
पूछा कि उनका जीवन-चरित लिख सकते है कि नही, तव गाघोजी ने उत्तर 
दिया, “सामान्य नियम तो यही है कि जीवित मनुष्यो को जीवनी लिखना 
उचित नही समझा जाता हैं, परन्तु मुमुक्षू को जोवनी तो लिख सकते हू, 
क्योकि उसमें ने कुछ-न-कुछ नीति की शिक्षा मिलती है और श्री जमनालालजी 
को मे मुमुन्षु या आत्मार्यी मानता हू ।” 

जमनाछाछजी को ईदवर ने घ॒र्मवृत्ति जन्म से ही दी थी। इस धर्मबृत्ति का 
दिन-ति-दिन अधिकाधिक विकास होता गया । जो दैवी सम्पत्ति मोक्ष देने 
वाली होती हूँ उस दैवी सम्पत्ति के बहुत-से लक्षण उनमें थोडे-वहुत अश्न में 
सदा ही मे दिखाई देते थे। अवसर आने पर और भी अधिक प्रकट होने छगे 
ओर वे उनमें विशेष रूप से दढ होने छगे। 

गरीब मा-बाप के यहा सीकर नाम की रिवासत में एक बगैर कुएवाले 
निर्जेल गाव में बचपन गुजारा । वडी मुश्किल से बच्छराज सेठ ने उनको योद 
लिया । लड़का गोद देने पर उनके माता-पिता ने जन-कल्याण के लिए यह 
सौंदा किया जौर वच्छराज सेठ ने यह वाहूक छेने के बदले मे गाव में एक 
चढा पक्का कुआ दनवा दिया । तबसे यह वालक बच्छराज सेठ का हुआ 
ओर वर्षा चला गया | वचपन में रोज इनको एक रुपया दुकान से मिलता 
था। इसोमें से बचा-वचाकर इन्होने जो घन इकट्ठा किया उसमें से सो 
रुपये का सोलह वर्ष की छोटी उम्र में ही एक छापेद्धाने को दान 
दिया। उन्होने एक दफा कहा था कि यह सौ देने में मेरी छाती ऐसी फूछी कि 


*यह दान १९०६ में छोकमान्य तिलक के कैसरी' पत्र का हिन्दी- 
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चैसी कभी लाख देने में मी नही फूली । इस समय भी भोग-विलास में इनकी 
रुचि न थी। सत्तरह बपं की छोटी उम्र में किये हुए उनके एक ओर कार्य 
में दैवी सम्पत्ति के करीव-करीव सव छक्षण--अमय, गहिसा, सत्य, शाति, 
तेज, क्षमा और घृति---मौजूद थे। भावी जमनाहछालजी का उसी एक प्रसय 
में पूरा-पुरा दर्शन होता हैँ। उनके यह नये पिता बडे क्ोधी थे। जरा-जरा-सी 
वात में उनका मिजाज विगड जाता था और हर किसी आदमी का अपमान 
कर बैठते थे । एक दिन इन्होने जमनालालजी का भी वैसा ही अपमान 
किया झौर अपनी दी हुई घन-दौछत के छीन लेने की धमकी दी और बड़े 
कठोर वचन कहे । १७ वर्ष के जमनाछालजी ने उस समय दृढता, किन्तु 
नग्रता के साथ वच्छराजजी को एक पत्र* लिखा। सारी सम्पत्ति पर से अपना 
अधिकार उठा लेने का यह त्याग-पत्र-सा था । 

पितामह का क्रोव पिघल गया, वे गदुगद्‌ कण्ठ से अपने पौत्र को मनाने 
गये, उसे समझाया । जमनालछारूजी माने । वे वच्छराजजी के होकर रहे, 
किन्तु अर्थ को अन्य मानकर रहे (अर्थमनर्थ-भावय नित्य) | यह घन 
अपना नही, पराया है--लोकहित के लिए है---उनको इस भावना का पहला 
पाठ सिद्षानेवाले उनके ये पितामह थे, जिन्होंने उन्हें गोद लिया था। इसका 
सम्पूर्ण रहस्य उन्होने बाद में अपने उस पिता से समझा, जिसे उन्होने गोद 
लिया था। 


बच्छराजजी सवा चार छास रुपये छोड गये थे, परन्तु जमनाहालूजी 
ने अपनी व्यापार-दक्षता से, जो उन्होंने किसी विद्यालय में पढकर नहीं, 
चरनू अनुभव से प्राप्त की थी, चार से चौबीस छाख कमाये । और इन 
चौबीस छाख कमाने में असत्य से जितने दूर वह रहे, उतना कदाचित्‌ ही कोई 
दूर रहा होगा। 
सस्‍्करण नागपुर से निकालने का तय हुआ, तव उसे दिया गया था । 

$ यह पत्र 'पाचें पुत्रको बापू के आशीर्वाद! नामक पुस्तक के ५१९ 
पृष्ठ पर देखिए। 


डा 
रे 
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जिस विधेक से उन्होने धन कमाया, उसी विवेक से उन्होंने अपने धन 
का दान दिया। छाखत्रो रंपया देकर सर' हो सकते ये । प्रवाह के अनुसार 
युनिवर्सिटी स्कॉकरशिप देकर और सरकार को सरकारी सस्थाओं के 
स्थापनार्थ धन देकर वे मान पा सकते थे, परन्तु असहयोगी होने के पहले 
से उनमें सच्ची विवेक-बुद्धि से व्यवहार चलाने का स्वभाव था। हा, यह 
बात ठीक हैं कि असहयोग ने उनका क्षेत्र वढा दिया। वे अपने ११ लाक्ष 
रुपये का दान देने में बहुत विवेकपूर्ण रहे । सर जगदीशचद्र बोस की विजश्ञाव- 
शाला के लिए ३५,०००) दिया और काझ्षी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के 
लिए ५१,०००) का दान दिया। इसीसे उनके विवेक और दूरवशिता का पता 
लग जाता है। ११ छाल पये के दान मे से केवल दो लाख के करीब उन्होने 
अपने समाज के लिए दिया। मुसलमानों को भी २१ हजार का दान दिया। 


असहयोगी होने से पहले से ही वह बडी निर्मेयता का व्यवहार करते 
रहे। गवनेर ने एक बार उन्हें दरबार मे बुछाया और इस अवसर पर एक 
विद्येप पौज्ञाक पहनकर जाने की उनको सूचना मिली। उन्होने वह पोशाक 
पहुंचने से इकार कर दिया । आलिरकार उनसे कहा गया कि वह जिस तरह 
चाहें, आवें। गवर्नर को पार्टी देने के समय भी उन्होंने कछक्टर को साफ 
कहला भेजा कि अडे, मास या शराव न दिया जायगा । भारत-सचिव मिस्टर 
माटेग्यु जिस समय भारतवर्पे में आये थे, दरभगा के महाराजा सनातव- 
धरमियों का एक शिप्ट-मडल उनके पास ले जाना चाहते थे । जमनालालजी 
में उनकी छिल्ला कि यदि आप छोग भारत-सचिव के सामने मह माग रक्‍्लें 
कि लश्कर के लिए जो गोवघ होता है वह बन्द हो जाय तो मै शिष्ट-मडल 
में शामिल हो सकता हू । महाराजा दरभगा ने यह वात स्वीकार नही की 
और इसलिए जमनालालजी उस श्षिष्ट-मडल में सम्मिलित नही हुए। वर्दचान 
के महाराजा ने जमीदारो के शिप्ट-मडल में सम्मिलित होने का उनको न्यौता 
भेजा, परतु इसको खुशामदियों का शिष्ट-मडछ समझकर वह उसमे 
सम्मिलित नही हुए । रेछ में सफर करतें समय भी 'टामियो' से न डरकर 
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उन्हें डाट दिया करते थ जौर एक असम्य यूरोपीयन को तो एक दफा लात 
मारने को भी तैयार होगये थे। यह सब उनकी असहयोग के पहले की 
निदरता के नमूने है। 


सेवा द्वारा मोक्ष पाने की इच्छा उनकी पहले ही से थी । एक ब्रह्म- 
मार्गी सन्‍्यासी का सत्सग कई वर्षों से बह करते जाये । उनमें निर्मयता, 
वीरता, धर्मबुद्धि और सेवाभाव तो पहले ही से मौजूद थे, परन्तु गाघीजी के 
सत्सग से वे और विस्तृत होगये। ससार के प्रत्येक व्यवहार में हर काम को 
थे घर्मं की तराजू पर तौछ लेते । असहयोगी होने पर नये-नये सिद्धान्तों के 
पालन करने का भार बढा और उनकी सत्यनिष्ठा ने उनके सम्मुख कई एक 
नई-नई समस्याएं ख़डी कर दी । टाटा-कम्पनी मुलक्षी पेटावालो पर 
अत्याचार कर रही है तो फिर उस कपनी के शेयर मै कैसे रख सकता हू ? 
कलकत्ता के व्यापार के कारण वार-वार अदालत में जाना पडता है तव फिर 
वहा का व्यापार वन्द ही क्यो न कर दू ? मै अस्पुध्यता में विश्वास नही 
रखता हू, यहू लोगो को किस तरह बताऊ ? बहुत-से रीति-रिवाजों को मैं 
बुरा समझता हू तो फिर छड़की के विवाह में ही उनको तिलाजलि वयो न दे 
दू ? एक छोटी-सी वात है, परन्तु यहा विना लिखे जी नही मानता । खादी 
का प्रत खद्दर पहनने में है, परन्तु जो चरखा-सघके सदस्य है और रात-दित 
खद्र का प्रचार करते है, वे दूसरे कामो के लिए भी खहर को छोडकर 
और दूसरे कपडे का उपयोग किस प्रकार कर सकते है ? वर्षा में एक नया ही 
प्रइत खडा हुआ । घर में ५०-१०० निवाड के पलग थे । वैसे धर में श्रीमती 
जानकीवाई और वालक सभी नसशिस सदर पहनते थे और सूत भी कातते 
थे, परन्तु कितीको इस निवाड का कमी ध्यान नही आबा। जमनालालजी 
ने कहा कि यह मिल के सूत के निवाडवाले पलग काम में लाने की वया जरूरत 
है ? व्यवहार-कुझल जानकीदेवी ने कहा, “आपके लिए हाथ से काते हुए 
सूत की निवाड का पलछग जाया जाता है, परन्तु धर में बहुत-से पलगो की 
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निवाड है, उमको व्यर्थ नप्ट न कीजिए । परन्तु जमनाठालजी ने निश्चय कर 
लिया था कि घर में मिल के सूत की निवाडवाले पलग नही रखेंगे। 


उनकी असहयोग की प्रवृत्ति आाज मसार को विदित है। राय बहादुर 
ओर आनरेरी मेजिस्ट्रेटी को तिलाजलि देकर देध के सजाची बनकर महां- 
सभा को कार्यक्ारिणी-समिति में काम किया । अपना व्यापार-पन्धा कम 
करके तोन वर्ष तक देश में क्रमण किया। नागपुर-सत्याप्रह का नचालन 
करते हुए स्वय जेल गये। हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े में मुसलमानों को 
बचाने में स्वय जरमी हुए। ज़हर के काम का ब्रत घारण किया और गोरक्षा 
का भरन हाथ में लिया। गोरक्षा और सहर का वाणिज्य --चैश्य के इन 
दोनो घन्धों को--उत्साहपूर्वक उठा लेने के लिए मारवाडी-समाज से आग्रह 
किया। 

राजनीति में पडने की उन्हें कोई जरूरत न थी । काग्रेश्न के कोपाध्यक्ष 
के नाते कांग्रेस के घन की रक्षा करके दे चुपचाप बैठे रह सकते थे, किन्तु 
उन्हें तो कांग्रेस का यरा-हूपी घन भी उतना ही प्रिय था। इसलिए त्माग और 
कप्ड-सहन में भी वे किसी काग्रेसवादी से पीछे न रहे। कई वार जेल गये और 
तीसरे दर्जे के कैदी की अनेक मुमीवततें सही । उनकी श्रद्धा अन्वश्नढ्ा न थी। 
वे दृढतापूर्वक मानते थे कि णुद्ध धर्म में ही शुद्ध अर्थ भी समाया हुआ है । 
उनकी श्रद्धा को इसो विदवास का वल प्राप्त था। इसलिए जब दूसरो की 
श्रद्धा डगमगाने जौर धुवली होने लगती थी, उनकी जगमगा उठतो थी। 
इसी श्रद्धा के कारण उन्होने उन दिनो ढाई छाख रुपए रचनात्मक काम के 
लिए निकाले । जब गाघीजी छ साल की सजा भुगत रहे थे तभी 'गाघधी 
सेवा-सब!' की स्थापना भी की थी। वे राजनीति में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन 
दिल से यह मानते थे कि राजनीति अच्छे-अच्छो को फिसलानेवाली सीढी 
है, जततएव उनकी अपनी रुचि सदा राजनीति में प्राण फूकनेवाले रचनात्मक 
कार्यों में ही रहा करतो थी। अपनी इस रुचि के फलस्वरूप उन्होने अनेक 
रचनात्मक भ्रवृत्तियो का बड़े उल्लास के साथ पोषण किया। गाषी-सेवा- 
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संघ की वात सब जानते हैँ। सन्‌ २० से सत्याग्रह-आश्रम भी चल रहा था 
और उसमें विनोवा के समान साधु-पुरुष का सहयोग उन्हें मिला था। बे 
स्वय खादी और चर्सा-सध के धुरन्थर बने और इस कार्य में अपने धन के 
उपरान्त अपनी कुशलता, व्यापार-पटुता और व्यवस्था-श्वित का भी पुरा 
सहयोग किया। हरिजन-आन्दोलन में शामिल होते उन्हें कुछ समय लगा, 
छेकिन जब एक वार निरचय कर छिया तो फिर पूरी तरह उसमें रम गये 
और हरिजनो को इस हद तक अपनाया कि सनातनी मारवादियों को 
उनसे सौ योजन दूर रहना पडा , हिन्दुस्तान में हरिजनो के छिए सबसे पहला 
सन्दिर उनका खुला और अपने सेवाग्राम की सारी आमदनी उन्होने गाव के 
हरिजनो के लिए दे डाठी ! कौमी एकता को इस तरह साधा कि अनेक 
मुसलमान उनके अपने बन गये, खानसाहब-जैसो को उन्होनें अपना भाई 
बना लिया, और रैहानावहन, गोमतोवहत व खुरदोंदबहन-जैसी बहनो को 
बहन वनाया। एक वार दगा मिटाने की कीशिश्ष में बुरी तरह मार भी खाई। 
ग्रामोद्योग के लिए तो उन्होने अपनी वह जबर्दस्त जायदाद दान में दे डाली, 
जो आज 'मगतवाडी' के ताम से प्रसिद्ध है। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने 
के लिए एक आदर्श 'महिला-आश्रम' खड़ा करने में उन्होने अपना तन-मन« 
घन सबकुछ लगा दिया। कोई कसर न रबखी । हिन्दुस्तानी अथवा राष्ट्र- 
भाषा के प्रचार में भी पूरी तरह हाय वटाया और अत में अपना सर्वस्व 
गोमाता के चरणो में चढा दिया। 

छेकिन यह गिनती क्यो ? रचनात्मक कार्यक्रम का कोई अग ऐसा न 
था, जिसमें उन्होने रस न लिया हो और पूरी तरह हाथ न वटाया हो । यदि 
भनुष्य को सेवा से छलकता हुआ ऐसा जीवन मिले तो वह भगवान से ओर 
क्या चाहे ” यह सेवा-रूपी यशोषन उन्हे मिला ही था। किन्तु जमनालाकजी 
को फिर भी अतृप्ति रहा करती थी। सत्य का विचार और न्याय की बुद्धि 
उनमें इतनी तीव्रतर हो चुकी थी कि उन्हें अपने राई-से दोष पहाड-से प्रतीत 
होते थे और सवकुछ छोडकर शात् जीवन विताने की चर्चा वे प्राय किया 
करते थे | गाघीजी नें उन्हें पुत्रवत्‌ स्वीकार किया था, इसलिए उनसे वे 


३६ स्मरघानति 


अपना एक भी विचार गुप्त न रखने थे जर सच्चे दिल से मानते थे दि इसी 
प्रकार वे उनके वास्तविक पुत्र बन सकेंगे । गाघौजी ने भी उनकी अपना पृष्र 
बनाने में कोई कसर न रक्‍्वी। 

उनकी सच्ची सौंदागरी याद आती है। घनिक लोग वई है, जो परिश्रम 
करते हैं और घन कमाते है। वुद्धिजीवी दुद्धि मे घन औौर मश कमाते है। 
हरेक श्प कुछ-त-कुछ नीदा कर लेता है, समाज के माय मौदा कर छैता है, 
कुछ भगवान के साथ भी कर छेता है, गौर भगवान्‌ “ये यया मा प्रपचते 
ताल्तवैव भजाम्यहम्‌” के स्थाय से उसे उसका फर देता है। पर जमनालाउजी 
ने बडा जबरदन्त मौदा किया। उन्होंने गाघीजी को मोल लिया । उन्‌ १९१६ 
की वात है, जब वे कोचरव नामक स्थान पर, जहा पहले सावस्मती-जाधम 
था, बाये थे। सावरमती-आाश्न के तव कोई मकान नहीं थे। कोचरव गांव 
में किराये का बगला था। उत्तमें आधम था। जमनालाल्जी ने दापूजी से 
जाप्रह करके कहा, “दर्घा में माइए, वहा आज्षम स्थापित कीजिए।” दापू 
ने उस समय नहीं माना। उन्होने कहा, “मै गुजराती हू, युजरात में रहकर ही 
मैं जधिक सेवा कर सकता हू । गुजरात की सेवा द्वास भारत की सेवा 
कडगा (” जमनाछालजो वापत चले जायें। बाद में उनके पुत्र दने, दान 
दिया, जेल गये, सर्वेस्व का समर्पण करने तक तैयार हुए। जाबिर ३४ में 
बापू मान गये बीर वर्षा में जाकर रहे, बल्कि यह कहू कि '३४ में दापू विक 
गये । पार्वती ने शिवजी की जाराधना कठिन तपश्चर्या से की थी, तपश्चर्या 
से प्रसन्न होकर शिवजो ने उनसे कहा घा--“भीतत्तपोमभि”” बर्थावू-- 
अपने तप से तुमने मुझे मोल लिया है। वैसे हो मीरा ने किया, कवोर ने किया। 
जमनालालजी ने अपना सर्वस्व देकर गावीजी को मोल लिया, मानो 
भगवान्‌ को ही मोल लिया । कदौर, मोर मब्यकालीन भक्त हैं, जमना- 
छालजी आवुनिक भक्त कहे जा सकते हैं । 

सन्‌ !३६ में हम नेवात्राम जाये। सेवाग्राम जाने का निश्चय करने के 
पहले जमनाछाल॒जी से बडी चर्चा हुईं। उन्होने दापुजी से कहा, “जापको 
बडे कप्ट सहद करने पडेंगे। वहा दिसी किस्म की सुविधा नहों है। कोई 
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साधन नहीं है। हम सव आपका काम करेंगे। आप फजूल अपनेको गाव में 
गाड़ना चाहते है? ” वापू ने कहा, “में अपना कर्तव्य जानता हू । मुझे गाव की 
सेवा करना है । आजतक योही खेल खेलते रहे--गावो की कोई सेवा न की । 
सच्ची ग्राम-सेवा करना हो तो ग्रामीण वन के करना है।” जमनालालजी हुँस- 
कर बोले, “आप नया ग्रामीण होनेवाले है? आपके लिए वहा भी मोटर 
आवेंगी, वहा भी तार आवेंगे ।” गाघीजी तो बिक चुके थे, गत 
उनके साथ हँमी-मजाक करने का अधिकार जमनालालजी ने के 
लिया था| ग्राधीजी ने जवाव दिया, “इन सबके आते हुए भी हम 
ग्रामीण रहेंगे।” जमनालालजी की जब एक न चली तब उन्होने 
बनिये के साथ वनिये को दछ्लीर की, “देखिए, आप वहा जाकर बैठेंगे 
तो आपके सव मेहमानो को रखना, वहा पहुचाना, यह सब भार मुझपर 
पडेगा | कवतक मेरे सर पर वोझ बढाते जाना हैं ?” गाधीजी ने कहा, 
“वह तो जिस रोज मुझे वर्धा बुलाया, सोच लिया होगा न ! ” जमनाछालजी 
हार गये, पर हार में उनकी जीत थी। अपने जीवन के शेप काल में गाधीजी 
ने जमनाछाछजी का गाव ही अपने प्रयोगो के लिए पसन्द किया । यह 
जमनालालजी के जीवन का सबसे बडा सौदा था | 

ईसामसीह के जीवन में एक कथा है। एक नौजवान उसके पास जाता 
है । उससे ईसा ने कहा, “अगर तू पूर्ण होना चाहता है तो जा, और जो 
क्रुछ तेरे पास है उसे बेच डाछ और उसे गरीवो को वाद दे । तुझे स्व में 
खजाना मिल जायगा। तव आ और मेरा अनुसरण कर ।” 

पर जब उस लवयुवक ने यह कहते सुना तो वह क्षुब्ध होकर चला गया, 
क्योकि उसके पास वडी सपत्ति थी ! 

ईसामसीह को वह नौजवान मोछ नही ले सका। जमनाछालजी जासानी 
से गाधीजों को मोल ले सके । जिस रोज मृत्यु हुई उस रोज मुझे टेलीफोन 
पर सुनाते थे, “मुझे वडे-वडे मेहमानों की वया गरज है ? मेरे पास तो जगत 
का सबसे बडा मेहमान पडा है ।” उन्होने तो हीरा पाया था। “हीरा पायो 
भाठ गठथायो बार-बार वाको क्यों खो़े ?” 


इ्८ स्मरणांजलि 


जात्मिक आद्वार द्वारा जमनालाल्जी की मोत्न-साधना को पोषण प्राप्त 
हुआ था, पे बात्मार्थी चने थे । प्रतिदिन वे आत्मनिरीक्षण करते थे और प्रोय' 
प्रतिदिन बिनोवा या चापू के सामते अपना हृदय खोलकर रख देते थे ॥ 

अन्त में इमी साधता के लिए उन्होंने एक असाघारण त्याग किया । 
उनके जिम वबणले में बडे-वढे अतिथि आकर रहते थे--काग्रेस के अनेक 
समापति, लार्ड लोगियन, माननीय ताई-ची-ताओो, मिल के शिप्ट-मण्डल के 
सदस्य आदि-आदि--अपने उस बंगले को उन्होने छोडा, गाव से टूर घोड़ी 
जमीन लेकर यहा अपने लिए एक कुटिया वनवाई, 'गोपुरी” उतका नाम रक्सा 
ओऔर वहा रहकर अपना शेष जीवन गोसेवा में बिताने का संकल्प किया । 
कोई भी काम हो अधूरा तो उसे कभी करना ही नहीं, करना तो पूरा ही 
करना, यह उनका मन था। 

दिल्लीप राजा ने दो नन्दिनी की सेवा करके उसे अपनी कामथेंनु वनाया। 
घया जमनालालजी को कामबेनु मिली ? मैं सोचता हू, जिसकी सेवा करते- 
करते उन्हें ऐसी अव्य मृत्यु प्राप्त हुई, उसे कामघेनु कहा जा सकता है। 
किन्‍नु यह सद कहा जाय या न कहा जाये--स्वय जमनालालजी तो लोक- 
सेवक से धढकर गोसेवक बनने तक गाधीजी के लिए कामघेनु हो थे। अगर 
दे न होते तो गाघोजी को पर्वा आने की जरूरत न थी । उसके विवा गाघीजी 
सेवाग्राम में बसने की हिम्मत न करते । एक वही थे, जो बाहरी दुनिया के 
साय गाबीजी क सवथ को स्वयं जीती-जागती जंजीर बनकर जोडे रहते 
थे। उनके महाप्रयाण ने इस जजीर को तोडकर गाधीजी का और बाहरी 
दुनिया का अतमोछ धन छूट लिया । 


फोन आय कि जमनारालजी अचानक देहोश होगये हैं। गाबीजी 
पुरूत उत्हें देखने को चल पड़े, लेकिन उनके वर्षा पहुचने से पहले ही खबर 
मिली कि जमनालाल्जी चछे गये। 

कछ रात उन्होने फोन पर मुझसे देर तक वातें की । चीन के त्तारणहार 
श्री चाय काई दोक के वर्षा आने पर उन्हें कहां टिकाया जाय, क्या-क्या 
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का काम लेना चाहते है, मगर वह हो कैसे ? काम तो ऐये-ऐसे आते रहते है । 
मैंदे कहा, लेकिन आपको तो ससार के एक महापुरुष को अपना अतिथि 
भी बनाना हूँ, और गोमेवा भी करनी है; फिर क्या हो ?” इसपर आप 
बोले, "मेरे यहा तो समार का सबसे वडा महापुरुष पहले से अतिथि बनकर 
बैठा है। वया वह काफी नही ?” फिर कहने छगे, “अब मै गोपुरी जाता हू ।” 
मैने कहा, “अगर थे आये तो आपको कुछ दिनो के लिए गोपुरी छोड जातकी- 
पुरी में आना पड़ेगा ।” बोले, “गोपुरी भी तो आज जानकीपुरी वन गई 
हैं, क्योंकि जानकीरेती गोपुरी में हो भा वी है।” इस प्रकार उन्होंने अपने 
सदा-पुठम हास्प के साथ रात बातें की । सबेरे भी वही प्रसन्नता, व्ही 
उल्लातभरी वातें, उतनी ही उत्कण्ठाभरी पूछताछ---“चाग काई शेंक के 
आने की कोई ख़बर है ?” 

बया सपने में भी किसीने सोचा होगा कि इन्हीं जमनालालजी को 
दोपहर वाद अचानक खून के दवाव का दौरा २५० और १२५ का हो 
जायगा और गावीजी के उनके समीप पहुचने से पहले ही वे हम सबको 
छोड़कर चल देंगे २ 


१९२८ में मगनलछाछ गाघी की आकस्मिक और अकाल मृत्यु के वार 
गावीजी को कमी ऐसा श्ोकपूर्ण घकका नहीं छगा, जैता जमनाछालजी के 
यकायक और अतामयिक निधन से ऊूगा । उनमें अपने एकाकीपन की 
जैमी भावना उठी, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नही है । दो 
दिनो तक तो उन्होने इसको बीरतापूर्वक सहन किया और उनकी विबवा 
पली और वृद्धा माता की दिलासा देते रहे, परल्तु प्तीसरे दिन वे हिम्मत 
हारकर यह कह वैठें--“निपूते छोग वच्चे गोद लेते है । पर जमनाछालजी 
ने तो मुझे पिता के रूप में गोद लिया था। वह मेरे सवकुछ के उत्तराधिकारी 
होते, इसके वदले वह अपना उत्तराधिकार मुझपर छोड गये ।” 


४६: 
व्यवहार सें सिद्धान्त का अनुसरण 


श्रीकृष्णदास जाजू 


मनुष्य के विकास के दिद्धान्त तो प्रायः निश्चित ही है । व्यक्ति को 
श्रेष्ठता की परीक्षा इसीमें है कि उन्हें वह कहातक अमल में लाता है । 
श्री जमनालालजो का कासवार काफी व्यापक था | वडा परिवार, देशमर 
में फैडे हुए मित्र-जन, विव्चि सार्वजनिक संस्थाएं, राजनैतिक व सामा- 
'जिक कार्यक्षेत्र, नाना प्रफार के व्यापार-धघे आदि जनेक प्रवृत्तियो में उनका 
भत्ाकष व्यावहारिक नवघ जाता था | इव सबका कार्य-भार सचाई के साथ 
'निमाना कोई आसान बात नही थी। सत्य के अमल में उन्हें काफी अड़चनें 
आती घो, पर वे अपनी निष्ठा से डियते नही थे। 

वड़ेन्वडे व्यापारियों के मुह ने सुनने मे जाता है कि बुछ-न-कुछ 
अपत्य के विना व्यापार का काम चल ही नही सकता । यह घारणा गलत 
सावित करने का श्री जमनालालजी का सदा प्रयत्न रहा । युवावत्या से ही 
उनको इस वात का कुछ-कुछ ध्यान था कि सारा व्यावहारिक काम न्याय- 
नीति एवं शुद्धता से हो । यही कारण था कि स्वय विशेष घनिक न होते हुए 
भी उनकी व्यापारिक वर्ग में वडो प्रतिप्ठा थी। छोगो का उनके कामन्‍्काज 
में विश्वास था। इसका लाम नो उन्हें व्यापार में मिला | जहा उन्होने देखा 
कि काम न्याय-नोनि से नहीं चलता है, वहा उन्होंने वडी-चडी आमदनी के 
काम भी स्वय पुशी से छोड दिये। पु० गाबीजी का देश-सेवा का कार्यफ्रम 
मी समय-समय पर ऐसा रहा कि जिसका जनुकरण करने में घनिको को 
काफी जाथिक ज्ञाच सहन करना छाजिमी था | असहयोगर-आदोलन में 
अझा्तो का बहिफार शानिल घा। जिनको सदा जदाठत से काम बना 
रहना है, उनके लिए इस नीति पर अमल करना कितना कठिन था! 


व्यवहार में सिद्धान्त का अनुतरण ह 


जिनके सिलाफ अदाल्ती कार्रवाई करने की जरूरत होती, वे इस बहिष्कार 
को बदौलत अनुचित लाभ उठाने को तैयार हो बैठे रहते । इसलिए 
काफी हानि सहन करके घर में ही निपटारा कर लेने की जी-तोड फोशिश 
फरने पर भी ये मानते ही न थे। मुनीम-गुमादते वेजा हरकतें देखकर बहुत 
दुखी होते और कुछ-न-ऊुछ गली निकालने की सोचते भी, पर जमनालालजी 
अपने मतव्य पर दुइ रहते। काफो आथिक हानि उठाकर भी उन्होने 
गावीजी के कार्यक्रों का ईमानदारों से पालन किया | खादी-मोद्योग 
आदि के अनुसधान में सदा इस वात की जागृति रखते थे कि देक्ष-हित की 
दृष्टि से कौन-से उद्योग-बवे करने चाहिए भौर कौन-से नही । 

यह एक दैवदुविपाक ही समझना चाहिए कि उनको वेवुनियादी अदालती 
भामलो में भी कुछ समय फत्ता रहना पढा । आखिर सबमें जीते, पर 
समय तो नप्ट करना ही पडा । उनका एक कौटुबिक हिस्सा-वाट का मामला 
चला । राजनैतिक क्षेत्र के विरोधियों हारा काग्रेस के कोपाध्यक्ष के नाते 
उनपर किये गए आत्षेपो के कारण उनको मान-हानि के दावे भी करने पडे। 
मामले काफी पेचीदा से | खुद उनको रूगातार कई सप्ताह तक रोज बयान 
देने पढते। विरोधियों ने तकलीफें देने में कोई वात उठा न रवखी। अदालत 
में सत्यनिष्ठा की पुरी कसौटी होती है, पर जमनाछालूजी अपने ब्रत पर 
'निरचल रहे । इतने वडे मामले इतनी सचाई के साथ चलना, इस' णमाने 
भें एक आइचर्य की बात ही समझनी चाहिए। 

उन्होने अपने सिद्धान्त अमल में छाने की भरसक कोशिश फरके यह 
सावित किया कि हममें आत्मबल हो तो वे सिद्धान्त केवल किताबों के 
या चर्चा के छिए ही न होकर सव कारोबार में छागू किये जा सकते हैं और 
उससे अन्त में सवका कल्याण ही होता है । 
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श्रो जमनालालजी के वारे में वहुत-कुछ ल्खि जा सकता ह। उनकी 
विमूति इतनी विधिध थी कि हरएक झादमी उनके जीवन के जौर स्वनाव 
के एक-एक पहलू पर धोडा-बोडा प्रवाक्ष डाले तनो उतनी नव्य मूति 
हमारे सामने खडी हो सकती है । जमनाछाल्जो हमें तचनुच छोडकर चछे 
गये हैं, हृदय इस बान की पूरी गवाही नहीं देता । जब नी कभी-कमी 
लगता है कि कही से जाकर मिल जायगे और वातें करेंगे। अगर वह 
सचमुच वा ही जाय तो शायद बाश्चर्य नो न हो । केवक आनन्द होगा 
ओऔर उनके मृत्यु का दुख न्वप्नवत्‌ हो जायगा । 

ऐनी हालत में उनके बारे में हम कुछ भी त्वामाविक्‍ता से नहीं ल्खि 
सकते । इसलिए एक-दो प्रनय ही यहापर ल्खि देता हू 

चात पुरानी है। महात्माजी का ल्डका देवदान यांवी वीनार था। 
डाक्टरो ने कहा कि अन्य-पुच्छ का सूजन हैं, जिसे अपेन्डिसाइटिस 
कहते हैं। डाक्टरो ने नव्तर झूवाने की तैयारी की । पेट चीरकर “अन्‍्व- 
पुच्छे काट डाला । इतने में किसी नाडी को त्पर्श होगया ! होते ही एकदम 
इवासोच्छवात वन्‍्द होगया | डाक्टर छोग घवराये । श्ली जमनालाल्जी 
को वढा जाघात पहुचा | उन्होंके नृह से मैंने उद समय की उनकी मनो- 
दक्या एक दिन चुनी थी । उन्होंने कहा कि महात्माजी ने अपना होनहार 
लडका मेरे हाथ विद्वान के चाघ सौंपा था जौर मेरे देखते उत्के प्राय बंद 
होगये। बव किस मृह से महात्लाजी के पास जा सकता हू ? जया मैं यहीं 
प्राण देदू २ 

उन्होंने डाक्टर मे कहा, “कुछ नी कीजिए, मेरी उारी सपत्ति छे 
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लीजिए, लेकिन देवदास को जिन्दा कर दीजिए,नही तो मै कैसे जी सकता हु ?” 

डाक्टर छोगो के लिए नद्तर लगाते हुए ऐसी दुर्घटना कोई बनहोनी 
नही होती है। उन्होने तुरन्त इकाज किया और देवदास का इवास फिर चलते 
रूगा। उस समय की श्री जमनाछालजी की धन्यता का वर्णन कौन कर सकता 
है ? उन्होने यह सारा किस्सा वहुत दिनो के बाद सुनाया था। उस समय भी 
उनके चेहरे पर और उनकी आाद्ो में वह सारा किस्सा ताजा हो गया था 
और उससे उनकी महात्माजी के प्रति निप्ठा और भवित कैसी पुत्रवत्‌ थी, 
यह में देख सका । 

यह तो हुई महात्माजी के छडके के वारे में बात । श्री जमनालाछूजी 
का कौंदुम्बिक भाव मै स्वयं भी एक दफा ऐसा ही अनुभव कर चुका हू। 

जब मुझे हैजा हुआ, तव मै हरिजन-छात्राल्य में रहता था। पता चलते 
ही जमताछालजी दौडकर मुझे देखने आये और कहने छूगे--“काकासाहब, 
यहापर आपकी परिचर्या शायद ठीक नही होगी। में आपको अपने बगले 
पर छे जाता हु। वहा हम छोग आपकी और पूरा ध्यान दे सकेंगे। 
“ सनकी यह बात सुनकर मै स्तम्मित होगया। मैने उनसे कहा, “आप 
किस तरह ऐसी वात करते हैं। मुझे हैजा हुआ है! हैजा सक्रामक रोग है।” 

“कोई हज नही --कहकर वे आग्रह करने लगे। मैने ' कहा, “आपका 
प्रेम और आपकी निर्मयता में जानता हू । किन्तु घर में आप अकेछे नही है, 
वाल-वच्चे भी हैं। उन्हें इस तरह खतरे में डालने का आपको क्या अधिकार 
है? गृहस्थाश्रमी को दोनो पहछुओ पर ध्यान रखना पडता है।” 

“सो कुछ भी हो, मैं झ्ापको छे जाये विना न रहुगा ।” 

मैने दुढ़ता से कहा, “आपने मुझे जीत लिया, लेकिन मै यहा से कहीं 
भी जानेवाला नही हु। इतने छोग है, दित-रात मेरी सेवा करते है, यहा 
किसी चीज की कभी नही है। और कुछ भी हो, में इस वक्‍त हरिजन-छात्रा- 
लय नही छोड,गा।” 

छाचार होकर वे लौट तो गये, छेकिन उनके भुदह पर जो प्रेम और 
आत्मीयता का भाव झलक रहा था उसे मैं कमी नही भूल सकता | आत्मीयत्ा " 
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के आगे वडा या छोटा, अपना या पराया, अमीर या गरीब ऐसा भेद उनका 
मानव-हुृदय स्वीकारता त था। 


तोन व्यक्ति थे, जो वापू के जीवन में तन-मन-प्राण से ओतप्रोत हो 
गये थे और मरते दम तक उनसे ओतप्रोत रहे। उनका आत्मसमपंण अनुपम 
था। एक थी कस्‍्तूरवा, दूसरे महादेव, तीसरे जमनालालजी। « 
जमतालालजी जवानी ही में उनके जीवन में प्रविष्ठ हुए । इस तेजस्वी युवक में 
देशभवित और अध्यात्म-प्रेम कुछ अजीव तरीके से मिले हुए थे। जमतालालजी 
में उस वक्‍त भी व्यापारी-वर्ग के नेता वनने की लियाकत दिखाई 
दे रहो थो। व्यापारी सूझ-वू्त और व्यवहार-कोशल में वे किसी से कम 
नथे। अपनी दौलत हो वया, उन्होंने अपना सारा खानदान ही वापु 
ओर स्वराज्य की खिदमत में पेश कर दिया । बापू की कोई रचनात्मक 
प्रवुत्ति न थी जिसमें जमनालालजी का सक्रिय सहकार न हो, वल्कि यह 
कहना चाहिए कि वापू की रचनात्मक अनेकानेक प्रवृत्तियो के व्यवहारू 
चालक जमनालछालजी ही थे। वापूजी को हमेशा लगा, और वे हमेशा कहते 
रहे कि जमनालाछजी के सिवा इन असख्य प्रवृत्तियों का भार और कोई 
न उठा सकेगा। जमनालालजी काग्रेस के खजाची और कार्रवाही-समितति के 
सदस्य थे। वे कई वार स्वेच्छा से कैद सिधारे और हर वार अपना लोहा 
बडे ज्वलत तरीके से बता दिया, एक वीर नर और एक सच्चे साधक के 
नाते। इतनी कार्यकुशलता के साय हृदय की ऐसी समृद्धि शायद ही देखने में 
आती है। थे कार्य का महत्व जितना समझते थे, उससे भी अधिक कार्य- 
कर्त्ताओं को अपना सस्ते थे। यहा उनकी विभूति की खूबी थी। 

“कौदुम्विक सद॒गुणों का व्याण्क पैमाने पर विकास करो और सारी 
वसुघा को एक सयुकत कुटुम्द समझो”--यह गाधीजी का आदेश श्री जमना- 
छाल्नो ने अपनाया। उनके लिए यह स्वाभाविक भी था और यही कारण 


है कि देश के अधिक-से-अधिक छोग--हिंदू और मुसलमान, ईसाई और 
पारतो--जमनाछाह जी को 'स्वजन' मानते आये है। 
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भाई जमनाछालजी एक विशेष व्यक्ति थे । उनकी जगह कोई नहीं 
के सकता। उनका प्रेम और स्वभाव ऐसा था कि वे सवको जीत छेते थे। 

सन्‌ १९२० की वात है। जमनाक्ालजी कन्या महाविद्यालय, जालन्धर 
के उत्सव में माग लेने आये थे। वहापर उनका भाषण द्ोना था। वही उनसे 
भेरा प्रथम परिचय हुआ। तव से छेकर उनके जीवन के अन्तिम दिन तक मैं 
उनके निकट संपर्क में रही । 

जमनालालजी बडें उदार प्रकृति के आदमी थे। वर्धा में और फिर सेवा- 
ग्राम में भी उन्होने ही पूज्य वापू को जमीन दान दी । जो कोई जमनाछालभाई 
के निकट जाता वह उनकी तरफ लिंच-सा जाता था, ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व 
उनका था। वे दानी थे, देक्षमक्त थे और थे कर्मंगोगी । उन्होंने अपना 
सर्वस्व--धन औभौर जीवन---देश को अर्पंण करके एक ऊचा आदर्ण पूजीपतियों 
के सामने रखा । उनका रहन-सहन बहुत सादा और पवित्र था। 

एक वार जव वे वीमार पढे तो वापू ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ करने के लिए 
दिमले भेजा । ठहरने का प्रवव मेरे मकान पर था, इसलिए उनकी देखभाल 
के लिए मुझे भी उनके साथ जाने का बापू ने आदेश दिया | भहापर मुझे 
जमनाछालजी के साथ अनेक विपयो पर बातचीत करने का और उनका 
चहुत निकट से अध्ययन करने का अवसर मिक्का। मैने उनमें एक बहुत ऊचा 
व्यक्तित्व पाया। उन्होने अपने मधुर स्वभाव के हारा थोड़े ही समय में मेरे 
कुटुम्व के छोगो को अपना घना लिया । उनके प्रेम-भरे व्यवहार में कितना 
अद्भुत आकर्षण था, यह सुझे शिमले में नजदीक से देखने को मिझा। 

उनकी प्रकृति वडी विनोदी थी। वापु को वे अकसर हेंसाया करते बे 
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और जहा वे होते, वहा का चातावरण सरस हो जाता । 


जमनालालजी वेजोड आदमी थे । वे सेवा के लिए ही पैदा हुए थे 
और उनकी सेवा का जन्म मी सकुचित क्षेत्र में रहने के लिए नहीं हुआ था। 
कोई भी काम वे आबे दिल से नही करते थे । उनकी लगन आहएचर्यजनक 
थी। जिस गाय का दृष वे पीते थे, उसकी सारी सार-संभाल वे खुद करने 
रूगे थे । उनकी तनन्‍्मयता कुछ ऐसी ही थी। वे चाहते थे कि काम करते-करते 
भरें। ईइवर ने उन्हें वैसी ही मृत्यु दी । 


26.75 


अडिग देशभक्त 
सरोजिनी नायडू 


सेठ जमनालाल वजाज को मृत्यु केदछ काग्रेस-झषेत्रो के मित्रो और 
सहयोगियों के लिए ही घोवअर घटना नही है, वल्कि अनेक अज्ञात स्त्री- 
पुरुषो के लिए भी, जिनके प्रति उन्होने झात बौर निर्वाघ रूप से उपकार 
किया था। 


अपने अक्नश्रिम ढेंग से उन्होने देश की अपने गहरे और हादिक प्रेम से 
सेवा को थी मोर एक दिन जब भारत के राष्ट्रीय सधर्ष का इततिहल 
रिछ्वा जायगा दो उत्का नाम अदध्य ही उन देशभवतों में आदरपूर्वक 
लिया जयगा, डिन्‍्होंने स्वतन्त्रता के लिए वड़े-मे-बडे त्याग को तुच्छ 
उमप्ता। हममें से [झन छोगो को उन्हें निकट से जानने का चौमाग्य मिला 
था, उनने लिए तो ये मबसे अधिक प्रेम करते योग्य व्यक्ति थे। उनमें 
हादिर स्नेह था, उदातापूर्ण निश्रता थी मौर थी जौर जडिग देशनवित। 


उनमें एक सरल किन्तु छच्चा जाकर्पण था, जो उनके स्वभाव की मघुरता 
और ददयालुता की ही उपज यो । 


+ १३० ६ 
जमनावाल 
किगोरहू,छ घ० मणरूवाला 


काऊाजी की उम्र तो पचास से ऊपर जा चुकी थी, फिर भी मैं तो 
मानता हू कि वे पाच साछ के ही थे--पाच वर्ष के वच्चे-जैसी निप्कपटता, 
खिलाडी स्वभाव और अन्दर-वाहर की एकता । भावगोपन, याने मन में 
एक विचार रखना और वाहर दूसरी राय वताना, उनके स्वमाव में ही न 
था। वालको के मनोरजन और खेल-कूद की ऋ्रीडाओो में आखिर तक उनकी 
रुचि थी और उस रुचि में कोई आडम्वर नही होता था। कछा-रसिक कह- 
छाने वालो की कृत्रिमता न थी | ससार की चिन्ताओो और व्यवहारो ने 
उनकी विनोदी वृत्ति का ह्ास नहीं कर डाला था। वालक की तरह उनका 
क्रम क्षणिक था, उनकी मिन्रवृत्ति स्थिर थी। 

पुराणों में कया हैं कि सनत्कुमारो पर जब भगवान्‌ खुश हुए और कहा 
कि कुछ माग लो, तब उन्होने यह वरदान मागा कि हमारी उम्र हमेशा 
के लिए ही पाच सार की रहे । मालूम होता है, काकाजी ने भी कुछ 
ऐसी ही वस्शिश ईश्वर से पा ली थी । गौर फिर भी सव जानते है, काकाजी 
कितने बृद्धिमान्‌, व्यवहार-चतुर और सफल व्यापारी, सफल नेता, धन 
भौर कार्यकर्ताओं के सफल सगठक और अनेक छडके और कडकियों के 
पिता से भी अधिक पालक थे। 

चछ, वि, वार सव एक ही शब्द से निकछे हैं। बल में कतुत्व का भाव 
है, वलि में दान जौर ऐश्वर्य का भाव है, वाल में सरलता का । काकाजी 
बलवान्‌ (कत्तृत्ववान्‌) थे, वलि (दानी और धनी) थे, और वाल (सरकू) 
थे। इस तरह उनमे हर प्रकार का वाल्य था। 
काकाजी का नाम जमनालाल के बदले जमनावार कर दें तो सार्थक 


ही होगा। 


+ ११६ 
ऊँचे दर्जे के सत्यशील 
गंगाघरराव देशपा्डे 


जमनालालजी ने १९१० की कऊकत्ता-कांग्रेस में राजनीति में प्रत्यक्ष माय 
छेना आरम किया। उसके पहले देश-हित के सभी कार्यो में उनकी सक्रिय सहा- 
नुभूति थी । छोकमान्य तिलक के सवध में उनके विचार बडे आदरपूर्ण थे । 
कलकत्ता-काग्रेस के वाद उन्होंने असहयोग-ब्रत स्वीकार करते हुए कांग्रेस 
की रचनात्मक राजनीति के कार्य-्षेत्र में अपनेको पूर्णतया वहा दिया । 
व्यापार में अलन्त दक्ष होने के कारण उन्होने प्रामाणिकता के साथ व्यापार 
किया और उससे उन्हें जो यश प्राप्त हुआ उसके प्रत्यक्ष उदाहरण बागे 
देखने में आये । अगर वे धन कमाने को ही अपना ध्येय मानते तो उनकी 
गणना देश के गिने-चुनें करोडपतियो में हो जाती, किन्तु धव कमाने की 
अपेक्षा उन्होने अपने जीवन में इस वात पर अधिक ध्यान दिया कि सप्रह 
किये हुए धन का उपयोग किस प्रकार किया जाय | केवल यही वात नही है 
कि उन्होने गाधीजी की प्रवत्तियों में सहायता दी, बल्कि गाघी-सेवा-स्घ, 
अखिल भारतीय चर्सा सघ', ग्रामोद्योग सघ', 'तालीमी स्घ', 'हरिजन सेवा 
सघ,' 'हिन्दी-प्रचार-समिति' और 'महिला विद्यालय! आदि रचनात्मक कार्य 
करने वाली सस्थाओ में उनकी सहानुभूतिषूर्ण रूप से नहोती तो उनका 
सचालन-कार्य अमसमव हो जाता । आम तौर से जिसे शिक्षा कहा जाता है, 
बह उन्हें अधिक नहीं मिली थी। उनका अग्रेजी या ज्ञान वहुत कम था, 
किन्तु उनका व्यवहार-ज्ञान वडा सूक्म था। उचित समय पर देने-लेने 
की व्यवहार-बुद्धि उनमें पूर्ण रूप से थी और उसका उपयोग कोई शाब्दिक 
चर्चा न करके राजनैतिक क्षेत्र में भी वे ययासमय समुचित रूप से करते ये । 

कार्यकारिणी में अथवा किसी भी समिति में उनकी कुझाम्र वृद्धि का 


ऊँचे दर्ज के सत्यग्ील '४९ 


प्रभाव दिखाई देता था । इसलिए उनके सहकारी उन्हें मजाकिया तौर पर 
कांग्रेस का बकील' कहा करते थे। 

राजनीति में जिध्च तरह उनकी बुद्धि का परिचय मिलता था उसी 
तरह समाज-सुघार में भी उनकी पूरी कामयावी दिखाई देती थी। व्यापारी 
वर्ग, खासकर मारवाडी समाज में, उन्होने सद तरह की जागृति उत्पन्न 
करके उस वर्ग को राजनीति में प्रविष्ट करने में सहायता दी। वे का्रेस के 
खजाची थे और वहा करोडो रुपयो का हिसाव-किताव ठीक तौर से रखने 
में उनका ध्यान रहता था । जमा हुए घन का ठीक हिसाव रखकर ठीक तौर 
से व्यवहार रखना और जो कार्य सामने आये उसके लिए धन की कमी न 
पड़े, इसकी व्यवस्था वे करते ये। वे जो काम हाथ में लेते थे उसे प्रामाणिकता 
के साथ पूरा करते थे, ऐसा जनता का विध्वास था। इसीलिए घनिक व्यापा- 
रियो को पैसा उनके हाथ में देकर कोई भय नही रहता था। उनका व्यक्ति- 
गत सवध उनके साथ प्रेम-यूर्ण था। उनके व्यवित्गत या सार्वजनिक सबधों 
भें जाति-पाति, भाषा आादि का भेद-भाव न था । 

कर्नाठक के वेंलगाव जिले से सेठजी का विशेष सवध था। उपकेरी 
गाव में कर्नाटक प्रातीय परिषद हुईं थी। वहा वे अध्यक्ष हुए । वेलगाव नगर- 
समा ने वहा आने पर उन्हें मानपत्र भेंट किया । किरसी, सिद्धापुर 
तालुके की प्रजा की गरीबी उन्होने अपने दौरे में प्रत्यक्ष देखी और उसे 
दूर करने के कामो में मदद दी । इसके अछावा कर्नाटक के कार्मकर्त्ता समय- 
समय पर उनसे सलाह लिया करते थे और वे बडी जाल्या के साथ उनको 
परामझ दिया करते थे | इन दिनो उनका स्वास्थ्य अच्छा नही था | फिर 
भी उन्होने गो-सेवा-सघ का कार्य अपने ऊपर के रखा था, जिससे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि उनमें आलस्य का नाम भी नहीं था। पू महात्मा 
गावी के आशीर्वाद और पू विनोवाजी के सान्निब्य के कारण उनके जीवन 
का विकास उत्तम रीति से हुआ था और उसका प्रमाण उनके जाचरणों 
से स्पष्ट झलकता था। 


१२ $ 
त्यागी ओर साहसी 
बाल गयाघर खेर 

ये सस्मरण लिखकर में स्व० जमनालालजी के प्रति अपने गहरे 
ऋण का एक बश्ञ ही अदा कर रहा हू। मैने अपनी राजनैतिक प्रवृत्ति 
“स्वराज्य पार्टी' के एक सेक्रेटरी की हैसियत से शुरू की थी | स्वराज्य 
पार्टी कौसिल-अ्रवेश की पक्षपाती थी और परिवर्तनवादी पार्टी कही जाती 
थी। कांग्रेस में जो छोग कौंसिल-वहिप्कार के पक्षपाती थे, वे अपरिचर्तेन- 
बादी कहलाते थे । सन १९२४ के चुनावो के बाद मुप्ते जल्दी ही अनुभव 
हो गया कि स्वराज्य पार्टी घारासमाओं में सतत और जोरदार विरोध के 
जरिए चाहे जो भी सफलता प्राप्त कर ले, देश के लिए स्वराज्य प्राप्त 
नही कर सकती और अग्रेजो को नही हटा सकती । इसलिए जब मैने सत्या- 
अह-आन्दौलन में भाग लेने का निर्णयात्मक फैसछा किया तो मेरे लिए यह 
बिल्कुल नया रास्ता अपनाने-जैसा था। मैं वकालत करता था और वकालत 
के जरिए अपना और अपने परिवार का निर्वाह करता था। मै यह अच्छी 
तरह जानता था कि जो आदमी वकारूत के जरिए आजीविका कमाता है, 
बह अगर कानून को तोडेगा तो उसको न केवक कैद की सजा मिलेगी, 
अपितु उसे वकालत करने के अधिकार से भी वचित कर दिया जायगा। 
ऐसे नाजुक समय पर मैं जमनाहारूजी से मिला और उनके परिचय में आया। 
भें उनके त्याग और साहस के उदाहरण से बहुत अधिक प्रभावित हुआ | 
उनको तो दुनिया में बहुत-कुछ त्याग करना था। उनकी तुलना में मेरे पाठ 
त्याग करने को था ही क्या ? उनका जन्म और छालन-पालन जिन परि- 
स्थितियों में हुआ था, उनमें उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वे अपनी 


सारी दानित धन कमाने में रूगा देते | जब वे ही महान्‌ त्याग करने को 


त्यागी और साहसी ५१ 


तैयार होगये तो मेरे लिए तो सोचने की वात ही क्या थी ” मैंने ऐसे 
कुल में जन्म लिया है, जिसे सेवा और त्यागवृत्ति विरासत में मिली है। मेरे 
पास त्याग करने के लिए दुनियावी पदार्थों का बहुत अधिक सचय भी नही 
था । ऐसी दक्षा में मुझे स्वराज्य के उसी ध्येय को अपनाने में क्यो डर 
होता, जो किसी भी मनुष्य के लिए महान से महानतम ध्येय हो सकता 
है? जब मे जानता था कि उस ध्येय को प्राप्त करने के साधन शुद्ध और उदात्त 
होगे तो मैं क्यो सकोच करता ? जिस सेना में मुझे भर्ती होना था, उसका 
सेनापति सत्य और अहिसा का पुजारी था। 

जमनालाछजी को नमक-सत्याग्रह शुरू करने की तैयारी करनी थी। 
सत्पाग्रह-शिविर वम्वई के उपनगर विले पाले में कायम किया गया | मैं 
उनका सहायक वन गया । जब नमक-सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू हुआ तो 
स्वामी आनन्द और किशोरलाछ मशरूवाला पहले से वहा थे। मेरा ख्याल 
है कि वह ६ अप्रैठ का दिन था, जब जमनालालजी भौर किशोरछाल 
मदाख्वाला पकडे गये । मैने शिविर में रहना शुरू किया । हमने मुश्किल से 
१४ दिन काम किया होगा कवि २० अप्रेल १९३० को मैं स्वामी आनन्द 
ओर डी. एन वाम्देरकर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हमको थाना 
जेल में छे जाया गया। वहा जमनाजालजी से भेंट हुईं। वह तो तपे हुए सैनिक 
थे और नागपुर-सत्याग्रह के समय जेल-जीवन की कठोरताओ को भुगत 
चुके थे। मेरेलिए जेल-जीवन नया था। अनुशासन की अच्छी शिक्षा थी। 
जेलो में कैदियों के वर्गीकरण के नियम उस समय बने-ही-बने थे और उन- 
पर अमल शुरू नही हुआ था । इसलिए पहले दिन हमको जेल में जाधिया 
और वण्डी पहनने को मिले और 'सी' क्छास की दारू-रोटी । धीरे-धीरे, 
हालत में सुधार हुआ । इसके बाद मुझ्ने रास्ता मिल गया | मैने अपनी 
तकदीर सत्याग्रहियो के साथ जोड दी । मैनें अपना सबकुछ दाव पर छया 
दिया । 

जमनालालजी मुझसे स्वेह करते थे । हम अक्सर मिलते रहते थे । 
परी फर्म उनका कानूती काम-काज करती थी बौर इस प्रकार घनिप्ठठा 


भर स्मरगाजलि 


बढ गईं । जब सन्‌ १९३७ में कांग्रेस ने पद-अरहण किया तो मैं घारासभा- 
फांग्रेस-पार्टी का नेता चुना गया और बस्बई का मुख्य मत्री बना। इसके वाद 
जब हम पहली वार मिर्े तो जमनालालजी ने कहा, “हा, तो भ्राइमर साहब 
आप जब प्रीमियर होगये है ! ” मुझे माठूम था कि वह जान-वृू्तकर मुझे 
इस प्रकार सवोचन कर रहे हैं । यह उनका विनोद और परिहास था। मुझे 
अक्सर महात्माजी से मिलने, काफ्रेंसो और कमेटियों में शामिक होने के 
लिए वर्षा जाना पडता था, और जो भी राजनैतिक काम से वर्षा जाते 
ये, इस लखपति सेठ और साधु के अतिथि द्वोते थे। 

अगर महात्माजी की ट्ृस्टीपन की कल्पना अथवा विनोवाजी के मूदाव- 
यज्ञ को सफल होना है, सम्पत्ति का शातिपूर्ण औौर बहिसक उपायो द्वारा 
न्यायोचित वितरण होना है, हरेक को उसकी जरूरत के मृताविक मिलना है 
और धव्ित के मुताबिक काम करना है, तो यह जमनालालजी-जैसे व्यापारी 
और विनोवाजी-जैसे समाज-सेवी के हादिक प्रयत्तों से ही सभव होगा। 


३ १३ ४ 
समर्पित जीवन 
योविन्दवल्लभ पत 
जमनालालजी का नाम भास्तवर्प के स्वतनता-सग्राम के इतिहास में 

सदा अमर पहुंगा। उन्होने अपना सारा जीवन गराधीजी को जरपण कर 
दिया और वे उनके इतने सप्तिकट होगए थे कि गावीणी उन्हें अपने परि- 
ढाए का अग मानते थे । सामाजिक कामों में वे सदा अग्रणी रहे ओर 
उननी रचनात्मक व व्यावसायिक वृद्धि भी विछक्षण थी। हर क्षे में वें 
पपनी अमिट छाप छोड गये है। वे गाधीजी के इस विचार के कि धन- 
बानो को जपनी सपत्ति सार्वजन्कि हिल में एक ट्रक्ही के रुप में व्यय करनी 
बारिए, एक ज्वर्त उदाहरण बन गए थे । सत्य पर निप्ठा व त्याग की 
भारता उन्हें नदा प्रेरित एरती थो जौर जन-द्वित के सब कामो के लिए वें 
हर समय तत्पर रहते थे। स्वार्य उन्हें छू मी नही गया था परहित पर- 
भाव में वे सदा रन रहें । 


में अक्रहयोग-आन्दोलन के युग की शुरुआत से ही जमनाछाछजी को 
जानता हूं, क्योकि उन दिनो उन्होने एक छात्र का दान असहयोग करनेवाले 
वकीलों के लिए भेट करने की घोषणा को थी। वे लम्बे, हट्टे-कट्टे और 
सुड्ौरू शरीरवाले थे और जहा काग्रेती सायियो की भीड में खडे होते, उनका 
कन्या और सिर सबसे ऊपर दिखाई दे जाता था। उन्होंने उन दिनो 
रायबहादुरी की अग्रेजो की दी हुई उपाधि छोडी ही थी। मै अपनी भादत के 
मुताबिक कुछ समय तक उनके सम्पर्क में नहीं आया | परन्तु जब वर्षा मे 
सभाए होने ऊंगी और वह नगर भारत की काग्रेसी राजधानी वन गया तो 
मैं उनके निकट्तम सम्पर्क में आया। जुछाई १९२९ में काग्रेस-कार्यकारिपी- 
समिति का सदस्य बनने तक मै उनसे घनिष्ठतापूर्वक मिलजुल नहीं सका 
था। उसके वाद तो हम समिति की हर सभा के समय मिला करते थे और 
मैं उनके वर्धा-स्थित अतिथिगृह में होनेवाली समाओ में भाग लेने के छिए 
आवश्यक रूप से उनका मेहमान वना करता था। 

भरे इस विश्वास के कारण थे कि वे मुझसे तपाक के साथ नही मिलते 
थे, क्योकि उन्होने अनेक बार यह विचार प्रकट किया कि में तो एक 
आलोचक-मात्र हू । फिर भी मेरे मन में उनके लिए बडा आदर था, क्योकि 
यधपि वे कभी अग्रेंजी नही वोलते थे, फिर भी वे समझ आसानी से छेते थे । 
वे अपने सारे पत्र-व्यवहार और काग्रेस के प्रस्तावो के मसविदे भी समझ लिया 
करते थे। वे अक्सर ऐसे सशोधन सुझाया करते थे, जो विल्कुछ ठीक होते 
थेबौर जिनसे उनकी यह समझने की क्षमता सिद्ध होती थी कि शब्दो 
के बीच क्या सूक्ष्म अन्तर होता हैँ । वेकाग्रेस के किसी भी प्रस्ताव 


पड स्मरणॉनलि 


के मतविदे में अपनी पसन्द के सुझाव पेश किये बिना नहीं रहते ये और कारें 
के सामने जो भी विषय पेदा होता, उसपर वें अपने सशोघन तव उपस्थित 
करते जब यह्‌ समझा जाता था कि उनके बारे में निष्कर्ष पर पहुचा जा 
चुका है। 

श्री चकवर्तों राजगोपालाचारी गौर तामिल प्रात के श्रति सेठ 
जमनालालजी जैमा सम्मान रखते ये, उसके मुकाबले में जान्घ्र प्रातवाजो के 
प्रति कुल मिलाकर उनकी राय अच्छी नहीं थी। उनका खयाल था कि 
दे रचनात्मक कार्यक्रम और गावीजी के बादर्श को नहीं मानते । दिसम्बर 
१९२३ में जब कोकताडा की काग्रेद के वाद उन्होने आन्म्न देश के कुछ 
हिस्सो का दौरा किया, तो मसुलीपद्गम मेरे घर पर दो दिन ठहरे। उन्होने 
बहा के लादी-केन्द्र और करागाला बादि देखे। श्री एन एस वर॒दाचारी को वे 
बहुत चाहते ये और सन्तानम को भी । आन्ध्रवालो में वे सबसे ज्यादा सम्मान 
श्री कोण्डा वेंकठ पैय्या पतुरुगार मौर श्री के नागेश्वरराव पान्तुदु गारू 
का करते थे, दँसे जी जी सीताराम भारती एवं डा सु्रह्मण्पम को भी 
बहुत चाहते ये । 

अदिल भारत चरडा-मघ की जान्य शाला की व्यवस्था के सिल- 
सिल्े में में उनके साथ घनिप्ठतर सप्क में आवा--लासकर गांवीजी ने 
मुझे अपने अप्रैल-मई १९२३ के छ सप्ताह के दौरे में दो छाल तिस्तठ हजार 
रुपये जमा करने के बाद आान्ध्र शाखा का कार्य-मार समालने के लिए कहा 


था। वर्षा में हम हमेदा उनके मेहमान के रूप में ठहरे और उनका हादिक 
भातिध्य प्राण हुआ। 


१५: 
दि 
साधु वणिक्‌! 
कन्हेयालाल मा० मुनक्षी 


जमनाछालजी मेरे प्रिय मित्र थे। १९३० में जब हम दोनो नासिक-जेक 
में थे, तव मेरा-ठनका स्नेह-सवंध हुआ था । साय-ताय रहने से मून्ते 
उनका हृदयदर्षान हुआ | तभी से जमनालारूजी मुझमें--नही, मेरे सारे 
कुटुम्व में, दिलचस्पी छेने लगे। जव-जव ने वम्बई आते तव-्तव हम मिलते । 
फलस्वरूप उनके कुटुम्व और मेरे वीच स्नेह-सवध स्थापित होगया। 

उनके अनेक गुणो में सतसे ऊचा गुण था उनकी व्यवहार-कुशछता । 
दे हरएक वस्तु और विपय को व्यावहारिक रूप देते थे। उनकी उदारता 
का तो ताप ही न था। फिर भी किसके प्रति उदार होना चाहिए, किस प्रवगर 
होना चाहिए और इसका क्या परिणाम निकलेगा, इसका पूरायूरा 
विचार वे करते थे । उनकी मैत्री मधुर भाषण और पारस्परिक विषवास में 
ही समाप्त नहीं हो जाती थी, वल्कि अपने जीवन में प्रवेक्त कर उसे सुख- 
सुविधा पहुचाने में तत्पर रहती थी। उनकी देशभवित सेवा या त्याग से ही 
सतोप नही पाती थी, वल्कि काम्रेस की रचनात्मक प्रवृत्तियों फो विधिपूर्वक 
करती थी। वे कांग्रेस के कोपाध्यक्ष थे और थें गाधीजी की विद्ञाल रचना- 
त्मक भ्रवृत्तियो के व्यवस्था-मत्री । 

व्यापार-बुद्धि और नीति, रुृक्ष्मी मौर सरस्वती की तरह, साथ नहीं 
रहती, परन्तु जमनाछाठजी इसका अपवाद थे । इनकी व्यवहार-वृद्धि पर 
जीती-जागती जोत की तरह नैतिक वल हमेशा पहरा देता था। छोटी- 
बडी हर बात में यह उस्ताद व्यापारी नैत्तिक थपूर्वता फी खोज में रहता था) 

वेव्यापारी थे, देशभक्त, त्यागी, दानवीर थे, सोजन्यमूर्ति ये, पर इन सबसे 
भी सस्मरणीय उनकी सिद्धि थी व्यावहारिकता मौर नीति का सुयोग । सत्य- 
नारायण की कया के साधु वणिर शब्द को उन्होंने सावंक कर दिया था। 


४ १६: 
उनका कर्म-समुच्चय 
घनइयामदास विडला 


शायद १९१२ की वात है। वम्बई में मारवाडी पचायतवाडी में विशिष्ट 
मारवाडियों का एक छोटा-सा समाज मत्रणा के लिए इकद्ठा हुआ था | 
बम्बई में एक मारवाडी-विद्यालय की स्थापना का आयोजन हो रहा था । 
समाज के धनी और वृद्ध सभी छोग उपस्थित थे, किन्तु किसीने स्कूली 
श्षिक्षा नही पाई थी, इसलिए उन्हें यह पता नही था कि क्या करना है। पर 
घन एकत्र करना है, यह तो सभी जानते थे। 

सभा में तरह-तरह के लोग थे। अप्रस्तुत बाते भी चछती थी | विपयातर 
भी होता था। पर एक मनुष्य था, जो जब अपना मुह खोलता, तो लोग उसे 
ध्यान से सुनते थे। मैंने भी उसे ध्यान से देसा । वह पुरुष नितान्त युवक था। 
पचीसी के इसी ओर ही था । गौर वर्ण, स्थूछ शरीर, गोल मुह । रीर पर 
रैशमी कोट ओर सिर पर काइमीरी काम की टोपी। खादी की तो उस समय 
किसीको कोई कल्पना भी नही थी । स्वदेशी की परिभाषा में जापानी कपडा 
तक उस समय त्याज्य नही माना जाता था । इसीसे युवक की वेशभूपा के 
सारे कपड़े स्वदेशी नही थे । ठाट-वाट अमीराना था। चेहरे पर नजाक्त 
थी, पर आाखो से सरलता और एक तरह फी तेजस्विता टपकती थी। शिक्षित 
तो साधारण-सा ही माठूम होता था, पर बोल रहा था निर्भयता और पूरे 
आत्म-विग्वाति के साथ। मौर वह लोगो को प्रभावित भी कर रहा था । 

में तो उस नवयुवक से भी छोटा था, वीसी के इसी पार। पर मुझसे 
उमर मे थोठा ही वडा वह युवक जिस आात्म-विश्वास, अनुभव और प्रभाव 
के साय बोल रहा था, वह देसरर मुझे कुछ टाह-सी हुईं। मैने किसीसे पूछा 
फि बह युयक दीन है, तो पता छगा कि उस नौजवान का नाम जमनालाल 


उनका करमें-समुच्चय ध्छ 


बजाज है। इस छोटी-सी उमर में देहात में रहनेवाला एक साधारण शिक्षा- 
प्राप्त व्यविति सावंजनिक कामो में इतनी ऊपन और सच्चाई से रस के सकता 
है, यह जानकर मुझे कुछ आश्च" तथा कुछ कुतूहल हुआ । मुझे जानना 
चाहिए था कि गुदडी में भी छाल होते है । 

वत्त, वही से मेरा जमनालालजी से परिचय हुआ और उनसे उस दिन 
से जो मैत्री ई वह फिर जमती हो गई। बीते जमाने की याद करते है, तो 
ऐसा लगता है, हमारी आखो के आगे से मानो एक चित्रपट निकल गया है। 
चित्रपद का अन्त में देखा हुआ हिस्सा तो हमारी आखो के सामने ताजगी 
से खडा रहता है। मौर जो हिस्सा हमारी आलो के सामने से सुदूर अतीत 
में निकछा हैं, उसकी एक घुनली-सी रूपरेखा ही दिमाग फे सामने रहती है । 
पर इसके अलावा, समूची तस्वीर एक अलग छाप हमारे दिमाग पर छोड 
जाती है, जो शायद सवसे ज्यादा स्थाई रहती है। नौजवान जमनालालजी 
की शव तो इस समय आखो के सामने अस्पष्ड-सी है। जो शव आज रह- 
रहकर भाज्ो के सामने जा रही है वह तो उनका अन्तिम चित्र है। और जो 
चित्र हम सबके हुदय-पटल पर सदा अकित रहेगा, वह उनकी शक्ल का 
नही, उनके चरित्र का है । 

११ फरवरी की दुपहरी में अवानक सेवाग्राम में वर्धा से टेलीफोन 
आया। वताया गया कि जमनाछालजी को एक के हुई मौर उसके बाद बेहोश 
होग। पन्द्रह मिनट से वेहोण है, ऐसा सुनने पर कुछ थोडी-सी चिन्ता हुईं। 
चित्त में खास घवराहुट वैदा नहीं हुईं। हम सबने यह मात्र लिया कि 
साधारण वदहजमी होगी । गाधीजी को जमनाछालजी की वीमारी का हाल 
बताया गया तो वे वर्धा जाने के लिए उ । मुझे तो जाना ही था। 

सैंने पूछा, “कोई गभीर बीमारी तो नही है ?” 

गाधीजी ने उत्तर दिया, “क्या जाने, रक्त का दवाव तो उन्हे है ही । 
भोजन में कुछ गलती हुई, ऐसा मालूम होता है । गजब होगा, यदि उनसे 
हमारी मुलाकात न ही पाई । हु 

रक्त का दवाव है और वेहोश है, ऐसा चुनकर मेरा माया ठनका सही, 


-क. 
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पर आशा ने चिन्ता को दवा दिया । 

हम दोनो मोटर में वैठकर चले तो रह-रहकर आजो के सामने जमना- 
छालजी का चित्र जाता था। परमो तो जाये ही थे, कल आने की कह गये थे। 
कोई गभीर चीमारी कैसे हो सकती है ? सभव है, हम पहुचे उसके पहले ही 
वेहोशी मिट जाय और जमनालालजी हमें हँसते हुए मिले 

मैंने कहा, “वापू, इन्हे जब आश्रम में ले जाना चाहिए।” 

“हा, कुछ ठीक होने के दाद तो यही करेगे । आश्रम मी तो एक तरह 
का कैदखाना हैं। यही जमनालाल रोक-ठोक में रह सकते है और परिश्रम 
से बच सकते हैं।” 

सारे रास्ते--और पद्धह मिनट का ही तो रास्ता था--जमनालालजी की 
तस्वीर आखो के सामने भाचती रही । जाखिर पहुचे । लोगो की एक छोटी- 
सी भीड घर के आगन में जमा थी। सबके चेहरो पर विपाद था। मैने पूछा, 
“कैसी हैं तवीयत ?” पर कोई जवाब नही मिला । छोगो की खामोशी से 
भी मुझे कोई इशारा न मिला । इतने में एक तरफ की सीढी से डाक्टर 
दौढता-सा आया। 

“बापू, जमनाछालजी तो चले गये”----बस उसने इतना ही कहा । वे 
अत्यन्त कठोर शब्द थे । तो भी, पता नही क्यो, इस अनिप्ट का विश्वास 
करने को जी नही चाहता । जिसे हमने हर पर जिन्दा पाया, वह यकायक 
कँसे गायव हो सकता है ? हम जानते है कि मनुष्य मरता है, पर हमारा 
स्वजन भरेगा था हम मरेगे, यह खयाल भी बेचैनी पैदा करता है । इसलिए, 
अफ्रीका के शुतुरमर्ग पक्षी की तरह, जो लदरा दिखाई देने पर घल में अपना 
सिर गाड कर यह मान लेता है कि खतरा है ही नही, हम भी जालखें खुली होने 
पर भी देखने से इन्कार कर देते हैं। मैंने मी ऐसा हो किया; पर जमनालालजी 
अब इस सत्तार में नही थे, यह अप्रिय सत्य तो सत्य ही था । जिस चीज की 
धडकन थी वह हो ही ठो गई। 

हमने जमनालालजी के कमरे में प्रवेश किया । देखा, जमनालालजी 
गद्दे पर छेटे पडे थे। प्राणो ने अपने चिरसगी शरीर को, जिसमें उन्होने वावन 
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साल के करीब निवास किया था, अभी-अमी चन्द मिनट पहले ही छोडा 
था। जान पढता था, मानो जमनालाछजी छान्त निद्रा में सोये पडे है । चेहरे 
पर न कोई दु ख़ था, न विपाद । न कोई उद्देग का चिन्ह, न बरीर में किसी 
तरह की फोई वृत्ति | तकिये पर सिर दिये, गजी पहने, पाव पसारे, बिना कुछ 
भोढे, दान्त जमनाकालजी गाढी नीद में सो रहे थे । जमनालाछुजी के दात 
सब टूट चुके थे, बनावटी दात वह खाने या बाहर जाने के समय ही छगाते 
थे। इसलिए बिना दातो के उनके गाल बैठे पडे थे। चेहरे पर वृजुर्गी-सी छाई 
हुई थी । 

एक दृश्य था शुरू का मेरी आख्ो के सामने, जब जमनेालालजी को 
बम्बई में पचायतवाडी में मैने देखा था । जमनाछालनी उस समय नौजवान 
थे। ताजा थे । एक धक्‍क जमनाछालजी की आज की थी । 

कितना अन्तर था इन दोनो में ! 

पहला दृश्य तीस साल की प्राचीनता पा चुका था। इस हम्बे अरसे में 
कितनी घटनाएं घटी । कितना ऊच-नीच जमनाछालजी ने देखा । पर 
जमनालछालजी की गाडी तो बस जो चली तो फिर वह चली ही चली । 
सन्मार्ग की पटरियों पर तेजी के साथ वह दौडती ही रही। पानी औौर कोयले 
के लिए इजन ठहरता है, पर जमनछालजी ने तो दाना-पान्री' भी दौदते- 
दौडते ही चुगा। अविभान्त गति से दौडती हुई गाडी मैं कहीं का पुर्जा ढीला 
द्वोगया तो कही से कीज टूटकर गिर गई, पर जमनाछालजी को तो अपनी 
मजिछ पर पहुचना था। इसलिए मरम्मत के लिए भी उन्हें फुरसत फहा ? 
ढलती उमर में दारीर ढीला पड गया था। पर गाडी तो दौडती ही जाती पी । 

वुद्धलल जरसा बिना! । बावन साक् की उम्र में ही जमनाछालजी को 
बुढापा क्यो आगया ? क्योकि उन्होने अपनी गाडी की रफ़्तार वढा दी थी। 
जमनालालजी ने अपने बावन वरसो में इससे कही ज्यादा बर॒सो की जिन्दगी 
बसर की । उन्हें धीरण नही था कि मजिल पर धीरे-धीरे पहुचे, इसलिए 
गाडी टूटती गई। तो भी जमनालालजी ने मुडकर नही देता। गाडी दूटती.. 
है या साबित रहती है, इसकी जमवालालजी को न कोई चिन्ता थी, न उतक् 
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विषाद। ध्येय था मजिल पर पहुचना और जल्दी-से-जल्दी पहुचना। इसलिए 
शरीर की अवज्ञा करके भी उनकी आत्मा उडान छेती जा रही यी। 

शरीर बेचारा आत्मा का कहातक साथ दे सकता था ? अन्त में शरीर 
ने दौडने से इन्कार कर दिया तो आत्मा शरीर को त्जकर अकेली ही 
दौडने लगी। घोडो की डाक में एक घोडा थक जाता है तो सवार दूसरे घोडे 
पर चढने दौडता हैं। जमनालालजी का भी यही हाऊ था । जब शरीर थक 
गया तो आत्मा ने उस थके शरीर को छोड दिया । आत्मा को तो अभी दौडता 
ही है । उसे अपनी मजिल पर पहुचना है । तो फिर ताजा घोडा-शरीर क्यों 
न पकडा जाय ? 

आत्मा छरीर को छोडकर उड गई। दौड जारी हैं। जमनाठालजी 
की आत्मा जवतक मजिल पर नही पहुचती, विश्राम छे ही नही सकती । 
उसकी उडान जारी रहेगी। जमनाछालजी के जीवन की यह सूचरूप कहानी 
है । 

गाषीजी ने आते ही जमनालालजी के सिर पर हाथ रखा। जमनालालजी 
की घर्मपती श्री जानकीदेवी तो कुछ हकक्‍्की-वक्‍की-सी रह गई थी। गाघीजी 
को देखते ही वह आशा की तरगो में उछलने छगीं। 

“वाषपूजी, थी वापूजी ! आप पास में होते तो यह न मरते । मैंने इनको 
ठवीयत विगडते ही जल्दी खबर क्यो न मेज दी ? इन्हें आप अब जिंदा कर 
दीजिए क्या आप इन्हें जिछा नही सकते ?” 

गाघीजी ने कहा-- जानकी, अब तुम्हे रोना नही है । तुम्हें तो हँसना 
है और वच्चो को हँसाना है। जमनाछाछ दो जिदा ही है। जिसका यश अमर 
है तो फिर उसकी मृत्यु कैसी ? उसकी मृत्यु तो तमी हो सकती है, जब 
तुम उसका मार्ग-अनुसरण करने से मुह मोडो | जमनाछाल ने परमार्थ की 
जिंदगी विताई। तुम्हारी-जैसी साध्वी स्त्री उसे मिली तो फिर रोना कैसा ? 
जो काम उसने अपने कवे पर लिया था उसे अब तुम सम्हालो । उसी घ्येव 
के लिए तुम अपने-आपको सपूर्णतया अर्पंण कर दो और जमनालाल 
जिदा ही है, ऐसा मानो । तुम जानती हो कि मृत सत्यवान को सावित्री ने 
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अपने तप से पुरर्जीवित कर लिया था । वह पुनर्जीवन शरीर का क्या हो 
सकता था ? शरीर तो नाशवान ही है । सावित्री ने अपने तप से सत्यवान 
के तप की सदा के लिए अमरत्व दे दिया। यही साविवी-सत्यवान' की कथा 
का सच्चा अर्थ है। तुम भी अपने तप से अपने पति के यश्ष को जागृत रखोगी, 
तो फिर जमनाछाछ जिंदा ही है, ऐसा हम मान सकते हैं ।” 

“वबापूजी, मैं तो अपने-आपको मर्पण करने को तैयार हूं, पर मेरी गवित 
ही क्या ? मेरा तप ही कया ? मै उनके काम को कैसे चछाऊगी ? कैसे उनके 
तप को जागृत रखूगी ? आप इन्हे मरने मत दीजिए । जाप वया इन्हे जिछा 
नही सकते ? तो क्या ये मर ही गये ? क्या अव वोछेंगे नही ?” 

“मु तुम्हें झूठा धीरज नही देने आया हूं। जमनाछाकहू का शरीर मर 
गया, पर असछ जमनालाछ तो जिंदा ही है और भागे के लिए उन्हें जिंदा 
रखना हमारा काम है ए 

जानकीदेवी तो श्रद्धा में भ्रीतप्रोत हो रही थी । वार-वार “इन्हें 
जिलादए” की धुन छूगी हुईं थी। वेचारी कैसे विदवास करें कि गया हुआ 
किसी भी हाछत में कोई छौटा नहीं ? उनका विजाप तो किसी गौतमी की 
कहानी की याद दिलाता था | किसी गौतमी का बच्चा मर गया था, तो मोह- 
बश उसने उसका दाह नदी किया । उसने सोचा, शायद मरा हुआ भी फिर 
से निंदा हो सकता है । इसलिए बच्चे को लेकर भगवान्‌ बुद्ध के पास पहुंची 
ओर कहने लगी, “भगवन्‌, इसे जिला दीजिए (” बुद्ध ने कहा, “देवी, इसे 
मैं अवश्य जिला दूगा | तुम कुछ राई के दाने मुझे छा दो । पर वह ऐसे कुटुम्व से 
लाना, जहा कितीकी मृत्यु न हुईं हो ।” गीतमी धर-धर मठकी | पहके कुछ 
राई के दाने मागती, फिर पूछती, आपके यहा कभी कोई मृत्यु तो नहीं हुई ? 
जवाब वही मिलता जो मिलना चाहिए या। अत में थक गई तव घुद्ध भगवान्‌ 
के पास वापस छौटी और कहने ऊगी---भगवन्‌, में अनेक घरों में गई, पर 
ऐसा एक भी घर न मिला, जो मृत्यु से प्रहारित न हो ।” तव भगवान बुद्ध ने 
उसे उपदेश दिया और उसका मोह हटाया । 

गाधीजी ने भी जब उपदेक्ष दिया तो जावकीदेवी की आना टूट गई * 
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अब तो वह वाण से पीडित हरिणी की तरह ठडफडा उठी । 

“वर जिला नही सकते तो उन्हे भगवान्‌ का दर्शन तो कराइए | बापू, 
कुछ भजन गाइए । विनोवाजी से गीता सुनवाइए । हम सव भजन गायगे । 
चलो, अब “ऊ, ऊ बोले | कोई मत रोओो । सव “राम-राम' पुकारो ।” 

“जानकी, जमनालाल को तो भगवान्‌ के दर्शन हो चुके । अब तुम्हे 
दर्शन करना है, उसकी तैयारी करो । जो काम उन्होने भाधा किया है, उसे 
पुरा करो । उस काम के लिए तुम अपना तन, मन, घन सारा होम दो ।” 

“तो बापू, मुझे उत्ती करा दीजिए । कया इस जमाने में कोई सती नही 
हो सकती ? आप विश्वास रखिए, मुझे आग नही सतायगी, कोई दर्द नहीं 
होगा । में सुख से जल जाऊगी। मुझे सती करा दीजिए ।” 

“जानकी, जलने में क्या वहादुरी है ? हजारो स्त्रिया प्रति के साथ जली 
हैँ । उसमें एक तरह की बहादुरी है सही, पर वह सच्ची वहादुरी नही है। 
असल सती होना कुछ न्यारी चीज है। वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। सती को शरीर 
का क्या जलाना है ? वह तो तुच्छ है, मिट्टी है। तमाम दुर्गुणो को जला देता 
ही सच्चा सतीत्व है । 

जड-चेतन गुण-दोपमय विर्व कीन्ह करतार । 
सत हस ग्रुणमय पियहिं, परिहरि वारि विकार ॥ 

“सो तुम हस का अनुकरण करो । 

“अपने सब दुर्गूणो को जमनालाल की चिता में होम दो । बाकी जो बचे 
यह शुद्ध काचन है । उसे कैसे जलाया जा सकता है ? उसे तो कृष्णापण ही 
किया जा सकता है। मेरा मानना है कि स्त्री ही त्याग की मूत्ति वन सकती है, 
वयोकि हिन्दू-स्त्री विधवा होने पर सारे भोगो को तिलाजछि दे देती है और 
विकारो का शमन कर लेती है । इस तप के कारण उसमें एक नया वल था 
जाता है। तुम अब त्याग-मूत्ति बन गईं। अपने अवगुणो को तुम जमनाछालू 
के हवन-कुण्ड में उसके शरीर के साथ भस्म करो और जो शुद्ध सुवर्ण रह्‌ 


जे कृष्णापण कर दो। यही सती होना हैं। उठो, तुम सती हो 
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उनका कर्मे-समुच्चय हरे 


“बापूजी, जैसी आपकी आज्ञा। धन को तो मैने मिट्टी माना है। मुझे 
चाहिए भी क्या ? खानेभर को तो मेरे वच्चे भी मुझे देंगे । आप है, भगवान्‌ 
है, यह ससार है । मुझे कौन भूखो मरने देगा ? इसलिए मेरी सम्पत्ति और 
भें सव कृष्णापंण” श्री जानकीदेवी इतना कहकर स्वस्थ और शात बन गईं । 

जमनालालजी का मृत शरीर धीरे-धीरे पीछा पढने रूगा | पाव नीछे 
होने छगे | तव तो याद आया कि जो बचा है उससे भी जुदाई होने- 
वाली है । 

यह दुह्य निकट भूत का है, इसलिए अधिक स्पष्ठता से सामने आता है। 
सुना, जमनलालजी की वेहोशी और मृत्यु का कारण तो रवत के अधिक 
दवाव के कारण उनकी मस्तिष्क-स्थित शिला का फट जाना था। मे सोचने 
लगा, क्या व्रह्मरधू-मेदत भी कपाल के भीतर की शिरा को योग-क्रिया 
द्वारा भेद देने का ही नाम था? सम्भव है, प्राचीन ऋषियों को एक ऐसी 
क्रिया का ज्ञान हो, जिसके द्वारा वे इच्छा होने पर कपाल की शिरा का भेदन 
करके प्राण छोड देते थे । इसीको शायद 'कपाछ-किया' कहते रहे हो। जो 
दो, जमनालालजी ने सुख की मौत पाईं। पन्द्रह मिनट के भीतर-भीतर सारा 
किस्सा खत्म हुआ | मुझे अवसर लिखते थे, “ईश्वर से मागो कि मुझे सुख 
की मौत मिले ।” ईदवर ने उन्हें वही दिया, जो चाहते थे । 

जमनालालजी का यह अन्तिम चित्र हृदय को अवदय ही द्रवित कर देने- 
वारा है। पर उनका असली चित्र तो उनका कर्म-प्रदर्शंक का काम दे 
सकता है। वह मनन करने योग्य है । 


४ १७: 
प्रथम विजय 
काकीप्रसाद खेतान 


अक्तूबर १९१२ के बीच की वात है। भारवाठी-समाज के नवयुवक 
सुधारकों ने सकलप किया था कि समुद्रव्यात्रा-निपेव पूर्ण रूप से तोड दिया 
जाय । कलकत्ता में पुराने तथा नए विचारवालो में इस विषय पर एकमत 
होने की कोई सम्भावना मे रहो थी। इसलिए कतिपय उत्साही नवयुवको 
की सहानुभूति प्राप्त करके में जयपुर होता हुआ वम्बई पहुचा । वम्वई में 
मुझे बिडला-वन्घुलो का न केवल आतिश्य प्राप्त हुआ, उन्होने मुझे आदवासन 
दिया कि हर हालत में वह मेरा साथ देंगे। मेरे रिब्तेदार सेठ खेमराजजी 
दे मेरा बहुत प्रेम से स्वागत किया, परल्तु उन्होंने मुझसे बारस्ध 
में ही कहा कि उन्हें बहुत डर हू कि विलायतन्यात्रा के हारा धर्म तथा 
समाज पर बुरा मामात पहुचेगा । वह पुराने विचार के सनातनघर्मे- 
निप्ठसज्जन थे । उनसे कुछ देर तक वातें हुईं । फलत* मुझे मनुमान हुआ कि 
वह अप-विरोधी नही है। में अत्पवयस्कद्ा के आज़ेग में कह बैठा कि यदि 
आपकी हादिक अनुमति न प्राप्त कर सकूगा तो जहाज पर नही सवार होऊँगा। 
खेमराजजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर तत्क्षण अपने कई पुराने विचारवाले मित्रो 
को कहदा दिया कि मैंने विछायतन्यात्रा का निर्णय उनपर छोड दिया है। 
वम्बई के नवयुवक वन्धुओ में खलबली तथा निराशा फैल गई) अन्त भें 
यह निदचय हुआ कि मै एक जत्यन्त धर्मवान्‌ तया प्रभावशाली नवयुवक से 
मिलू और उनसे परामर्श करू। उनका नाम था जमनाछाढ बजाज । मुझे 
बम्वई पहुचने के पहले उनका नाम सुनने का अवसर धायद नही मिछा था। 
वम्वई पहुचते ही कई मुह से सुना कि जमसालाछजी समाज में एक अद्वितीय 
पुदय है । उनसे बिना मिले में विछायत न जाऊं। इसलिए उनसे मिलने 


प्रथम विजप हट 


का तो निकचय था ही, अब तो मिले बिना उपाय ही न रहा । 

सायकाल मैं उनके यहा गया । प्रयम दर्णन कुछ विचित्र था, 
इसलिए मुझे जन्म-भर स्मरण रहेगा। मेरा परिचय पाते ही उनके मुह से 
बन्द तो एक-दो ही निकले, परन्तु उनकी आजो में इतना स्नेह भरा था कि 
मैं देखकर अवाक्‌ रह गया। वह पहले ही सुन चुके थे कि मैने मामले को 
उल्क्षन में डाल दिया है। उसके लिए उनके नेत्रो में जरा भी कष्ट तथा कोघ 
का भाव नही था। उन्होने एक भाडे की मोटर मगाकर मुझसे कहा, “चलिए 
समुद्र-किनारे । कौन-सा उपाय किया जाय, उसपर हम दोनो विचार- 
विनिमय करें ।” 

सुमुद्र-किनारे समुद्र-यात्रा का प्रदन गम्भीरता से मयित हुआ--कैवल 
मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से नही, समाज को तया देह को क्या लाम-हानि है, 
कुँसे मनुष्यो को समुद्रन्यात्रा करने का अधिकारी स्वीकार करना चाहिए, 
कौन-कौन-से नियम माने जा सकते है, इत्यादि-इत्यादि । विदा होने के पहले 
उन्होंने कहा, 'सेठ खेमराजजी से कह दीजिएया कि कल सन्ध्या को मारवाडी 
विद्याल्य में एक सभा वुलाई जाय और वहा इस प्रदन का निर्णय हो ।” 

सेठ खेमराजजी ने इस प्रस्ताव को सहप स्वीकार किया । दूसरे दिन 
झाम को मारवाडी विद्यालय का हाल सव दरू-वाठों से भर गया । भाई 
जमनालालजी---उन्होने बडे प्रेम से वह रिप्तेदारी मुझे पहली भेंट के 
अन्त में दे दी थी--की शान्त मूति और विडला-वन्युओ के उत्साह को 
देखकर दिल में आद्षा हुई कि आाज उक्षण तो अच्छे हैं। आरम्भ मे मुझे 
जो कुछ कहना था सो मैने कहा | उसके वाद वहुत-से प्रदनोत्तर हुए । 
वातावरण क्षुद्ध था। मुझे समझने में देर त छगी कि जमनाछालजी, विडला- 
जी ठथा अन्य नवयुवक मित्रो ने दिन-भर योग्यतापूर्वक काफी प्रचार किया 
था। जो हो, सभा में वहुत तरह फी वातें उठ रही थी। किसीने कहा---कल- 
करे में पूरा विरोध है। जमनाछाछजी ने बडी शान्ति से पूछा, “क्या वस्वई 
कलकते के पीछे-पीछे चलेगी या अपनी बुद्धि से काम लेगी ? ” फिर क्या था! 
वम्बई स्वतन्त्र विचारधारा में पड गई। जमनालालजी ने मुझे इशारा करके 


दर्द ह्मरंगाजलि 


दूसरे कमरे में नेज दिया । जब मैं लोटा तो देखा कि कई प्रवल ववोव॒द्ध नेता 
कुछ-हुछ मेरे पक्ष में भुकने लग गए। देर हो नहीं थी। सेठ खेमराजजी ने 
कहा. में तो समझता हु, जिस प्रवस्ध वे साय और जिस उद्देध्य से काडीप्रछाद- 
जी जा रहे है, उनमे कोई विद्येप हानि नही है कौर में तो इनका समयेन करता 
हूं ।” मैंने कहा, “मेरा प्रण पूरा हुआ ओर अपनेको बन्‍म समझता हूं ।” 
सभा से आशीर्वाद लेकर मैं विदा हुलआा। १६९ अक्तूबर को समाज के 
सैकड़ों शुभ-चिलको ने मुझे वहुद प्रेम और उत्लाहपूर्वक स्दौमर में खाता 
किया । विदेश का द्वार मारवाडियों के लिए खुल गया। मारवाडी समाज 
एक बड़े बत्वन में मुक्‍्त्र हुआ । 

जुछाई १९१४ में वापन छौटने पर जमनाठछानजो ने बड़े प्रेम मे 
स्वागत किया। उनके सहृदय आग्रह के कारण वर्षा होता हुआ कछकते गया । 
यद्यपि वन्वई में में ग्यारह दिन ठहर था, तवापि जमनाछालजी से दिल खोल- 
ऋर घटो तक वातचीत न हो सकी थी। वर्षा में वह मुझे गाद से दूर एक 
मनोहर सडक पर ले गए, जहा नीम के वृक्षो की सुन्दर कतार मौछो तक छूमी 
हुई थी । वहू/ विलायत के अनुभव, मारवाड़ी समाज में कुरीतिया तया 
सुधार के उपाय, देथ में उपयोगी लिक्षा-प्रणाली इत्यादि अनेक विपयो पर 
आतचीत हुईं। उस दिन उनके हृदय की जसलो ज्ञाकी मुझे मिली। मैंने समझ 
लिया कि प्रोपकार के लिए वह अपनेको तन-मन-धन से अर्पेण कर चुके हैं। 

समुद्र-्याजा का प्रध्न जमनाछाल्जी के लिए पहला खुल उगाम पा । 
चर्षों कक एक सेनापति जनरल की हैसियत से उन्हें जग्रगामी बनना पडा था, 
कितने ही मोचों पर ल्डाई हुइं। अन्त में इस प्रश्त के हल हो जाने का 
उन्हें तन्‍्तोप था । प्रथम विजय वा क्षेत्र कितना ही छोटा क्यो न हो, जपना 
एक महत्व रखता है 

१९१४ के बाद से जमनालालूजी मेरे कौर मेरे कुटुम्ब के प्रति सहुदयता 
चनाए रक्ले रहे । उनके हृदय के विस्तार तथा गहरेपन का पता इस बात 
से चलता यो कि किनी भी मतभेद के कारण वह किसीको अपने प्रेम से 
वचित नही रखते थे । 


: १८ : 
भारत का सपुत 
रामेशवरी नेहरू 
जमनालालनी छोटी ही अवस्था में इस असार ससार से चल बसे 
चसे तो इस मृत्युलोक में जावागमन का चक्र सदा चलता ही रहता है, जो 
जन्मा है, उसकी मृत्यु निव्चित हैं, भगवान्‌ ने कहा है---“गतासून गतासूइच 
नानुशोचन्ति पण्टिता ”परन्तु जो हजारो का सहारा हो, जो दूसरो का वोना 
अपने कथो पर लेकर बैठा हो, उसके चढ़े जाने से हृदय शोकानुर क्यों न हो? 
भारतवर्ष की दरिद्र जनता की सेवा में लगे हुए अनेक कार्यकर्ता देखते- 
देखते क्षणभर में इस महापुश्ष के चले जाने से वे-सहारा होगये। सहस्रो 
कार्यकर्ताओं को ऐसा ऊगा, अब अपनी कठिनाइयो को जाकर किसे सुनायगे ? 
अव हमारी मुब्किकों को कौन हल करेगा ? अब हमारे अच्छे-बुरे को कान 
झूगाकर कौन सुनेगा ? अपने अदभुत प्रेम से, सहानुभूति से हमारे दुखो 
में कौन शरीक होगा ? जमनालालजी ने सचमुच अप” आपको लोक-सेवा 
के अर्पण कर दिया था। अपनी बत्मा का साधारण जनता में समावेश करके 
वे अपना व्यक्तित्व भुला चुके थे। उनके समान सच्चे, वीर, त्यागी, महापुरुष 
समार में रोज-रोज नही जन्मते । उन्होने भारत की जो सेवा की है, वह विरके 
ही किसी दूसरे ने की होगी। 
शाचीजी के रचनात्मक कार्य के प्रत्येक अग के चलाने में उनका वड़ा 
भारी हाथ था। वे नये भारत के एक निर्माण-स्तम्म थे। उनके पवित्र 
हाथो और शुद्ध हृदय से चलाये हुए कार्यों से ही,जिन्हें उन्होने अपने जीवन और 
प्राण-शवित से सीचा, भारत उन्नति के मार्ग पर आगे बढ रहा था। सार्व- 
जनिक जीवन में उनका स्थान अब कौन छे सकता है * 
इतना सव होते हुए भी उनकी नम्नता विचित्र थी। उतको दायद स्वप्न 
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में भी पी यट ध्यान नहीं छाता था जि उस्सोने झोर्ट ददा “न दिया हैँ । 
उन आदर्भ ऊचा, छुद वे समान अटल पा, छाप रद उसने दुप्दि उपीरर 
ल्‍्गी रहती थी। उरपी ऊन्यई के पैसे हुए पी उसे अपनी त्रुटिया थी” हरू- 
जोरियां ही दिलाई दिया फरली थी। दे 

कित्रने नित्द पहुच चफे थे । 


मन को शुद्धि होफर काना दा दिकान हो छत पा, परन्‍नु वे 
नितान्त अपन्चित ये | तमी तो दस दाद नरखे थे एसपा मन मोह देते 
थे। उनसे छायो आदमी प्रेस एस्ते थे । 

वे उन भोडें से लोगो में ये जो, जो सोचते है, वही बहने है, जो पहने 
हैं, दही दा ते है। भारे घनराधि के स्वामी होगर भी व्ादर्ण सादा जीवन 
बिताते थे, घन या दच्चा उपयोग २ ने थे, दादरी दिलाने जीर दिलामिता 
में एक पैचा भी व्यू ने घोकर लासो रएयें णा दान बाल भौर पाद को देख- 
कर करते थे। 

उनमें गय थे कौर उनका जीवन आादर्भ था। दे दाग्त वे सच्चे सदुठ ये। 
महात्मा घाषी के ननोखे भक्त थे। आज उनकी दोत्ति की उज्ज्दर प्योति 
से भारत रोशन हैं और उनकी प्रेन-वरो याद भाठवासियो के हुदयों में 
वरावर कायम हुँ और रहेगी । इतिहास के पत्तों में उनका नाम स्वर्ण जन्लरो 
में लिखा जावगा | भारत के भावी बच्चे सदा स्नेह नौर जादर से उनकी 
क्या वाचकर उसपर चलते का प्रदत्त करेंगे ) 

जमनालालजी मरे नही, जिन्दा है और उदा जिन्दा “हेंरे। 
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पाच-सात बार मुझ जमनालालजी के साथ रहने का मौका मिला । 
तीन-चार वार तो मैं उनका मेहमान होकर ही उनके यहा ठहरा था। 
वे उज्जैन-इदौर आये थे। उस समय भी मैं उनके साथ था। उनके सौजन्य, 
आदरातिथ्य, व्यवहर-कौबल, उद्योगिता, देशप्रेम, भौदार्य आदि कई गुणों 
का जो परिचय मुझे हुआ, उसकी मेरे दिल पर तो हमेशा के लिए छाप रहेगी। 

वर्षा में उनकी वैलगाडी में बैठकर मैं भहिला-आश्रम देखने गया । 
इत्तफाक से वैल ने मेरे पैर पर छात मार दी। मुझे चोट आई। दो-तीन रोज 
भुझे वहा रहना पडा । वे खुद मेरे इलाज में काफी दिलचस्पी लेते रहे और 
काफी देर तक मेरे पास बैठे रहते थे । थोढा-सा आराम होने पर मैने उज्जैन 
जाने का आग्रह किया । मैं सहारे से उठ सकता था, थोडा घूम-फिर भी 
सकता था तो भी विजीलिया के माणिक्यलालजी से मुझे उज्जैन तक पहुचाने 
को कहा और कई दिनों तक मेरे स्वास्थ्य की पूछताछ करते रहे । 

वे एक वार उज्जैन आये तो इस खयाल से कि उन्हें अच्छी जगह 
ठहराया जाय, हम छोगो ने उनके ठहरते का प्रबन्ध विनोद मिल में 
किया । उन्होने दो-तीन दफा भुझसे कहा कि आपने मुझे अपने मकान पर 
क्यों नही ठहराया ? मैं तो वहा ज्यादा खुशी से रहता । मैने कहा--“मेरे 
यहा तो जगह बहुत थोड़ी हैं और आपको बहुत असुविधा होती ।” 
उन्होंने हेसकर उत्तर दिया, “आप भी तो उन्हें सहते हैं। कार्यकर्ताओं 
को एक साथ ही रहना चाहिए ।” इतने वढें आदमी होते हुए भी मुझ-जैसे 
सावारण आदमी का भौ उनको कितना खयाल था ? 
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उन छोगो में, जिन्होने भारतीय स्वाधीनता-सघर्ष के १९१७ से १९४७ 
तक के दौर को देखा है, कम ही ऐसे होगे जो राष्ट्रीय कार्य की वढोतरी 
में श्री जमनाछाल वजाज के २५ वर्षों से भी अधिक काऊ तक के उनके 
महान्‌ योगदान से जपरिचित हो । लेकिन इसमें से भी कई श्री जमनालालजी 
को कांग्रेस के कोपाध्यक्ष, कांग्रेसी मच के एक प्रमुख व्यक्ति तथा कांग्रेस 
को उदारता से चदा देनेवाछो में एक के रूप में ही जानते थे या उन्होने 
उनके वारे में ऐसा ही सुन रखा था । जमनालालजी यह सब तो थे ही, लेकिन 
उनकी प्रसिद्धि के लिए उतका यह अकेला ही दावा नही है। 

चालीस साल से भी ज्यादा हुए, मेरी श्री जमनालाछूजी से जान- 
पहचान हुईं। यह उनके राजनीति-जगत में प्रवेश करने से पहुछे की, पर 
व्यापार-जगत्‌ में घुसने के करीब की ही वात है। वर्षा में व्यापार में सफ- 
लता भाप्त कर लेने के बाद श्री जमनाछालजी ने अपनी फर्म ववई में शुरू 
की । अपने शुरू-शुरू के दिनो में वह अधेरी (बवई की एक उप-वस्ती) में 
रहा करते थे। और मे पहली बार हमारे परिवार के टेनिसकोर्ट' पर उनके 
ससगे में आया । वह मुझसे भी ज्यादा वेदिली से टेनिस खेलते थे, लेकिन 
उन्होनें जल्दी ही टेनिसकोर्ट के छोटे-से दायरे में और मेरे मकाव तक में 
अपने प्रभाव को महसूस करा दिया। भेरे पिता और उनके वीच जायु का अंतर 
उनके वीच मित्रतापूर्ण तथा व्यक्तिगत सवधो के पैदा होने में वाघक नहीं 
बना। बास्तव में, श्री जमनाछाकूजी मेरी अपेक्षा पिताजी के अधिक निकट 
थे, विभेषकर इसलिए कि दोनो कई सस्याओ के सह-सचालक थे। 

१९३४ के अत में जब मैं पहली वार वर्षा गया और वजाजवाडी 


उनकी महान देन ७१ 


में दूर, तो मु्ते यट बताया गया कि कोर्ड आधा वर्धा श्री जमनारछालजी 
फा हैं और फस्त्रे में उनकी मर्जी कानून हैं । यह घोर अतिथयोवित- 
पूर्ण फायन या, लेकिन एक वात साफ थी कि उन्होंने और उनके परिवार ने 
वर्षा के विषान में कित्री भी त््यानीय व्यवित की अपेल्ा कही अधिक योगदान 
किया था और अपन छोक-कार्य के कारण श्री जमनाछालजी को बटे आदर 
झी दृष्टि से देया जाता था। यह भी ठोक हैं कि श्री जमनाछालजी की भूमि- 
विद्ास के भावी उमर के वारे में वी पकी हुई समझ थी । अपने साथनों 
से वह ऐसी सपत्ति को, जिसके यूत्य के बढने की सभावना होती थी, सरीद- 
बर रिल्रायणी या व्यापारी प्रयोजनो के लिए बेचने के लिए उपलब्ध कर 
देते ये। भवेरी की गाईन कालोनी, जहा मै अब रहता हू, केवक जमवालाल- 
जी की इस दूर-दाटि के कारण है कि उन्होने धान के सेतो को खरीदकर 
मकान बनाने के मतरूव के वनाकर उपलब्ध कर दिया था। 

व्यवमायियों में वह गाघीजी के जादू में जानेवालों में सबसे पहलो में 
थे उनका जीवन---निजी और सार्वजनिक--आधीजी के साथ उनके 
मसर्ग से इतना ढल गया था कि यह कहा जा सकता था दि गाधीजी ने उन्हें 
आदमी के रुप में फिर से बनाया। लेकिन यह कथन अणत ही ठीक होता--- 
घमनालालजी में चरित्र के ऐसे गुण विद्यमान ये जिनके कारण वह कही 
पर भी आदर और सम्मान प्राप्म करते। पुरानी सरकार ने वास्तव में उनको 
एक सिताब दिया भी था--बहुत करके उनके इन गृणों के कारण, और 
बहुत करके उन सेवाओं के कारण, जो उन्होंने छोटी आयु से ही अपने माने 
शहर वर्षा में की थी। 

यह क्रेव गावीजी की मठछी के अग के रप में ही नहीं चमके । 
राष्ट्रीय सप्राम के प्रारभिक दिनो में ही श्री किकोरठाल मनध्वाला तथा 
श्री गोकुलमाई भट्ट के साथ जमनालालजी से विकेपा्त छावनी के चारों 
ओर कार्यकर्ताओं का एक ऐसा मिरोह एकत्र कर लिया, जिनके जीवज् 
का एकमात्र उद्देश्य जहा भी कर्तव्य की पुकार हो वहा सेवा करना था । 
मुस्यत' इन्हीं तीनो ने एक ऐसे सगठन की दीव डाली, जिसने सभी मोत्रों 
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पर एवं जद्दिनीय टग से राष्ट्रीय सघपे चुलाया । रच॒नात्मर ग्तिदिधियो 
भर समवनत' इतना अधिक ध्यान और रहो नहीं दिया गया, दितना कि 
बंबई की उपदन्तो वे काप्रेती दार्यक्तानों ने दिया 

यह क्री जमनालालजो के व्यावहारिक दप्टिकोण बोर रुृषि, वाघिज्य 
तथा उद्योग में उनकी दिलचस्पी के कारण हो था कि वह गाघीदी के रचना- 
त्मक कार्यज्स छे सभी वहिमुंत्री पहलुओं में कई और तत्कालीन काप्रेस- 
कार्यकर्ताओं की ल्पेल्ा न्‍हीं लघिक सजीव एवं नश्यि नाग ले पाय। 
जमनालालजी का भाग कोई शास्धीय टग का न था, जो ल्खिने, भाप८ 
देंने या समिति-मनाओं में समहादता देने तक ही नीमित रहता । योदना 
के कार्यक्रम का कोई पहलू मुब्क्लि में ऐना होगा, जिसकी पूठि में 
जमनालालजी ने खाना योगदान न किया हो । भाधीजी को तो बस 
एक बार बपनी योजनाओं के परिामों के बारे में निश्चित होने और 
किसी नये दार्यक््म को निश्चित करके यह बताने भर कौ जरूरत यो कि 
उनके कार्यक्म को आवव्यक्ताएं दत्रा हैं। बाद में तो जमनाठालजों 
सभी नरूगे चीजों को गाधीजी को सेवा में देने को भदा तैयार थे * 
यदि जमनाछानजी ने भूमि, घन, विना व्याज के कर्ज जादि के रूप में 
अधिक नहायता नहीं ली गई, तो यह इनलिए नहीं था कि जमनानाल्‍रूची 
की तरफ मे कोई होला-हवाला था, वल्कि इसलिए कि गावोजी ने इसकी 
सोमाए निश्चित कर दी थी कि सहायता क्ह्ातक जा सकती है। मुझे 
रशदेह है कि हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक तया जाथिक आदोलन के दोयन 
में कोई बौर ऐसा साधन-सपत्त दाना छा जिसने इतनी ऋबिक, इतनी 
स्वायंहीनतापृर्वक तवा इतने अरे तक सहायता दी हो दितनी जगना- 
लाडजी ने दो। 

बह विनजक्ञ, जाइवरहीन, मित्र-भावपूर्ण भन्‍ाई के लिए उदा तैयार 
जौर नापा दवा व्यवहार में सदा मपुर थे 
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रू फेशवरदेव नेवटिया 
भेरा और जमनाछालजी' का सपक इस प्रकार हुआ कि मेरी खुद की 
रुचि भी समाज-सुधार की ओर थी और कुछ राजनीति की तरफ भी । 
मैने अपने जन्म-स्थान फतेहपुर (राजस्थान) में ही सुना था कि जमनाझाजजी 
इन दोनो ही बातो में बडे योग्य है और पुरा रस ले रहे है। 
उन दिलों मेरी अवस्था १९-२० वर्ष की थी और उनकी १७-१८ की । 
अम्बई से फतेहपुर (राजस्थान) छौटनेवाले लोग जमनालछालजी की प्रश्नसता 
किया करते थे । मैंने पहले-पहल उन्हें १९१४ ई के बाद ही बिडलो के यहा 
बम्बई में देखा । 
अवसर इम प्रकार आया कि श्री रामेश्वरदासजी विडला ने एक मकान 
किराये पर के रखा था। जाति-विरादरीवालो को वे वहीं भोजन कराया 
करते थे। उस दिन जब सब भोजन करने बैठे तो रामेश्वरदासजी ने 
कहा---बाजरे को रोटी और रावडी वनाई है, जमनालाछूजी ! आदत 
बनानी होगी-व्यापार मे नुकसान है ।” मैने उनकी बातो से समझ लिया 
कि जमनालालजी वजाज यही है। अमी तक उनसे मिलने का मौका इस- 
लिए नही जाया था कि न तो वे ही हमेशा वम्वई रहते थे, न मै ही। 
भेरा जमनाछालजी से व्यापार में साथ इस प्रकार हुआ कि मेरे 
भतीजे रामेश्वर नेवटिया की शादी की बातचीत जमनालाकुजी की लडकी 
कमछा के साथ चली। मुझे लिखा ग्रया तो मैने इस सवध पर अपनी 
मुहर लगा दी। सगाई होगई। बाद में शादी भी । 
मै बम्बई में अपनी दुकान खुलने के २-३ बर्पे बाद आया । उस समय 
बस्बई के बाजार में मारखाडी समाज में सूरजमलजी मुख्य थे। वैसे तो 
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शायद १९०६-७ में ही वम्वई आया, पर फतेहपुर आाता-जाता रहता या। 
इसलिए उनसे कई साल वाद ही परिचय हो पाया । 

जमनालालजी से सवय और परिचय होने के कारण जब मारवाडी 
अग्रवारल महासभा का अधिवेशन वर्षा में हुआ तो मै वह्य गया | उसके बाद 
यह अधिवेशन वम्वई में हुआ, जिसका स्वागत-मत्री मैं हुआ । जमनाछाछूजी 
ने इस अधिवेशन मे भाग लेकर उसे सफल वनाया । जातीय कोप भी उन्ही- 
के प्रयल से वन गया। 

इस बीच जमनाछालजी से व्यक्तिगत सपक॑ हो जाने के कारण 
घृनिप्ठता वढी । उनके साथ मेरा व्यापारिक सवध तब हुआ, जव मेरे बडें 
भाई कन्हैगालालूजी की मृत्यु से भेरे अपने घर के व्यापार मे नुकसान रहने 
लगा । मेरे चाचाजी भी थे, पर मैं दुकान से हट गया । इसी सिरूसिले में 
जब जमनालाछुजी से वातचीत हुई तो उन्होने सलाह दी कि में वच्छराज 
जमनालारू पेढी में उनका भागीदार वन जाऊ | मुझे वात पसन्द नही आई, 
पर जब रामनारायणजी रुदया आदि की राय से उन्होंने अपनी पेढी को 
लिमिटेड कपनो बना दिया तो मैने भागीदार वनना मजूर कर लिया । यह 
कम्पनी १९२६ ई में स्थापित हुई और १९२७ में इसकी रजिस्ट्री लि 
कम्पनी के रूप में होगई । इस कम्पनी में श्री नारायणछालजी पित्ती 
और रामनारायणजी रुइया भी थे । इस कम्पनी में जमनाछारूजी की तथा 
माढतियो की ₹ई बिकने के लिए भाने गी। 

उन्होने व्यापार में हिस्सेदार बनने के समय मुझे हिंदायत दी-- 
“व्यापार में ईमानदारी गौर सचाई से हो काम होना चाहिए, चाहे नफा 
भछे ही कम हो ।” मेरी खुद की रुचि भी ऐसी हौ थी । इसलिए मैने स्वीकार 
कर लिया और हमारा कभी भी मतभेद नही हुआ । 

जब में जमनाझालजी से मिछा तो उसके पहले ही वे एक बीमा कम्पनी 
(न्यू इंडिया इब्योरेन्स क कि ) वना चुके थे। इस कम्पनी का सपर्क वडे- 
चढे छोगो से होगया | जमनालालजी व्यापार के सिलसिले में हमेशा बढे- 
बढ़े व्यापारियों से मिलते-जुरुने थे, परन्तु बीमा कम्पनी वन जाने के वाद 
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जब उनके साथ व्यापारियों ने देखा कि जमनालछाछजी की शचि मुल्यत 
नफा कमाने फी नदों है तो उनकी रुचि उधर कम होगई। रामनाशयणजी, 
डेविउ सासुन आदि ने इनमे ज्यादा नाग देना धुट किया, परन्तु ठाठावाली 
ने उन सबसे अधिक दिलचसली ली। 

बार में जमनाटालजी वीमा कम्सनी से अछग होगये, वोकि भागी 
दारो फी अमर्यांदित मुनाफासौरी वी नीति मे थे सहमत नही हुए । 

मेरे साथ जमनाझछजी दा सपक अन्त तक सुचारु रूप से निभा । 
ये बम्धर्ई में शुल-धुर में मेरे पास ठहरते थे--भाई-भाई की तरह रहते--- 
जानफीदेवी और कमलनयन भी हमारे यहा घरेल तरीके पर ही रहते थे। 

तिलऊ ल्वराज्य फठ इकट्ठा करने में जमनाछासजी ने पूरी कोशिश 
की और उसकी पारई-पाई का हिसाब पूरी ईमानदारी के साथ रुवा । इस 
फट का धन कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की मजूरी से ही सत्र होता 


था। हिलाब-परीक्षक नियुत्त थे। 
कांग्रेस की रकम सुरक्षित रसने को जमनालाछजी सदा कोणिश 


करते रहे। उन दितो पुलिस छापा मारती थी। उससे काग्रेस का धन वचाने 
का जमनालाछजी ने पूरा प्रयत्व किया | ४॥ छाल रुपये जो जमा थे वे 
निजी गारटी देकर बैक से निकाल छाये और मित्रों में वाटकर रफे। उन 
दिनो घुफिया पुलिसवाले पीछे छगे रहते थे । १९३२ के आन्दोलन मे महात्मा- 
गावी के रहने से स्पया छिपाया नहीं गया और तिलक स्वराज्य फड का 
हिसाव दियाने के छिए वे जनता को आमतित करते थे। 

जमनालालजी की व्यापारिक वृद्धि स्वाभाविक रुप में बडी ही प्रसर 
थी। वे प्रत्येक वात पर बारीकी से विचार करते और बच्छराज कम्पनी का 
फाम-काज देसते थें। 

अपने अतिम दिनो में वे मुझे अपने साथ रहने के छिए महांत्माजी के 
सामने कहा करते थे, जिससे मैं इन्कार नकर सब्ूू और मेरेलिए एक 
ओर क्षोपडा धनवा देने को कहा था, पर इसी बीच वे स्वय ही चलें गये। 

उनपर सबसे अधिक प्रभाव महात्मा गाघी, श्रीक्षप्णदास जाजू और 
वृद्धिचन्र पोद्दारका पढा । वास्तव में वे पूर्णत घामिक और वैरागी पुरुप.. 


४ श२ : 
स्नेह-मूति 
महावीरप्रद्ाद पोद्य र 

अनात रूप से भाई जमनालालजी का मुझ्तपर वहुत प्रभाव पड़ा है। मेरे 

वे सच्चे मित्र थे, मुझे उनकी मित्रता का गव॑ था। भेरे प्रति उनके हृदय में बहुत 
अधिक स्नेह था। वैसे तो मेरा परिचय उनमे मारवाडी अग्रवाल महासभा के 
प्रयम अधिवेशन के कई वर्ष पहले होगया था पर उत्त अधिवेदन के समय से 
तो यह मालूम होने लगा था कि मुझ्पर उनका विशेष स्नेह है। में समझता 
हू कि उनका स्नेह जैसा मैंने अनुभव किया, वैसा ही मौर वहुतो ने किया होगा। 
कुछ खास आदमियो के प्रति खास स्नेह तो हम सभीमें रहता हैं। पर बहुत 
आदमनियो के प्रति बहुत स्नेह रखना आम मादनियो के लिए सभव नही होता। 
मालूम होता हैं कि श्री जननालालजी में बहुतो के प्रति वहुन स्नेह रखने की 
गहान्‌ शक्ति थी। शायद यह हरकोई समझता था जैसे मैं समता हूं कि 
वह उसपर खान स्नेह रखते हैं । इस दृष्टि से वह स्नेहमूर्ति थे जिससे सदेव 
स्वेह की आभा प्रकट होती रहती थी। जिनपर वह अधिक स्नेह रखते थे, 
उनको प्राय काम पडे खुब डाटते और रूताडते थे और यह कमी-कमी ही 
नहीं, वरावर पर उस स्नेह के कारण वह डाट कितनी मीठी लगती थी ! चह 
डाट क्या होती थो, जिल्ला होती थी । कोई काम ठीक नही वनता था तो 
उसे बतलाते-सम्झाते थे । सबसे बडी फटकार तो उनकी तव पडती थी, जब 
इम किसी दूसरे मादमी के साथ व्यवहार में कोई अन्याय करते थे। चह मु्नसे 
अब्सर कहा करते थे कि तुम दूमरो के आराम का खयाल नही करते हो, यह 

कनी नहीं कहते थे कि करना चाहिए । जहा मेरी गलती होती थी उसको 

सामने रखकर जरा जोर से कहते थे। मेरे-जैसे लक्कड व्यदमी पर किसीकी 

बात का कोई जसर पडना है ? पर उनकी वात हुदय पर प्रभाव डालती जान 


स्नेह-मूति छछ 
पढती थी; इसलिए नही कि वे मुझसे मोटे-ताजे ज्यादा थे या लम्बाई में अधिक 
थे, या पैसे उनके पास अधिक थे या उन्होने कोई पोधिया मुझसे ज्यादा पढी 
थी। इन सबको तो मैं अति तुच्छ मानता हू । में देखता था कि वह मझते दूसरो 
के आराम का खयाल रखने को जितना कहते थे, उससे कही अधिक वह दूसरो 
के हृदय का खयाल खुद रखते थे। उनके वचन से, कार्य से, और मन से भी 
किसीको ठेस न पहुच जाय, इसका उन्हें वडा ध्यान रहता था। यह तो में 
नही कह सकता कि उनसे किसीको ठेस पहुची ही नही होगी, पर वह जितने 
व्यापक क्षेत्र में काम करते थे, और जितने काम उन्होनें उठ रखे थे, और 
इसकी वजह से जितने अधिक आदमी उनके सपर्क में आते थे, उस भारी सख्या 
को देखते हुए मेरा खयाल है कि शायद ही हम छोगो के परिचितो में कोई ऐसा 
निकले, बापू को छोडकर, कि जिसने अपने व्यवहार से दूसरो का दिल कम- 
से-कम दुखाया हो। आज के जमाने में घती से---धन से नही--हैप करनेवालो 
की कमी नही है, और घनी में और भाहे जितने गृण हो, पर एक धन होना ही 
उसके सारे दुर्गंणो का कारण मान लिया जाता हैं कौर फिर उसकी निन्‍्दा-ही- 
निन्‍दा की जाती है। भाई जमनाछालजी भी ऐसे द्वेपियों के द्वेष के क्षिकार 
होने से विल्कुल तो नही वच पाये, पर और किसी भी धनी के मुकाबले में 
उनके प्रति इस द्वेप-परायण वर्ग का हेष कम-से-कम था। यह उनको वरूदता 
हो, सो नही, यह वर्ग बर्दाने के तो पक्ष में ही नही रहता । ऐसे छोगो को भी, 
मैने देखा कि जमनाछाछजी के प्रति कुछ कहते-सुनते तनिक सकोच होता था। 
यह कोई कम बात नही थी और आज तो ऐसे छोगो को भी यह पता चल गया 
होगा कि जमनालालजी ने अपना अधिकाद जन-सेवा के छिए ही अर्पण कर 
दिया था। तन, मन धन, तीनो जन-सेवा के लिए अपंण करनेवाले बहुत 
थोडे होते है। उनमें उनका स्थान बहुत ऊचा था। यही सब चीजें भी जो 
उनकी डाट मुझ्न-जैसो को वर्दाइत करने के लिए बाध्य करती थी और जब 
उनसे अलग होता था तो मन में उत चीजो पर ऊहापोह करता रहता था। 
इस बार जब मै वर्धा यया था, तव की दो-एक बातें कहूगा। नाम छोड 
देता हु । एक सज्जन से मैने कुछ काम लिया था। मेरे मन पर उनके लोगी 
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होने का कुछ सस्कार था और मैने सुना कि वह भी मुझको अच्छा आदमी 
मन में नही समझ रहे थे | बाहरी व्यवहार हम दोनो का बहुत अच्छा या । 
मैने अपने मानसिक सस्कार भाई जमनालालजो पर भ्रकट कर दि और 
कुछ मित्रो पर और। भाई जमनालाछजी ने उस आदमी से वाते को और 
भेरी वातों को किसी अद्य में ठीक मानने के बाद भी मुझे आड़े हाथो लिया और 
उसका नतीजा यह हुआ कि मुझे अपने सस्कार बदलने पडे। उन्होने कहा 
कि इस तरह की वातों से तुम उसका कोई सुवार नही कर सकते। मजाक में 
मैने उनसे कह तो दिया कि भाईसाहव, यह सुधार वगैरा का ठेका आपके 
ही पास है, हम छोग तो उन आदमियो में है जो मन में आती है, वह साफ- 
साफ खरी-खरी कह देते है कि सत्यवक्ता न दोयभाक्‌'। वह जवाब सुनकर 
मुस्करा दिये, पर उपरोक्त वाक्य कहते समय ही विवेक अन्दर से कहता था 
कि कैसे तो तुम सत्यचक्ता और कहा के साफ कहनेवाले ? वह खरी नही, 
खुरुपुरी कहते हो, जो दूमरो के हृदयो को छील देती है। अगर डूबकर देखो 
तो किसीके बारे में कोई बुरा वचन निकालने की गुजाइण ही नहीं। डाट 
खाकर बादमी उत्तेजित होता है, या तो पस्त हो जाता है। उनकी डाट से न 
उत्तेजना आती घी, न पस्ती । हँसते-हेसते मन अपनी भूछ स्व्रीकार कर लेता 
या और वह सारा असर था उनके आचरण का, कहने का नही। सिर्फ कहने 
वाले की वाणी कानो तर ही परिमित रहती है, मन में पैठती हो नही । मे 
उनकी वाणी वा नही, आचरण का कायल था, उसमें घह महान्‌ थे। 

एक ठोटी-मी बात बहता है । उनका देहान्त होने से कुछ ही दिन पहले, 
३० जनवरी की वान है, मै गोपुरी में उनकी नई वनी हुई झोपडी में उनके 
साथ ठहर था। बह रात को नो वजे मौन छे लिया करते थे और बह मौन 
प्रात पाल साढे चार बजे तक चलता था। चह नौ बजे सो भी जाते थे । जिस 
दिन की बात है, आनाश बादलों से सूच घिरा हुआा था । हवा बहुत जोरो 
मी चल सती थी। मैं नवा-नौ दे लगभग वहा पहुचा। देखा कि वह झोपडी 
मे बाहरी रिस्चे में अपने तस्त प-सोये हुए हैँ । वृदान्यादी या भी कुछ 
सामान था, हवा भी दोने की थी। यो तो मैं भी बाहर तस्त पर ही सोया 
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करता था, पर उस दिन के मौसम में बाहर सोने की इच्छा नही हो रही थी 
और चाहता था कि उन्हे भी कहें कि आप भी अन्दर सोयें तो अच्छा । फिर 
सोचा कि अब सो गये हैँ तो सो जाने दो । रात को पानी बरसेगा तो उठ- 
कर तस्त भीतर डलवा देंगे। में अपनी रजाई ओढकर अन्दर सो रहा । रात 
को पानी बरसा, उनके ऊपर खूब टपका, सवेरे मालूम हुआ कि मेरी रजाई 
पर भी कुछ टपके गिरे थे, पर इतने कमर कि मुझे जगा न सके, छेकिन उनके 
तस्त के आस-पास तो जैसे ओरियानी' चूती हो, इस तरह तस्त के चारो 
ओर का हिस्सा भीगा दिखाई दिया | उनके कपडो पर भी खूब टपके पढ़ें 
होगे । प्रात काल वात होने पर माछूम हुआ कि कुछ टपके तो पढे-पडे ही 
सहे। फिर दो बजे से उठकर बैठ गये और बिस्तरा सिकोडते रहे। उनका सेके- 
टरी चि० गोपीक्ृष्ण, नौकर विदृठछ और मैं, ये तीन आदमी वहा थे। उनका 
तसख्त दो आदमियों से उठने छायक था और वह चाहते तो, जिस तस्त पर मै 
सोया था, वह भी बहुत छम्बा-्चौडा था और उसपर गद्ा पडा था, आकर 
उसपर सो सकते थे । पर श्ञायद मेरे जाग जाने के खयाल से और दूसरे दो 
व्यक्तियों के आराम में खलक न डालने के खयाल से वह साढे चार बजे तक 
अपने तस्त पर बैठे हवा और पानी का प्रकोप सहते रहे और इसकी चर्चा 
तक ते की और मन में महसूस भी किया जान नही पडा । यो कप्ट सहना भौर 
मौज में रहना उनके लिए स्वाभाविक-सी वात थी। हम एक दिन रेल में कही 
भीडभाड में तकलीफ पा लेते है तो महीनो उसके किस्से गाया करते 
है। मनुष्य के पास चर्चा के लिए वडी चीजे बहुत कम होती है। अधिकतर वह 
तुच्छ बातों की ही चर्चा करता रहता है और जिनमे अपनी तकलीफो की 
और दूसरो के गुण-अवगुणो की मात्रा प्रधान रहती है, पर भाई जमनाहाल- 
जी में ये दोनो मातें नही थी। अपनी तकलीफो की चर्चा तो वे जानते हीन 
थे। गुण-अवगुणो की चर्चा भी काम भर को ही * 


४: २३ : 
वे अमर होगये 
सीताराम सेकसरिया 


शायद सब उच्चीससौनत्रह की वात है। जमनालालजी कुछ मित्रो के 
साय कलकते के वोटनिकल वाग में घूमने गये थे। वहा साइकिल की दौड़ 
लगाने को वात चली तो जमनाछालजी सबसे पहले तैयार । छोगो ने कहा 
“आप इतने भोटे आदमी हैं, साइकिल पर से गिर पड़ेंगे” वे वोले---मैं 
तो देहाती आदमो ठहरा ! वहा तुम्हारे-जैसी मोटरें थोड़े ही है ! जल्दी का 
काम होता हैं तो साइकिल ही काम आती है।” चैर साहब, जमनालाछजी 
साइकिल पर चढे। देर तक घूमते रहे। कई लोग जो अपनेको साइकिल चलाने 
में बढ़ा तेज मानते थे, उनसे भी जमनालालजी मीर निकले । परल्तु अन्त में 
सामने से एक मोटर गाडी झाई और वे अपना त्तौछ नही सम्हारू सके, गिर 
ही पडे। लोग सहम गये । उन्होनें समझा, मोटर का घकका छूय गया। मगर 
जमनालालजी तुरन्त चडे होगये और वोले, “कुछ नहीं हुआ ।” पर 
दाहिने घुटने से वरावर खूद वह रहा था । योही पोछ-पाछकर घर आये । 

दर्दे सद्त था, पर मुह से कहते नहीं थे । डाक्टर को बुछावा गया । 
उसने कहा--“चोट मामूली नही है।” सबसे वड़े सर्जन को चुलाया 
गया। उन्होने कहा, “मास के भीतर ककर धुस गये हैँ, आपरेशन करना 
होगा। आपरेगन के लिए क्लोरोफ़ार्म भी देना पड़ेगा।” जमनारालजी 
ने कहा, 'क्लोरोफार्म की क्या जरूरत है ?” डाक्टर बोछा--- बिना 
बलोरोफार्म के आपरेद्न नहीं हो सकेगा ।” जमनालाछजी ने कहा, 
“अच्छी वात है। आप क्छीरोफार्म का इन्तजाम रखिए और आपरेशन बगैर 
भल्ोरोफार्म के शुरू कर दीजिए । मै न सह सका तो आप वेद्क क्लोरोफार्म 
दे दीजिए ।” डाक्टर को यह वात पद तो नहीं थी, लेकिन उसने सोचा 
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कि ये अपने-आप ही वछोरोफार्म मागने लगेंगे । इतना दर्द सहना कोई 
खेल थौडे ही हैं ! 

धिना क्छोरोफार्म के आपरेशन शुरू हुआ । आपरेणन के समय जो छोग 
मौजूद थे, वे कहते थे कि मास के अन्दर से डावटर जब ककर चिमटे से खीच- 
खीचकर बाहर निकालता था, उस दुश्य को देखना मुविकिल् था | लेकिन 
जमनालालजी ने चू तक न की। डावटर दग रह गया। बोला, 'ऐसा सह” 
वाला आजतक नही देखा। मुझे तो विग्वास नही था कि यह आपरेद्न क्लो रो- 
फार्म के विना हो सकता हैं ।” ऐसी थी जमनाछारूजी की सहनगकिति और 
धीरज | 


जमनाछालजी से पहले-पहल मै उस आपरेशन के समय ही मिला । 
उस समय उनकी उम्र कुल सत्ताइस साल की थी ! पर उसके पहले ही बहू 
कई सावंजनिक कार्य शुरू कर चुके थे और देक्ष के अच्छे-से-अच्छे छोयो के 
सम्पर्क में आ चुके थे। जहा कही जाते या किसीसे मिलते, तो वरावर यह 
कोशिण करते रहते कि किसी कार्यकर्त्ता से परिचय हो जाय। कोई नया कार्य- 
कर्ता तैयार हो, इमीकी तलादा में रहते। इस आपरेशन के समय उन्हे कई दिन 
कलकते में रहना पढा। शाम को उनके पास कलकते के मारवाडी युवकी का 
जमघट छगता | और छोग भी भाते, जिनमें श्री अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी, 
स्व० जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी, आदि प्रमुख थे। समाज-सुघार और राज- 
नैतिक विपयो पर बातें होती रहती। वीच-वीच में चतुर्वेदीजी के हास्य-विनोद 
के फब्वारे सवकी तवीयत को तर कर देते और कलकत्ते के वाग-वाजार- 
बाछे नामी रसगुल्छो का स्वाद भी मिल जाता | 

थोड़े ही दिनो वाद उन्नीतसौसभ्रह के बडे दिनो की छुट्टियों में शीमती 
एनी चेसेंट की अध्यक्षता में कांग्रेस का अदृठाईसवा अधिवेशन हुआ । उसमें 
उस समय के कर्मवीर गाधी भी आनेवाछे थे। छोकमान्य के नाम की घूम 
थी। भ्राधीजी तो जमनालालछजी के ही अतिथि थे। उन दिनो वह काठिया- 
वाडी चेश-भूपा में रहते थे। वही वछदार पगडी और छम्बा अगरला; छेकिन 


<थर्‌ स्मरणांजलि 


जूते नदारद । हम लोगो को जमनालछालजी ने गावीजी से मिलाया। वैसे 
'ठो बहा का सारा काम हमी छोगो के जिम्मे था। उस समय जिन्होने जमना- 
लालजी को गाघीजी का आतिषथ्य करते देखा है, उन्हे याद है कि उस समय भी 
गाघीजी के साथ उनका सम्बन्ध जितना गहरा था और उन्हे गाघीजी के 
प्रति कितनी गहरी श्रद्धा थी। बाद में तो गाधघीजी महात्मा' हो गये और 
सारे देश के वापू बन गये। जमनालालजी की विश्ञेपता यह थी कि उन्होने 
गाघीजी को पहले ही पहचान लिया था और वह अपनेको उन्हे सौंप चुके 
थे। 

सन्‌ उन्नीससौवीस में छाला लाजपतरायजी के सभापतित्त्व में कांग्रेस 
का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें गाधौजी ने असहयोग का प्रस्ताव पेल 
किया। कांग्रेस के सभी पुराने महारथियों ने उस प्रस्ताव का जमकर विरोध 
किया, तो भी जमनालछालजी गाघीजी के साथ थे । उनके कारण 
बडे वाजार के सभी लोग गाधीजी के पक्ष में रहे। उन दिनो आजकल की तरह 
प्रतिनिधियों का चुनाव तो होता नहीं था । इसलिए हम छोग बहुत 
बडी सल्या में प्रतिनिधि वन गये थे । हम छोग तो यही मानते रहे कि हमारे 
वोटों की वदौलत महात्माजी की जोत हुई । वगाल के _ख़्य नेता देशवन्धु 
वित्तरजनदास, विपिनचन्द्र पाल, व्योमकेश चक्रवर्ती तथा महामना मालवीय- 
जी महाराज और अन्य सभी धुरघर नेताओ ने गाधीजी के प्रस्ताव का घोर 
विरोध किया | प्रस्ताव का एक अज्च यह भी था कि सरकारी उपाधिया 


छीटा दी जाय । जमनालालजी ने तुरन्त अपनी 'रायवहादुर' की उपाधि 
छोड दी। 


पच्चीस वर्षों मं ने माठूम कितनी वार उनके साथ दौरे पर रहा 
और महीनों उनके पास रहा । उनके जिस विज्येप गुण का मेरे चित्त पर गहरा 
असर पडा, वह है कार्यकर्त्ताओ के प्रति उनकी आस्था । उन्नीससौदइवकीस 
के गावी-अधिन समझौते के वाद की बात है। देश में चारो तरफ एक तरह से 
उल्टास, उत्नाह और जोद्य की लहर-सी उठ रही थी। काग्रेस की जीत हुईं। 
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हमारा आन्दोलन सफल होगया। इसी खुशी में छोग मयन थे। छेकित जमना- 
लालजी को यह फिफर थी कि आन्दोलन की वजह से कितने कार्यकर्ता वीमार 
होगये है ? सरकार की दमन-नीति के प्रहार से कितनी सस्‍्वाए नप्ट होगई 
हैं? भारपीट और गोलावारी की बदौलत कितने आदमी अपगर और अपाहिण 
होगये हैं ? उन सबसे मिलता चाहिए। उन्हें दिलासा देकर उनकी मदद 
करनी चाहिए। गुजरात, वम्बई और वर्धा के आस-पास के कार्यकर्ताओं से 
मिलने के बाद उन्होंने वगाछ जाने का विचार किया। मुझे पत्र छिखा कि 
फरडानी तारीख को पहुच रहा हू । डावटर सुरेश वनर्जी और डावटर प्रफुल्ल- 
चन्द्र धोष से, जो अमय-आश्रम के सभापति और मत्री है, मिलना है। सुरेश- 
बाबू को जेल मे टी. वी होगई हैं, दूसरे कार्यकर्त्ताओं से भी मिलना है, तुम्हे 
साथ चलता होगा । 

वह कलकत्ते आये । यहा के छोगो से मिले । जिन मारवाडी युवको ने 
आन्दोलन में भाग लिया था, उनसे वह बहुत प्रेम से मिले | उन्हे इस वान की 
विशेष चाह थी कि मारवादई-ममाज के छोग देदा-सेवा में ज्यादा-से-ज्यादा 
हिस्मा ऊेँ। वे कोरे व्यापारी ही न बने रहे । जमनाढालढूजी युवकों को वरावर' 
यह प्रेरणा देते रहे । 

हा, तो हम डावटर सुरेश वनर्जी से मिलने कुमिल्ला गये । सुरेशवाबू को 
तो प्लास्टर आँव पेरिस में सुला रखा था । उठना-वैठना तो दुर, वहू करवट 
भी नहीं बदल सकते थे । जमनाछाढूजी सीधे उनके पास गये और उसी 
हालत में उनके गले लिपट गये । सुरेदावावू वोले--“जमनालाछजी, मैं 
गया कह आप इतनी दूर से खास मुझसे मिलने आये और जिस प्रेम से मुझे 
गछे रूगाया, उससे तो मेरी बीमारी दूर हुई-सी मालूम होती है । मैं अपने में 
एक नया बज और स्फूत्ति जनुमव करता हू।” 

जमनाछालजी कार्यकर्ताओं की तकलीफ समझ सकते थे। उनके त्याग 
और देग-प्रेम की कद्र करते थे। वह कार्यकर्तानो के अदसक ही नही, वल्कि 
उनके भक्‍त थे | वह जब उनकी सहायता करते थे तो यह नही मानते थे कि 
मैने कोई अहसान किया है, वल्कि यह मानते थे कि ऐसे पुण्यवान व्यवित्यों 
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की सेवा का सुअवसर मुझे मिला, यह मेरे अहोभाग्य हैं। उनकी निगाह में 
कार्यकर्तानो का स्थान चहुत ऊचा था। वह उनको अपने घर के लोगो से 
ज्यादा प्रेम करते थे। अपने साय काम करनेवाले देशसेवको के दिल में अपने 
वर्ताव से, अपनी भावना से और अपनी कृतियों से उन्होंने यह विश्वास पैदा 
कर दिया था कि यदि किसी कार्यकर्त्ता को कोई झारीरिक, आ्िक, पारि- 
बारिक या सामाजिक तकलीफ हो तो वह उसकी हर तरह से मदद करेंगे। 
यही कारण है कि जमनालालजी के चले जानें से आज हजारों छोग यह 
अनुभव करते हैं कि उनका एक जवर्देस्त नहारा जाता नहा 
कुमिल्ला में ही मैने जमनाछालजी से पूछा कि आप डाक्टर सुरेश बनर्जी 
से मिलने इतनी दूर से वयो जाये ? यद्यपि मै मुरेशवावू और प्रफूल्लवाब्‌ का 
परिचय १९३० की जेल में ही प्राप्त कर चुका था, तो भी इनकी संस्थाओ से 
मेरा सबब नही घा । जमनाछालजी ने वहा के कार्यकर्तानो तथा अमय- 
आश्रम के जाजीवन सदस्यों की एक छोटी-सी बैठक की । सस्या का परिचय 
कराया गयवा। सदस्यो के बारे में जो कुछ वहा बताया गया, वह अद्भुत था। 
उनका चरित्र इतना उज्ज्वल था, इतना त्यागमय था कि आज वर्षो के वाद 
भी वह दृश्य मेरी आजो के नामने ने नहीं हटता । 
थोड़े में उनके कहने का आणय यह था कि यह सस्था उन्नीतसौइक्कीय 
के आन्दोलन के वाद स्थापित हुई | डा सुरेश बनर्जी और डा प्रफुल्लचन्द्र 
घोष ने उसकी स्थापना की । इसके उनतीस आजीवन सदस्य हैं, जिनमें ने 
अदूठाईस अविवाहित है । देश के आजाद होने से पहले विवाह न करने का 
उनका ग्रण है । जो कुवारे हैं, वे अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए केवल पन्द्रह 
पये मासिक छेते हैं। इसमें भोजन, वस्त्र, डाक तथा अन्य खर्च, जो उनका 
अपना खर्च कहा जा सकता है, शामिल है । एक सदस्य, जो विदाहित हैं, वह 
पचान स्पये लेते है। वह एक कालेज में सुयोग्य प्रोफेसर थे। वेतन भी अच्छा 
पति थे। सुरेशवावू और प्रफुल्लवाबू तो हजार-हजार, आठ-आठ्सौ की 
सरकारी नौकरिया छोडकर नस्था में आये हैं। अन्य सभी चदस्य डाक्टर, 
वकौल या वैज्ञानिक हैं और विव्वविद्यालयो की उच्च परीक्षाएं पास 
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है। डा नृपेन वोम, जो एक अच्छे डावटर है, आश्रम के भस्पताल में हे 
और वहा के एक सौ दस कार्यकर्ताओं की सेवा करते हूँ । उसके वाद डाबटरी 
का पेशा करते है, जिसमें करीब धारह सौ रुपये मासिक की आमदनी 
होती है, वह सव आश्रम को जाती है। वह आश्रम के सदत्यो का नियत 
चेतन केवल पत्द्रह रुपया ही छेते हूँ । 

जमनालालजी बोले, 'वतलाओ, अगर ऐसे छोगो से मिलने या उनके 
दर्दान करने न आऊ, तो किससे मिछने जाऊ ? यही छोग तो आज गावीजी 
की भावना और विचारों के अनृतार उनके कार्यों को चला रहे हूँ। तुम्हारे 
बगाल मैं आज जो खादी का काम हो रहा है, इस आन्दोलन मे जितना कुछ 
काम हो सका है, वह इन सवकी या ऐसे ही दूसरे सब लोगो की मेहनत का 
फल है [” 

इसी तरह बह दूसरी जगह के कार्यकर्ताओं से, जिन्हे उस आन्दोलन में 
तकछीफ हुई थी, मिलने गये। श्रीहट्टी के श्री पीरेन्द्रभाथ दास तथा ढाका की 
भ्री आशालता सेन के बारे में सुना था कि उन्हे बडी तकलीफ सहनी पडी | 
आशालता का आश्रम जला दिया गया था। धीरेन्द्रवाबू को पुलिस की छाठियो 
की यहुत मार पडी | उन्हे तुरन्त तार देकर बुछाया । उनसे बडे प्रेम भौर आदर 
सै मिले और उनके आश्रम के लिए रुपयो का इन्तजाम करने का भार मुझे 
सौंपा । 


ऐसे-ऐसे न मालूम कितने उदाहरण आज मेरी आखो के सामने नाच 
रहे है। 

एक दिन का जिक्र है कि वर्धा के गाधीचौक में सभा थी। जमनाछारूजो 
समापति थे। जानकीवहन ने भी व्यास्यान दिया और सभापतिजी को तो 
देना ही था। लौटते समय रास्ते में मैंने कहा, आपसे तो जानकीवहन का 
व्याख्यान ज्यादा अच्छा हुआ ।” वे बोले---यह तो ठीक है, तुम्हारा और 
उनका तो अच्छा होगा ही । मुझे तो इस बात की चिन्ता थी कि में कोई 
ऐमी बात न कह जाऊ, जिसको जीवन में उतार न सकू या कर न 
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पाऊं, और तुम छोग शायद यह सोचते होगे कि 'हमारा व्याल्यान सुनते- 
वालो को अच्छा लगना चाहिए।” वे हर समय यह सोचते थे कि मेरा जीवन 
बाहरी और भीतरी एक हो । वे ममाज-सुघार की वही बातें कहते, जो 
खुद अपने धर में करते । जानकीवहन के पर्दा छोडने के पहले उन्होने पर्दे 
के विरुद्ध कुछ नही कहा! जानकीवहन तथा अपने परिवार के अत्य छोगो की 
राष्ट्रीय जीवन की तैयारी कराने के लिए वे भाज मे अठारह वर्ष पहले पूज्य 
गाघवीजी के पास सावरमती के सत्याप्रह-आश्रम में सपरिवार जाकर रहें 
और बडी छडकी कमला का विदाह आाश्नम में ही किया। सन्‌ १९२७ में 
उन्होने अपना प्रसिद्ध रूह्मोनारायणजी का मन्दिर हरिजनो के लिए खोल। 
वे क्रातिकारी मनौवत्ति के आदमी थे, पर वे उम क्राति को बपने धर से, 
वपने जीवन से शुरू करते थे। सचमुच उन्होने अपने जीवन में कातिमूल्क 
सुधार किये थे । 


वे उग्न थे जपने प्रति मौर कोमल ये दूसरो के प्रति । वे अपनी छोटी- 
सी कमजोरी को खोजते थे और उत्तको हटाने का जोरदार प्रयल करते थे, 
पर दूसरी के गुणों को ही देखते थे! उनके गुणो की प्रशना करते ये। उन्होने 
किसीके अवगृणों को देखा तो उसकी अवहेलता की। मैने उनके मुह से किसी- 
की निन्‍्दा नही सुनी । वे केवल वडी-वडी बातो में ही नही उलसझते थे ! वे तो 
हर चीज में बानन्द छे छेते थे । उनके पात्त बहुत-से आदमी आते और उन 
सबके नाना तरह के सवाल रहते। उनमें से कई-कई तो बहुत ही जटिल हुआ 
करते, जिनका सुलझाना तो दूर, सुनने से घवराहट होती, पर वे सहज धीरज 
से उन्हें सुनते बौर उन आने वाछ़े सज्जनो की सहायता करते । यह सहायता 
फेवल आयिक नही, वल्कि वहुत तरह की होती थी। उन्होने न माछूम क्तिने 
परिवारों को डूबने से बचाया है, कितने कार्येकर्ताओ की कितनी समस्याएं हऊ 
की हैं। आथिक समस्या तो रुपये देकर हल की जा सकती है । देनेवाला उदार 
बौर भला कहलछा सकता है, पर कही स्त्री-पुर का झगड़ा है, तो कही वाप-वेटे 
का, कहीं चैद्धातिक कारणो से परस्पर झगडा है, तो कही वाप-वेटी में । कही 
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वियाए शी समनन्‍्या हद नदी हो रही है। वे सदका समाधान बरते। मावरमती- 
सासमदरटने > पहे मद्ात्माजी कांग्रेस फे समय से पन्द्रह-वीस दिन पहले वर्बा- 
मत्याग्रर-जाथ्म में जा णाया करते थे और बढ़ी से का्ेस में जाते । उन दिनों 
यहां सत्य गाय।ता भी जा जाते । गापी-लेवानय घ,चर्मा-स आदि की मीटियें 
भी हो छाती । दाने बडे सत्मग के छालच मे में भी वर्धा चला जाता या जमना- 
शादी बला हैसे ये। सन्‌ १९२९ की छाहौर-काग्रेस के बीत दिन पहुले जब 
भें वर्षा गया, उस समय की एक घटना हूँ । रात के ग्थारह बजे के करीब पढ्रह- 
गोटर बरस की एक छडफी उनके पास आई । पूज्य बापूजी ने उसे भेजा था। 

सुबह फी गाडी में लणकी के माता-पिता भी आये। वात यह थी कि माता-पिता 
खलड़फी का वियाह करना चाहते थे। छड़की विवाह नही करना चाहती थी । 
बह महात्माजी का नवजीवन' तथा अन्य पुस्तके पढा करती और सेवा करना 
या पहना चाहती थी। माता-पिता जवद्दस्ती विवाह की बातें करने लग्रे 
तो छदकी गाधीजी के पास भाग आई। जवान ऊडकी, रात में गाधीजी उसे 
बहा रसने भौर फिर यह समस्या तो जमनालालजी को ही हल करनी थी ॥| 

इसलिए महात्मानी ने रात में ही उसे जमनाछ़ाछूजी के पास भेज दिया 8 

सलदओी के माता-पिता सतत ताराज थे । वे गुस्से में भरे पढे थे। छटकी कहती 
थी, “मे आपके घर नही जाऊगी, मैं गाधीजी के पास आश्रम में रहुगी मौर 

अपना सारा जीवन वही विताऊगी |” पर गाधीजी इस तरह माता-पिता को 

नाराज करके छटठकी को गसे रखें ? मामछा बडा जटिल था, पर जमनालाल- 

जी ने उसे ऐसी वतुराई से सुलझाया कि लड़की के माता-पिता वाग-वाय 

दोगये भौर स्वय जाकर ऊठकौ फो सावरमती-आमश्रमर में भरती कर आये ४ 

लड़की वहा वाई वर्ष रही। १९३० के आन्दोलन में उसने खूब काम किया,, 
जेल गई, आश्रम के नियमों का वडी अच्छी तरह पालन किया | जमनाछाल- 
जी ने अपने स्तेंह-भरे हृदय से कई छोगो को मोह लिया और उनकी बुराई 
को भक्ताई में बदछ दिया । जिनका पतन होनेवाला था, उनका उत्थान हो- 
गया, थे सच्चे देश-सेचक बन गये | ऐसे कितने ही काम जमताछालजी हारः 

होते रहते ये । 
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जमनालालजी की मत्यु मे कुछ ही दिन पहले की वात है--शायद २७- 
२८ जनवरी की । वर्षा में चलु-सुधार-यन था। जमनालालडी इने अपने 
सीवे-सादे घब्दों में जाद्यो का मेला कहने ये, जिससे वे देहाती लोग, जिनकी 
आखें ठीक करनी थी, जौर जिनकी चिन्ता उनको थी, इस बह्ठ का मतल्व 
समझ सकें। इस समय एक घटना हुईं। भाई महावीरप्रसादजी पोहार, 
श्री रामकुमारजी भुवालका और मैने इस विपय में कुछ बातें जमनालालजी 
से कही | उस समय तो वे कुछ नही बोले । गोपुरी की झोपडी में हम छोगो ने 
सुबह चार बजे प्रार्थना की । इसके वाद कुछ आपनी चर्चा में 
जमनालालजी ने पोहारजी से और मुझसे कहा, “आप लोगो की जो 
विचारधारा है, वह ठीक नही है । सार्वजनिक मेवक को यदि सेवा करनी है 
और उसे अपना मेवा-दक्षेत्र बढ़ाना है तो उसको गक्तिश्ञाली नये-नये सेवको को 
छाना होगा और उन सेवकों की खोज करनी होगी, जो क्सी भी अच्छे इल्म 
की ताकत रखने हैं। उन ताकतवाजे छोगो में चाहे कितने भी अवगुण हो, 
छेकिन सेवक को तो उन्हे प्यार और आदर से अपने सेवा-सेत की मोर आक- 
पित करना होगा | उनके अवगुणो की वजह से हमें उनसे नाराज नही होना 
चाहिए। हमारे दिल में उनकी भछाई कर की भावना हो और उनके हारा 
देश-समाज की जो भी सेवा वन सके, वह लेनी हो, तो उनको आप आदर से 
भौर प्रेम से हो अपनी ओर खीच सकेगे। निन्‍दा करके तो हम उन्हे लो भले 
ही दे ।” उस वात को खुलासा लिखा नही जा सकता, क्योकि वह व्यक्ति- 
गत बात थी, पर सचमृच हमपर उनकी वात का वहुत असर हुआ और हमने 
उसपर अच्छी तरह से सोचा तो मालूम हुआ कि दर असल हमारी मूल थी। 
वे हर चीज में गहरे उत्तरते थे और यही कारण हैं कि वे इतनी सेवा कर सके 
और हजारो के हृदयो का प्यार पा सके 

वे बरावर कार्य-निप्ठ ये, पर इस वार जवसे उन्होंने यो-्सेवानव 
का काम लिया तवसे तो वे इस काम के पीछे पायरू-से होगये थे। सुबह 
जव गोपुरी की झोपडी पर गाय जाती तो वे स्वव उसकी सेवा करते। उसको 
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पोछते-पपौलते भौर खिछाते | एक दिन ऐसा करते देखकर मुझे राजा दिलीप 
की याद आागई। 

दे तमाम दिन मिलनेवालो से गोरक्षा, गो-सुधार, गो-वच्च की वृद्धि 
की चर्चा किया करते । उनकी प्रवल इच्छा थी कि इस एक बं में कम-से- 
कम एक हजार गो-सेवान्सथ के सदस्य वना छू और सबसे गाय के दूध, घी 
और अहिसक चमदडे के व्यवहार की प्रतिज्ञा करा लू । 

एक दिन रामेश्वरजी नेवटिया (उनके बडे दामाद) आये । कुछ 
व्यापार-सम्वन्धी वात करने लगे । उन्होने कहा--ये बातें मुझे अच्छी नहीं 
रूगती । गो-सम्बन्धी या कोई दूसरी सार्वजनिक वात हो तो मेरा समय छो, 
नही तो जाओ ।” वे तो धर के आदमी थे, इसलिए ऐसा कह दिया, पर 
सचमुच अन्य वातो में वे रस नही लेते थे। 

इस बार नागपुर-जैल में वे वीमार हुए मोर अवधि से पहले छोड दिये 
गए तो स्वभावत उनसे मिलने की इच्छा हुईं। पर मैं कमी उनसे बिना पूछे 
था विना बुलाये उनके पास नही गया , क्योकि वे वरावर हर वार याद कर 
लिया करते थे। तो भी इस वार आल-इडिया-कामग्रेस-कमेटी की बैठक 
के पहले में उनके दर्शन नहीं कर सका। १४ जनवरी को जब मै वर्मा 
पहुचा तो वे सामने ही मिले। मैने उन्हें इतना दुवला-पतछा पहले कभी नही 
देखा था। उनके घरीर की हालत देखकर में सहम गया । मैने कहा, “आप 
दो बहुत कमजोर होगये है ।” उन्होने कहा, “कमजोर ? नही, दुवला- 
पतला हो गया हू । कमजोर तो दूर, मैं तो पहले से भी ज्यादा णक्ति 
महसूस करता हूं ।” 

आओल-इडिया-काग्रेस-कमेटी की बैठक के बाद पूरे बीस दिन मैं उनके 
पास रहा । गाधीजी की आज्ञा से उन्होने 'गो-मेवा-सघ' का काम अपने ऊपर 
छे लिया था। उसी समय गोपुरी' का नामकरण हुआ और वही एक टीडे पर 
एक सुन्दर घास-फूस की ज्ञोपडी में वे रहने छगे । मेरा अधिक ममय उनके 
साथ ही बौतता था। मित्रवर महावीरप्रसादजी पोद्दार भी हम छोगो के साथ, 
रात को वही सोते थे । विभिन्न विपयो पर उनमे बातें होती रहती थी. है 
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एक दिन कुछ जोर कौ वर्षा होने लगी । मैने कहा कि झोपडी में तो 
घौछार आवैगी, णायद पानी चूने छगेगा । उन्होने मारवाड़ी वोली मे कहा, 
"मै तो जाट जन्मा था और जाट ही मरना चाहता हू । मुझे वर्षा का वया डर 
है? यहा तो तुम-जैसे नवावो को तकछीफ हो सकती है ।” (मुझे वे मजाक 
में नवाब' कहा करते थे ।) 

मुझे क्या पता था कि पाच-दस दिल में हो यह निधि यो छूट जायगी ! 
इन वौस दिनो में कितनो वातें हुईं। हम छोग चार बजे से पहले उठ जातै थे। 
प्रायना के वाद आपसी चर्चा होती थी, जिसमें अपनी-अपनी गरुतिया सोची 
जाती थी। उन्होनें कई बातें बताई, जिनका वर्णन इस समय नही किया जा 
सकता । वह निरन्तर अन्तर्मूंख होकर बात्म-परीक्षण में रत रहते थे । 

जमनाठालजी का कहना था कि मैं किसीकी भी सेवा लिए बिना मरना 
चाहता हू। भेरे एक घनिष्ठ मित्र की हृदय की गति रक जाने से मृत्यु हो जाने 
पर जमनाछालजी ने एक वार मुझे लिखा था, 'ऐसी मृत्यु तो भाग्यगाली 
व्यक्तियो की होती है। वह ईश्वर की कृपा का लक्षण है। आदमी इस कमरे 
में मरे, तो बगल के कमरेवाले को बाद में पता चले, ऐसी मृत्यु होती 
चाहिए ।” 

जमनालालजी की मुराद पूरी हुईं । उनके-जैसी मृत्यु तो सचमुच ईदवर 
की छुपा का ही लक्षण है। वे तो अमर होगये । हजारों हृदयो में उनकी 
स्मृतिया यदा हरी-भरी रहेगी । 
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सहदय ओर स्नेहशील 
भागीरथ कानोडिया 


गाधीन्युग में हिन्दुस्तान की जिन कुछेक विभूतियों का दवोन देश- 
वासियों को मिकछा है, उनमें जमनालालजी अपना एक खास स्थान रखते 
थे | उनका सारा जीवन राष्ट्र-निर्माण की विविध प्रवृत्तियों ते इतना जुढा 
भर गुथा हुआ रहा हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के हरएक पहलू में उनकी सेवाएं 
इत्तनी गहरी रही है कि वे अपने-आपमें स्वय एक संस्था बन गये थे। 

जमनालालजी का जीवन समाज में शिक्षा-पचार तथा अन्य समाज- 
सुधार के कार्यों से शुरू होकर राजनैतिक और रनात्मक कार्यक्षेत्र से गुजरता 
हुआ एक आत्मनिरीक्षक और अन्तर्मुखती साधक के रूप में समाप्त हुआ है। 
उनकी सारी उम्र एक सच्चे कर्मयोगी की तरह 'वहुजनहिताय बहुजनसुसाय' 
में वीती । उन्होंने अपने घन और शक्ति का भोग तिनत्यकतेन भुजीया 
के सिद्धात पर किया । 

दूसरी बहुत-सी खूबियों के साथ उनमें सबसे बडी लूबी यह थी कि 
जवतक वे अपने जीवन में किसी सिद्धांत को आचरण में नही उतार छेते थे, 
तबतक लोगो मे उसका प्रचार नही करते थे। निकटस्थ मित्रो को भी वैसा 
करने को नही कहते थे। सामाजिक सुधार या राजनैतिक क्षेत्र में जो भी काम 
उन्होने किया, उसकी शुरुआत वरावर स्वय अपने से और अपने घर से की । 
मारवाडी समाज में सबसे पहले वे ही ऐसे व्यवित थे, जिन्होने अपनी छूडकी 
का विवाह वडी उम्र में और व्यर्थ की रूदियों को तोडकर अत्यन्त सादगी के 
साथ सावरमत्ी-आम्रम में किया। आज तो समाज थोडा जागे बढा हुआ है जौर 
इस तरह के विवाह करनेवाले दुसरे छोग भी नजर जाते है, लेकिन जिस वक्‍त 
उन्होने अपनी छडकी कमला का विवाह किया था, उस समय इस दरह से 
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विवाह करना जरा हिम्मत का थाम था। हरिजनों के लिए उन्होनें अपना वर्धा 
का श्री लक्ष्मीनागायणजी का सुप्रसिद्ध मन्दिर उस समय सोछा था, जिस वक्‍त 
कि हिन्दुस्तान में शायद ही किसी दूसरे मन्दिर में हरिजन प्रवेश पा सो हो। 
इस मन्दिर को खोलने में उन्हें अपने युदुम्बियों और सप्धियों वा विरोप 
भी कुछ कम नहीं सहना पठा था । ठेविन उनमें गजब था धैर्य नौर सहिप्णता 
थी। विसीसे नाराज होना तो वह जानते ही नही थे। उन्होने उन सारे विरोध 
का मुकाबला सहज दृद्ता और नम्रता से बिया। उन्होंने अपने सिद्धातों में 
जोवन भर कही भी समत्ौता नही किया,पर साथ हो यिपक्ी के भावों के प्रति 
भी वे सदा ज्यादा-से-ज्यादा आदरणील रहे । अपने सिद्धात पर अटल रहते 
हुए वे इस वात का बराबर ध्यान रसते ये कि विपक्षी दल के लोगो फी भावना 
को कही ठेस न छगे और आटे वक्‍त पर विरोधियों की मदद उतनी ही 
तत्परता और सहृदयता से करते थे, जितनी कि किसी भी स्वजन की। 

'होनहार विरवान के होत चौकने पात ।' उनमें दानशीहता परोप- 
कार, स्वाभिमान, स्वावलम्बन और स्वदेद्-प्रेम की भावना वहुत छोटी उम्र 
से ही थी और उन्होने हरएक मौके पर छोगो के सामने इसका उदाहरण 
रखा। गवर्नमेंट के उपाधिघारी होने पर भी सरकारी अफमरों से वे जब भी 
मिले या जब भी उन्हें अपने घर पर दावत वगरा दी तो बरावर देशी पोगाक में 
में और हिन्दुस्तानी ढग से ही । देश को पुकार होने पर उत्होने सर्वप्रथम 
उपाधि का त्याग किया और वरावर जेल गये । 

वे गाघीजी को अपना परम गुरु मानते थे और हर चीज को गावो- 
विचारधारा और गाघी-दर्शन के अनुसार सोचते और देखते थे । उनके 
विचारों और कार्यो में पूर्ण ऐक्य था । उन्होनें जीवनभर इस वात का सतत 
प्रयत्त किया कि वे अपने कार्यो में कही भी अपने विचारो से पीछे न रहे और 
दे इसमें सफल हुए । 

जमनालछालजी में ऐसी कई विशेषताए थी, जो कई बडे-से-व्ड नेताओो 
में भी मुश्किल से पाई जाती है । अक्सर यह देखा जाता हैं कि एक आदमी दूर 
से बहुत अच्छा दीखता है और उसपर श्रद्धा भी होती है, लेकिन उस व्यक्ति 
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के निकट जाने पर और उसकी गहरी जानकारी होने पर वह श्रद्धा कम हो 
जाती है, किन्तु जमनालालजी में दूसरी वात थी। कोई भी आदमी उनके 
जितना निकट जाता था और जितती ज्यादा सच्ची जानकारी उनके बारे 
में हासिल करता था, उतनी ही उसकी श्रद्धा उनके प्रति गहरी होती जाती 
थी। में जब-जव उनसे मिला, तव-तव हरएक मिलन मे मेरी श्रद्धा उनके प्रति 
ज्यादा -से-ज्यादा होती गई। वे कितने निरभिमान पर कितने स्वाभिमानी 
थे, कितने मितव्ययी पर कितने उदार थे, कितने नग्न पर कितने दृढ़ थे, कितने 
सीधे और सरल पर कितने प्रस्धर थे। वे अपने प्रति जितने अनुदार और कठोर 
थे, दूसरो के प्रति उतने ही उदार और स्निग्ध थे। वह एक अत्यन्त सहृदय 
और स्तेहरशील व्यवित थे । देश की बहुव्यापी प्रवृत्तियो में मछग्न रहते हुए 
भी वे छोगो की, खासकर नेताओं और कार्यकर्तानो की, व्यक्तिगत और 
कौटुम्बिक समस्याओं का वरावर ध्यान रखते थे । कार्यकर्ताओं के अछावा 
भौर भी कोई व्यक्ति यदि अपनी किसी भी तरह की मुश्किल लेकर उनके 
पास पहुच जाता था तो वे वरावर उसकी वात सहानुभूतिपूर्वक सुनते थे 
और अपनी बुद्धि व क्षबित लगाकर उसे सुलझाते थे। वे इस मामले में सहानु- 
भूतिशील होने के साथ-साथ अत्यन्त पद्ु भी थे। कार्यकर्तागण तो उन्हें मपनी 
ढाल मानते थे और आज उनके वियोग में अनेक कार्यकर्ता अपनेको पितृहीन 
या आश्रय-हीन-सा अनुभव करते हैं। वे जिस किसी भी आदमी के सपर्क में 
आते, उसके कुटुम्व की, उसकी स्थिति की, उसके दु ख-सुख्च की, उसके जीवन 
के भावी उद्देश्य की और दूसरी हर तरह की छोटी-वडी वात की जानकारी 
हासिल करते और आवश्यकतानुसार उसकी रहनुमाई करते थे । 

वे अपनेको मिशनरी मानते थे और दरअसल एक खास मिशन लेकर 
ही वे आये थे, जिसके अनुसार उन्होने अपने जीवन-भर काम किया। उनका 
यह उद्देश्य था कि समाज के नवयुवकों और नवयुवत्तियो में ऐसी भ्रवृत्ति पैदा 
करें, जिससे वे अपने जीवन को जनसेवा के मार्ग में लगावें। आज सार- 
वाडी, गुजराती और मराठी समाज में ऐसे अनेक व्यवित है, जिनकी जीवन- 
धारा जमनाछालजी ने गलत रास्ते से सही मार्ग की और मोद दी । जमता- 
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छालजी से रहनुमाई और राहत पाये हुए अनेक व्यक्ति आज देश के विभिन्न 
भागों में जन-सेवा का कार्य कर रहे है। सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा भी कितने 
ही व्यक्ति और कुदुम्व हैं, जिनको जमनाछालजी ने सलाह और सहायता 
देकर ड्बने से उवार लिया । विद्या का ज्ञान अल्प होने पर भी वे अपने महान्‌ 
व्यक्तित्व और उज्ज्वल कृतियो द्वारा वर्षा-जैसे एक साधारण कस्बे को एक 
महान्‌ तीर्थ बनाने में सफल हुए, जहा आज इस देश के विभिन्न मतो, मजह॒वो 
सप्रदायों और श्रेणियों के बडे-से-वरडे लोग तथा यूरोप, अमरीका, और चौन 
आदि विदेशों के अनेक लोग इसलिए आते हैँ कि वहा आकर वे जीवन 
का सच्चा रहस्य समझ सकें और वहा से सभी लोग कृतकृत्य होकर 
लौटते है। 

चर्सा-सघ, गाघी-सेवा-सघ, गो-सेवा-सघ तथा उनकी दूसरी अनेक 
महत्वपूर्ण रचनाए और देश एवं समाज के प्रति की हुई उनकी चतुर्मुखी 
व्यापक सेवाए उन्हें अमर रखेंगी । जमनालाछूजी की नश्वर देह भले ही 
नष्ट होगई हो, छोगो के हृदयो में वे अमर है और अमर रहेगे। 

७ कै 

आज नववर्ष का दिन है।* *' * “आपकी याद आई दो तरह से। आप 
स्नेंद्री रुप में तो है ही, परन्तु पूज्य जन भी है । आपको सवोधन करने 
में में समम से काम छेता हू । पूज्य भाव को भन में छिपाकर आमतौर 
पर सवोधन करता हू । परन्तु आज तो व्यकत करने का मन हो आया 
ह। समुद्र की तरह आपके हृदय की विशालता और वारूक की तरह 
हृदय की सरलता पूजनीय है। इस नववर्ष के उपलक्ष्य में आपको मेरा 
प्रणाम हैँ । 


सत्पाग्रहाश्मम, सावरमती । मगनछाल का प्रणाम 
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हरिभाऊ उपाध्याय 


स्व श्रद्धेय जमनालालजी के सस्मरण जब-जब याद भाते है तो उनकी 
एक लड़ी आखो के सामने था जाती है । 

एक वार राजस्थान के कई कार्यकर्ता गंघी-आाश्म, हटडी (अजमेर) में 
एकत्र हुए, इस विचार से कि राजस्थान के संगठन और सेवा का मार्ग प्रदस्त 
किया जायगा। उन दिनो स्व पथिकजी राजत््यान के नेताओं में प्रमुख थे, 
परन्तु उनकी और जमनालालजी की कार्यनीति मिलती नही थी। जमना- 
छाठजी ने कई घटे उनसे बातचीत में छगाये। मैं राजस्थान में आकर वहा 
के व्यक्तियों और नेताओं से बखूबी परिचित होगया था। मुझे खान 
आशा नही थी कि पथिकजी से जमनालालजी की कार्य-नीति के बारे में कोई 
मेरू बैठ सकेगा। मैने उनसे कहा--- आप क्यो अपना समय बरवाद करते 
हैं ? पधिकजी के दिमाग में कोई बात बैठ भी जाय तो जो कार्य-प्रणाली वरसो 
से उनकी रग-रग में भरी हुई है, वे उसके प्रभाव से सहया कैसे छूट सकेंगे ? 
उन्होंने जवाब विया, “नही, मै अपने बारे में गलतफहमी दूर कर रहा था । 
मेरी पह इच्छा है कि मरते समय एक भी व्यक्ति ऐसा न रह जाय, जितके मन 
में मेरेलिए गछतफहमी रहे, मतभेद भछे ही रहे ।” मैं मानो नींद से चौंक 
पडा । अहिसा की, अपनेको लिर्दोष बनाने की, उससे बठकर साधना वया 
हो सकती है ? इतना धीरज उसी व्यक्ति में हो सकता है, यो सेवा को, देश 
था राष्ट्र के कार्य को अपनी आत्मा का अग समझता हो । 


थाए के प्रत्ति अगाघ श्रद्धा रखते हुए भी, वापु के अन्घ-मनुयायी माने 
जाते हुए भी, जमनाछाछ॒जी अपनी स्वतत्रता रखते ये । कई अवसर ऐसे 


९६ स्मरणाललि 


आये हैं जव बापू के साथ जमनालाछजी लडे है, जोरदार वहस की है और एक 
बार तो उनके खिलाफ एं आई सी सी में वोट भी दिया था । पटना में ए 
आई सी सी की सीटिंग थी । जहातक मुझ याद पता है, सत्याग्रह को 
स्थगित करने-सवधी प्रइन था। जमनालालजी के यले वह बात उतर नही रही 
थी । वापू ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्त किया। अकसर जमनाल्‍छाछजी 
बापू की वात मान लिया करते थे,मले ही उनकी युवित के कायछ न हुए हो । 
परन्तु इस वार उन्हे गा कि वापू गलती कर रहे है। उनका दिल किसी तरह 
भान नही रहा था। उन्होने वापू से कहा, “आज भेरा दिल वहुत दुखी है । 
अपने मत से आपके मत को सदैव मैने श्रेष्ठ माना है। उसे उच्चता और तरजीह 
दी है, परन्तु भाज मै मजबूर हू । आज आपके विरोध में मत देने के लिए 
स्वततर रहूगा।” और समवत विरोध में मत दिया भी था। बापू ने उनके 
विरोध की, इस स्वतत्र वृत्ति की, कदर की, जैसी कि वे अक्सर किया करते 
थे और उसके कारण प्रतिपक्षी भी उनका आदर करते थे । 

जमनालालजी वादा कम करते थे, ऊपर से निरुत्साहित कर देते थे, 
परन्तु दरअसल मन में गुजाइश ज्यादा रखते थे ! प्रत्यक्ष काम ज्यादा कर 
देते थे । इससे शुरू में व्यक्ति दुखी, नाराज, निराक्ष भरते ही हो जाय, 
अन्त में वह उनका भक्त बन जाता था। पैसे-टके के खर्चे में पाई-पाई 
का खयाल्‍ू रखते थे। अपने साथियो पर भी इस मामले में कडी निगाह रखते 
थे और उन्हे सावधान रखते ये। एक वार मै एक बडे आदमी के बुलाने से 
श्वाल्ियर गया। आने-जाने का खर्च मुझे पास से करना पडा । मै नपा-तुछा 
पैसा हिन्दी 'ववजीवन' से छेता था। जमनालालऊजी जानते थे कि यात्रा- 
खर्चे उसमें से नही निकल सकता था। उनकी व्यवहार-बुद्धि ने उन्हे मह भी 
सकेत कर दिया था कि यह पैसा हरिभाऊ के सिर पर पडेगा। थुलानेवाले 
पूछेंगे नही, यह लिहाज-शर्म से उनसे कहेंगे नहीं! छौटने पर मुझसे पुछा-- 
“यात्रा-खर्चे का क्या हुआ र?े” 

मैंने कहा--“कुछ नही ।” 
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उन्होंने उत्तर दिया--- 

उन्होने नही दिया ?” 

“जी नही ? 

“मैं जानता था। अब क्या करोगे ?” 

“पास से दिया है ।” 

“इतना रुपया बचा है ?” 

मैं चुप | थोडी नसीहत की बात कहकर मुझे वह खर्च अपने पास से 
दे दिया । 5 


एक बार एक ए आई सी सी की मीटिंग में मै गया । बिना ज्यादा 
सोचे ही मैंने मन में मान लिया कि खर्च जमनालालजी से छे छेंगे। नया-नया 
ही सावका था। कार्यकर्ताओं के सहायक के रूप में उनकी वडो ख्याति थी । 
कइयो का खर्च चछाते थे। ऐसे अवसरो पर कइयो की सहायता करते थे । 
मैं ववजीवन' कार्यालय से कर्ज छेकर वहा गया । जब यह वात्त उनके 
सामने आईं तो मुझसे पूछा---इस कर्ज का क्या होगा? इसको कैसे 

॥ 4७ 

“जैने सोचा था कि आपसे ले छूगा ।/ 

उन्हे यह्‌ जवाब अच्छा नहीं लगा। जरा तिनककर बोले, “व्यो ? 
क्या आप मुझसे पूछकर वहा गये थे ? मैने कोई आपसे वादा किया था कि 
खर्च आपको दे दूगा ? 

मुझपर तो घडो ठडा पाती पड़ गया। जिस व्यक्ति को इतना उदार 
समझते थे, वह ऐसा रुखा, कठोर है! मैंने मन-ही-मन अपने कान पकडे कि 
बडी भूल की, जो इनसे आश्या की । मैने घीरे-से कहा-“जी नही, आपमे तो 
पूछा नही था ।” मै अपना-सा मुह लेकर चला आाया। 

बाद में माछूम हुआ कि उन्होने वह रुपया अपने भामे इलवा दिया | 


४ २६ : 
समूचे भारत की संपत्ति 
शिवरानी प्रेमचन्द 

जमनालालजी हमें छोडकर परलोक सिधार गये। वह कितने महान 
पे, यह कँसे वताऊ ? वह सच्चे साधु थे । वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र के वीर 
पुत्र थे । उनकी सम्पत्ति ससार की सम्पत्ति थी। भारत-माता की करुण 
ध्रुकार सुनकर उन्होने उसे गुलामी से मुक्त करने के लिए अनेक बार जेल 
की कठोर यातनाए सही थी । जेल की यातनाओं से ही शायद उनका 
शरीर इतना जीर्ण होगया कि वे हमारे बीच नही रह सके। मुझे ऐसा 
वीर, साहसी, त्यागी पुस्ष दूसरा नहीं दिखाई पडता ! 

ऐसी आत्माओ का आगमन कभी-कभी ही ससार में होता है । वे अपने 
लिए नही बाते, छोगों के--विशेषकर गरीबो के कल्याण के लिए ही उनका 
अवतार होता है । हमारे देश का एक ऐसा रत्न खो गया, जिसकी चमक 
प्र कोई भी गौरव कर भक्‍ता है ! 

जमनालालजी को मैने वहुत निकट से देखा था। जयपुर-स्टेशन पर 
सन्‌ १९४० में मैने उनके अन्तिम दर्शन किये थे। में जयपुर-स्टेशन पर रेल 
में बैठी थी। मालूम होने पर बह मेरे डिब्बे के पास आकर बोले--कहिए, 
आप कुशल से तो हैं न” स्नेह-वग उन्होने अपने भतीजे और एक और 
सज्जन को मेरे डिब्बे में इसलिए भेज दिया कि मैं सकुझल रात की यावा 
पूरी कर सकू । 

मैं और वे साथ-साथ उदयपुर पहुचे । उन्हें खादी-प्रदर्शिनी का उद्घा- 
उन करना था । में महिला-सम्मेलन का समापतित्व करने वहा गई हुईं थी । 

हिन्दी-माहित्य के भी वह एक चमकते हुए तारे थे। वे सम्मेलन के 
ममापति भी रह चुके थे। उनके कामो की गिनती करना मुददिकठ है । 

जमनालछालजी समूचे भारत की सम्पत्ति थे। 
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जमनालालजी नही रहें। मैनें उनके पाथिव अश को भस्मसात्‌ होते 
हुए अपनी आखो से देखा | छेकिन फिर भी में अबतक यह महसूस" नही 
कर सकता कि जमनाछाऊुजी दरअसल नही रहे है। वर्वा के आसपास का 
सारा वायुमण्डड उनके व्यक्षितत्व के प्रभाव से छठक रहा है, उनके सुकृतो 
की सुगव से महक रहा है । जिन थोड-से व्यक्तियों ने मेरे जीवल को प्रमा- 
वित किया हैं, उनमें मे जमनालालजी का एक विशेष स्थान है। लेकिन फिर 
भी मे उनसे बहुत कम मिलता था । मेरा कार्यक्षेत्र ही ऐसा था कि शिक्षा 
मडल या महिला-सेवा-मण्डल की बैठकों के सिवा, साल भर में मुश्किक 
थे आठ या दस बार उनसे मुलाकात के मौके आते थे, इसलिए उनके घारीर 
के भस्म हो जाने पर भी मुझे यह अनुभव नही होता कि अब जमनाछाछजी 
नही रहे | सारा बातावरण उनके ममृद्ध और पविश्न जीवन के प्रभाव से 
शराबोर हूँ । 


ग्यारह तारीख को जमनाछाकछूजी का कनिप्ठ पुत्र रामकृष्ण लगभग 
तीन बजे अपने 'धनचक्कर' मित्री के साथ गपशप कर रहा था | इतने में 
एक नौकर से उसे ख़बर मिली कि काकाजी' एकाएक सस्त बीमार होगये। 
मुझे यह खबर करीब सवा तीन वजे मिली । हम छोग तुरन्त चल पढे। 
हैकिन उनकी कोठी के फाटक पर ही मालूम हुआ कि वह नही रहे । करीब 
पौन घटे में सारा खेल खत्म, होगया । 

जिस कमरे में उनका शव पडा था, वहा पहुचने पर हमने जो अदभुत 
दृष्य देखा, उसका वर्णन करना असम्भव हैं। वह दुष्य जितना करण था, 
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उतना ही उदात्त था, जितना गभीर था, उतना ही प्रेरणाप्रद था। जमना- 
लालजी के शव के पास गाघीजी और जानकीदेवी वैठे थे और चर्चा कर 
रहे थे । झ्षोक के उद्रेक से दोनों का हृदय विदीर्ण हो रहा था, लेकिन दोनो 
को यह चिन्ता थी कि उनका क्या कत्तंव्य है। जानकीदेवी अपने रवसुर- 
तुल्य और गुरूस्वरूप वापूजी से पूछ रही थी, “अब मेरा क्या कर्चव्य है ? 
सती-धर्म का आचरण करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ? ' उस गभीर 
गवसर पर बापू जमनाछालजी के शव के समीप वैठकर सतोधर्म की व्यास्या 
अपनी अनुपम सीवी-सादी और घरेलू भाषा में कर रहे थे। उन्होने कहा, 
“जिस कार्य के लिए जमनाछालजी जीये, जिनका अनुश्लीलत और चिन्तन 
करते हुए वह यहा से चछे गये, उस काम को अपना सारा जीवन और 
सम्पत्ति समर्पण करना ही सच्चा सहगमन है, यही यथार्थ सतीवर्म है, 
यही सहवर्माचरण है ।” 

उस शोकाकुछ स्थिति में भी जानकीदेवी ने अपने पतिदेव के नद्वर 
शरीर को साक्षी रखकर नम्नतापूर्वक, सकुचाते हुए, यह पवित्र और गभीर 
संकल्प किया। वापू और विनोवा से उन्होने विनय कौ--“भगवान्‌ से 
प्रार्थथा कीजिए कि वे मुझमें उनकी शवित, बुद्धि और गुण भर दे, जिससे 
उनका कार्य जाये चछा सकू ।” 

यह सारा सवाद मेरे समाजवादी मित्र डा राममनोहर छोहिया सुन 
रहे थे । वह कहने छगे, “सई, गावीजी गजब के आदमी हैं।” 

गाषीजी ने कहा है, “जमनाछालजी वडे तगडे जादमी ये।” छेकिन 
जव-जब यह दृश्य याद आता है तो मैं सोचने छगता हू, “जानकीदेवी दवग 
स्त्री है |” अपने अनुरूप साहस, निष्ठा और त्याग देखकर जमनाछालजी 
की आत्मा कृतकृत्य हुई होगी ! 

यह दृश्य पुराणकाल की याद दिलानेवाला था। उसके वाद विनोवा की 
मधुर-गभीर ध्वनि में गीता के बारहवें अध्याय के पाठ ने उस अवसर 
को एक थुण्पपर्व का रूप दे दिया । पुण्पात्मा का प्रयाणकाछ भी एक शुभ 
मुहूर्त हो होता है।इमीलिए वह पुष्पतियि के रूप में मनाया जाता है । 
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पा । उस ठीर-गीठ रास्बा-्चीौडा और भारी-मरकम था। एक यहावत 
है दि गे शरीर में लगा मन रहता हैं। जमनालालजी के ऊे-्यूरे और 
विशाल घरीर में उतनी हो बिशाल आत्मा और उन्नत हृदय था। 

चनकी विद्वालता में स्थानाविवता थी। उनका शरीर फसरत या व्यायाम 
में कमाया हुआ नहीं था। उसी तरह उनकी वृद्धि में भी आधुनिक दिक्षा की 
अमगन्‍्दमफ नहीं थी। फ़िर भी उसमें स्थामाविक भस्कारिता, कुशाग्रता 
तया मुख्गामिता की कमी नहीं घी। उनकी बुद्धि की उदारता और पाफ्ति 
उनके साथ अनेक मम्याओ में काम करनेंवाज़े उनके सठकारी मछीभाति 
जानते है, उसवे हृदय की विशाउता फा अनुभव तो समीको है । उनके घरीर 
की ऊनाई मानो उनके विचारोे की उच्चता की चोतक थी । 


यो तो सगार में पैदा होनेवाला हरएक व्यक्ति अपूर्व और अद्वितीय 
ही होता है। एक के जैसा दूसरा नही होता । इसलिए हरएक को पहचान सकते 
हूँ। एस प्रकार दरएक की शयरू-सूरत एकन्सी नही होती । परन्तु जमना- 
छालजी एक विशेष अर्थ में अपने ढग के एक ही आदमी थे, वह केवल 
दानवीर ही नहीं, तपोवीर भौर सेवायीर भी थे। सत्कर्मों में आथिक मदद 
देने तक ही उनकी सत्काये-निप्ठा सीमित नही थी, वह उन कार्यों में एक 
सच्छे साथक की तरह अदभुत छथन भौर तत्परता के साथ जुट जाते थे 
भौर सेवा तथा सदाचार के ब्रतो को अपने जीवन में चरितार्थ करने की 
निरन्तर और अविरन चेप्टा करते थे। उन्होनें केवल सत्याग्रहाश्मम को 
द्रव्यदान देकर थर्वा में उसकी नीव ही नही डाली, अपितु सत्याग्रह के लिए 
आवध्यक बश्रतो का अनुशीदन अपने जीवन में सचाई के साथ करने 
का यत्न किया। गृहल््य होते हुए भी वह कई वर्षो से ब्रह्मचर्य का पालन 
करते थे और अपने जीवन की सादगी तथा कष्ट-सहन की धावित 
में विन कार्यकर्त्ताओं को भी चकित कर देते थे। इसीलिए यह कहने में.. 
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अत्युक्ति नहीं हूँ कि वह जनकादि राजपियों के एक प्रामाणिक अनुयायी 
गौर वंगघर ये । 


जमनाछालजी में व्यवहारज्ञान और तत्त्वनिष्ठा, दातृत्व और हिस्तावी- 
पन, सज्जनता और विवेकणीलता का वडा मनोरम संगम था। सत्र में 
सम्पन्नता और शुचिता, वैभव गौर पावित्य, काचन और चारिश्य एक साथ 
विरले ही पाये जाते हैं। जमनालालजी में इन परस्पर-विरोधी गुणों का 
मघूर मिलाप था| वह जब कोई रकम या सम्पत्ति किसी पुष्यकार्य के छिए 
देते थे तो उसे दान” नही समझते ये ! उपतिषद्‌ की आमानुत्तार वह बडे 
मकुचाते हुए, विनयपूर्वक, देंते थे--द्विवादेपम्‌” । इसीलिए उनका दान 
निरपेश और करीब-करीव निर्दोप होता था। वह कहा करते थे कि जिस 
सम्पत्ति की व्यवस्था का भार मुझे सौंपा गया है, उसके सदुपयोग का नुयोग 
मुझे जिन सस्थाओ, व्यक्तियों या कार्यों की बदौलत प्राप्त होता है, उनकी 
बड़ी कृपा हैं। इसीलिए जब वह किसी कार्य में श्रद्धा से आथिक सहायता 
देते थे तो सत्ता या यणग॒ की अभिरापा तनिक भौ नही करते थे। उत्ठे, उनका 
यह प्रयत्न रहता था कि हरएक सस्‍्या या कार्य किसी जिम्मेदार और 
योग्य व्यक्ति को सौपकर खुद डूसरा काम थुरू कर दे । इसीलिए उनके 
घन से कोई व्यक्ति आश्रित या पयू नही वनता था। उत्घा के सचालको की 
आत्ममर्यादा और आत्मनिप्ठा ही उसकी आत्मा है, यह वह चली 
प्रकार जानते थे । 

मैं कह चुका है कि जमनालालजी वडे हिसावी और व्यवहार-चतुर ये। 
विनोवा अक्सर कहा करते हैं कि परमार्य उत्हृप्ट हिसाव है। केवल आधिक 
दृष्टि में अवकचरा और अपूर्ण हिसाव होता है । पारमायिकता में ही सच्ची 
आधिक वृत्ति है। जमनालाछजी अपनेको एक कुमछ वनिया कहते थे 
इसलिए वह कहा करते थे, “मे बगर पैसे ने प्रतिष्ठा, प्रथना और सत्ता 
खरीदू, तो उससे मेरा पतन होगा, देश को हानि होगी और जनता के 
साथ प्रतारण होगा। अगर मैं अपने आन-पाठ चापठस और मतलवी लोगो 
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को इकट्झा करूगा तो भेरी आत्मा का विकास नहीं हो सकता ।” इसलिए 
एक दूरदर्शी और अग्रसोची व्यापारी की तरह वह अपने द्रव्य का विनियोग 
ऐसी सस्थामो और कार्यों में करना चाहते थे जो उनकी आत्मोशन्नति में 
सहायक हो । 

यही कारण हैँ कि वह इतने त्यागी और तपस्वी समाज-सेवको का 
सग्रह कर सके । उनको लोकसग्रह की अपूर्व भवित का यही रहस्य है। जिन- 
जिन सन्तों और कर्मंगोगियो को जमनालालजी की निष्ठा और निर्ध्याज प्रेम 
वरवस वर्घा सीच छाया, उन्हे केवछ धन के जोर पर कुबेर भी नही खरीद 
सकता । इस दृष्टि से जमनाछाढ़जी केवल आदर्श अतिधि-सेवक ही नही, 
आदर्श 'यजमान---यजन करने वाज़े--मभी थे । उन्होने ईदवर और मनु- 
प्यता की उपासना तथा आराधना सन्‍्तो, सेवको और सत््रवृत्त सज्जनो 
के रूप में की । क्या यह उत्कृष्ट हिसाबी वृत्ति और सच्चा व्यवद्गार-कौशछू 
नही है ? 


उनकी दानशीलता उनकी जीवन-व्यापी निप्ठा का केवछ एक अश्ष 
भी । उनके चारिश्य ने उनके सारे परिवार में क्रान्ति उपस्थित कर दी है । 
उनकी पली, उनके पुत्र, उनकी लडकिया--सभी उनकी जीवननिष्ठा 
के कायल है। उनके दोनो पुत्रो ने जेलखाने की सजाए ही नही भुगती हैं, 
बल्कि विनोवा के आश्रम में पाखानें साफ करने मे अपनेकों गौरवान्वित 
माता है । उनकी ऊडक़ियों ने भी बिनोबा के चरणों मे बैठकर रामामण 
और जानेह्वरी का अध्ययन किया है भौर सफाई तथा घरीरश्रम कौ प्रतिष्ठा 
के पाठ मीखे है। वापू और विनोवा जब कोई नया प्रयोग करना चाहते 
थे तत्र जमनालारूजी और उनके क्ुटुम्बी उनकी सेवा में हाजिर रहते थे । 
राषाक्ृष्ण वजाज जैसा चरिश्यवान्‌ और अध्यवताबी कुणक सेवक उन्ही- 
की तो देन हूँ । इस प्रकार जमनाछालजी के कुटुम्बी उनके अनुयायी भी 
ही गये हैं। यह कमाई कुछ कम नही है । देश में इस तरह के परिवार 
कितने है ? 
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जमनाछालजी की एक और विशेपता का उल्हेख करना जरूरी है। 
उन्होने अपनी कर्मभूमि और सेवाभूमि को अपनी जन्मभूमि से अधिक प्रिय 
और सेव्य भाना । वर्षा से उन्हें जो प्रेम था और उस नगरी की शोभा और 
महिमा बढाने के लिए उन्होने जो भ्रयत्व किया, वह उनकी इस वृत्ति का 
परिचायक था | नागपुर प्राव की जनता और भाषा से भी उन्हें विश्ेप 
अनुराग था । विनोवा को वह अपना गुरु मानते थे जौर उनके सभी 
बच्चों ने विनोवा के पास वैठकर भराठी के अनुपम काव्य 'जानेश्वरी' का 
अध्ययन किया हैं। छेकिन वह अपनी जन्मभूमि को भी विल्कुल नहीं 
भूले । जयपुर राज्य प्रजामण्डल का कार्य उनके जन्म-भूमि-प्रेम का 
साक्षी हैं । 


जमनालालजी समस्याओ की मस्था थे । सत्याग्रहाश्रम, महिला-सेवा- 
महल, मारवाडी दिक्षा-मडल, कामर्स कालेज, गरो-सेवा-चर्माल्य, गो-सेवा- 
सघ, ग्राम-उद्योग-सघ, चरखा-मघ, गापी-नेवा-यघ, आदि कितनी ही 
संस्थाओं की नीव उन्होने डाली । प्रेरक और आद्य-प्रवर्तक अलवत्ते गाधीजी 
ही रहे, लेकिन जमनाछलालजी केवल इन नस्याओ के प्रतिप्ठित और आश्रय- 
दाता ही नही थे, उनके साय उनका जीवित संपर्क था। महिलाबम को 
'महिलाए और लडकिया तो 'काकाजी/ को हर माने में अपने पिता और पालक 
भानती थी, उनके लिए तो जमनाछालजी ये रिवत स्थान की पति होता 
असम्भव ही हूँ । 

जिसका जीवन इतना समृद्ध और उपयोगी था. उसकी मृत्यु नी उतनी 
ही वैश्य और सम्यक और ईर्पास्पद्‌ हुईं। मरने में भी जमनालालणी ने 
अपनी बनियानवृत्ति से वाम र्िया। न वौमार हुए न लाचार हुए और न 
क्मीकी सेवा ही ली । 


वह अपने जीवन द्वाग नेत्वनिष्ठ व्यवहासरभुशठता या जीवन और 
असाधारण उदाहरण उपस्थित कर गये । 


: २८ : 
सच्चे भारतीय 
सुन्दरलाल 


भाई जमनाछालजी बजाज गाघीजी के अनन्य भवत और बडी 
शुद्ध और ऊची आत्मा के आदमी थे । त्यागी त्तो वह वहुत बडे थे ही । यदि 
गाधीजी की सूझ, आत्म-शक्ति, तपस्या, प्रेरणा और त्याग ने असहयोग- 
आन्दोलन को सफछ बनाया तो जमनाछाछूजी की तपस्या, दानदीलता 
और दूसरो से पैसा कीच छाने की शक्ति ने भी उस आन्दोलन को सफल बनाने 
में कुछ कम भाग नहीं लिया। देण की वहू एक विभूतति थे । मारवाडी- 
समाज के तो वह शिरोमुकुट ये ही। मुझे इस समय दो-तीन छोटी-छोटी 
घटनाए याद आ रही हैं । हे 

पहली यह कि मेरा जमनालाढूजी से परिचय कंव और कैसे हुआ । 
सन्‌ १९०८ के वाद की वात है, मै उन दिनो नौजवान था। अरविन्दवावू 
के क्रातिकारी दल का मेम्बर था। एक मारवाडी सज्जन श्री दामोदरदास 
राठी (कृष्ण मिल, व्यावर के मालिक) भी हमारे सच्चे मददगारो में से थे । 
घन से भरपूर सहायता करते थे। में नए-नए मददगारो की खोज मे रहता 
ही था। दामोदरदासजी ने मुझसे कहा कि वर्धा में एक बहुत अच्छा होनहार 
मारवाडी युवक रायवहादुर जमनाछाछ है, तुम उससे जरूर मिलो | मै 
पूना से छौटते हुए जमनाछाछूजी से पहली बार वर्धा में मिला | खूब बातें 
हुईं। तब से अन्त तक जमनाछालजी से प्रेम बढता गया। पर जमनाछाल- 
जी शुरू से बहुत ही सीबे, सच्चे और भके आदमी थे। वह उन दिनो स्वर्गीय 
गोपालक्ृप्ण गोखलछे के प्रशसक और अनुयायी थे। छोकमान्य तिलक का 
बह आदर करते थे, पर उनके विचारो से उतना अपनापन महसूस न कर 
पति थे। में भी स्वर्गीय गौपालकृष्ण गौसदे का वडा आदर करता था। पर 
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मैं जनुयायी था तिलक महाराज दा । जो हो, जमनालालजी की नेंकी और 
सच्चाई का आदर उसी दिल से मेरे दिल में बढ़ना चन्ड्ा गया । 

यह एक स्वाभाव्कि वात थी कि उनला्यतजी-जैने व्यदनी 
देदा-तेवा के मैदान में यादीजी ही पूसे तन्‍्ह खींच चक्ते थे । जमनाछालजी 
के दिउ को कोरी राजनीति उतनी अपील नही करती घी, नितना उत्प और 
अहिसा और गावीजी ने तीनो को एक वर ही दिया घा। यही गावीदी में 
जनवनालालजी की जदूठ श्रद्धा और जननालाल्जों के साथ गावीजी दे 
वात्सल्य-्प्रेम का कारण था । 

इसरो घटना ग्सहयोग-आन्दोलन के शुरू हो जाने के वाद की है । 
यह भी वर्वा हो को हैं । गांवीजी वर्षा में जमानालालजी के वाद में ठहरे 
हुए थे। में भी वहीं घा। असहयोग का ऐलान हो चुका घा। जमनालाल्जी 
को एफ बर्म-संकट उत्पन्न हुमा । वह किनी जिक्गन्‍तत्त्या को कोई निदिचित 
रकम नाछाना देने का वादा कर चुके थे। जहातक नुझे याद पडता हैं, वह 
कयें साहव को महिला यूविवर्निदी*यी । जमनालालजी ने नुझते पूछा 
कि बसहयोग झुरू हो जाने के बाद उन्हें रकम देनी चाहिए या नहीं। नै 
कहा--हगिन नहीं । जमनाछाछजी को मेरी राय ठौक न उगी। उन्हें 
लूगता था कि जिसे वचन दिया है, उसे पूरा करना ही चाहिए। वज्यक्तिर मानद्ा 
गादीजी के पास गया। उन्होंने हम दोनो की वात चुनकर मेरी राब को 
ठीऊ माना । उनके समझाने से उमनाठालजी समझ भी गए । यहा दलीलें 
दुहराने की आवश्यकता नहीं है। यह घटना मैंने केवड यह दिखाने को लिखी 
हैं लि जमनालालजों क्तिनें ईमानदार और अपनी बात के किसने 
पक्के थे । 

तीचरी घटना झड्ा-तत्याभ्रह की हैं। चन्‌ १९२३ की वात है। देर 
में दो पार्टिवा हो चुल्े घी, एक कौंतिल जाने के पन्न में ब्यैर दूसरी कौनिल- 
बहिष्कार जारी रखने के पक्ष में। गांधीजी चेल में थे । राजाजी, जनता- 
झाल्जी, और हम लोग नो चेन्ज” (अपरिवर्तनवादी) विचार के ये। 
सवाल यह या कि कॉसिल न जाकर हम लोग क्या करे * तय हुआ कि 


न 
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कोई-न-कोई सत्याग्रह शुरू करके जेल जाया जाय और इस तरह गाघीजी 
के चलाए हुए आन्दोलन को जीवित रखा जाय। पर व्या सत्याग्रह किया 
जाय गौर किस वात पर किया जाय ? मैं जबलपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
का प्रेसीडेंट था। उन दिनो राजाजी के साथ प्रान्त का दौरा कर रहा था। 
जबलपुर भ्युतिसिपैलिदी ने प्रस्ताव पास किया कि एक खास अवसर पर 
जबरूपुर ठाउनहाल के ऊपर राष्ट्रीय तिरिगा झड़ा फहराया जाव । सरकार 
ने उस प्रस्ताव को रह कर दिया और हुकुम दिया कि ठाउनहाल पर तिरगा 
झडा न लगाया जाय। इगल्स्तान की पार्लमेंट में भी वहा की सरकार ने 
खुढे आम कहा कि तिरंगा झ्ढा सरकारी इमारतों पर नही छग सकता और 
न उमके जलूत की इजाजत दी जा सकती है। पुलिस ने टाउनहार को घेर 
हिया। समाचार मिलते ही मैने फौरन तय किया कि इसी वात पर भ्रान्त 
में सत्याग्रह शुरू कर दिया जाय । राजाजी की भी राय मिल गईं। झड- 
सत्याग्रह जबलपुर में थुरू होगया। देशभर में खूब जोश पैदा होगया। 
कई वार बडी सुन्दरता के साथ टाउनहाल पर भी झडा फहराया गया! 
इसी दौच मुझे पकड़कर जेल में डाकू दिया गया। मैं उस समय सत्याग्रह 
का सचालक था, जिसे उन दिनो 'डिक्टेटर' कहते थे। महात्मा भगवानदीनजी 
साग्रपुर में थे। मैने जेल जाते समय उन्हें अपनी जगह संचालक नियुक्त 
कर दिया। उन्होने जबकूपुर की जगह नागपुर को सत्याग्रह का केन्द्र बनाया । 
तुरन्त नागपुर में पाच आदमियों की एक सत्याग्रह-ऊमेटी वन गई, जिसके 
प्रधान महात्मा भगवानदीनजी थे । इस' कमेटी के एक मेम्बर जमना- 
लाकूजी भी थे। उनकी सहायता भौर उनके सहयोग ने बहुत बडा काम 
किया। अन्त में सत्याग्रह को पूरी विजय रहौ और और देशभर में दिरयमे 
झंडे के जुदूस निकालने और सार्वजनिक इमारतों पर झडा फहराने को 
इजाजत हो गई। 

जमनालाज़जी सच्चे भारतीय थे | सचमुच, गाधीजी के दत्तक 
पुष् थे ' 


४$२र९ ३ 
एक अंग्रेज की श्रद्धांजलि 
वेरियर एल्वित 


पिछले कुछ सालो में मैं जमनालालजी को वहुत ही कम देख पाया 
था, हालाकि एक समय ऐसा था, जब हम एक-दूसरे के काफ़ी नजदीक थे। 
ऐसा कोई क्षण मुझे याद नही पडता, जब मैने प्रेम और कृतज्ञता के साथ 
उनका स्मरण न किया हो। 

दस साल पहले जब मै धूलिया जेल में जमनाछालजी से मिलने गया 
और उन्हें भी' क्लास में रहते देखा, तो मुझे इतना आधात पहुचा कि मैने 
उसी समय प्रतिज्ञा की कि जबतक हमारे देक्ष में ये वातें होती रहेंगी, मे 
नगे पैर ही घूमूगा । मै आज भी नगे पैर ही धूमता हू, और यह एक 
ऐसी घटना है, जो प्राय मुझे अपने मित्र का स्मरण करा दिया करती है। 

आज से दस बरस पहले बर्ा में जमनाछालजी के उप्त छोटेन्से 
सीघे-सादे घर में उनके मेहमान वनकर रहना एक अदृभुत्त चीज थी। अपने 
जीवन में जमनालालजी ने कभी सादगी का त्याग नही किया । वाद में 
जब वर्वा ने राजधानी का रुप छे लिया तो सहज ही वहा वहुत-सी नई 
इमारतें और सत्थाए खडी होगई और जो थी वे सर गई । मगर १९३ ६- 
३२ में तो उनके घर में साथु की कुटिया की तरह शाति और सादगी का 
यातावरण मानो भुह से बोलता था। 

जमनारारूजी में कई ऐसे गुण थे, जो पह्चिम-वालों को खूब 
पसन्द आते । उनकी सादगी और स्वाभिमान, उनकी सच्चाई और स्पप्ट- 
धादिता, और जीवन के प्रति क्वेकरो-सी उनकी वृत्ति परिचम-वालों पर 


अपना प्रभाव डाले विना न रहती । 
उनके-जैसे घनी आदमी में सत्य का इतना आग्रह ववरचित ही पाया 
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जाता है। उनके मुह से निकलनेवाले प्रत्मेक धब्द को आप जब चाह 
कसौटी पर पूरा उत्तार सकते थे । आपको विश्वास रहता था कि उनकी 
मावुकता में कोई परिवर्तत न होगा और उनके आदर्श में कोई कमी ते 
आवेगी । में उनकी दिल से प्यार करता भा, और आज जब वे चछे गये है, 
मैं अपने जीवन में एक बडे अभाव का अनुभव कर रहा हु। मैं यह भी 
अनुभव करता हू कि वर्धावानियों और देश की जनता को उनके समात 
शुद्ध हृदय, प्रेमी, उदार और व्यापक सहानुभूतिवाले व्यक्ति का अमाव 
कितना खटक रहा होगा।” 


हि 


मैने छाज अपना एक मित्र ल्ली दिया और राष्ट्र ने एक सच्चा सेवक । 
१९२० से देश की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया था। 
तबसे जीवन के अन्त तक वे देश की सेवा करते रहे । वह अपनी विविध 
प्रवृत्तियों के कारण प्रथम श्रेणी के राष्ट्रीय नेता होगे थे । 
उनका हुदय आर उनके घर का द्वार राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के स्वागत 
के लिए हमेशा चुडा रहता या । वे सफल व्यवसाथी थे। उनहोवे केवल पैसा 
कमाना ही नही सीखा था, वे उसे व्यय करना भी जानते थे। भारत में 
ऐसी कई राष्ट्रीय सस्थाए है, जो उनकी सहायता की वदौरूत ही जी रही 
है। आज वे हमारे वीच में नही हू, परन्तु उनकी सेवाओ के फल हमेशा हरे 
रहेंगे मौर उनकी याद कमी घुधली नही होगी । 
““-अबुलकलाम भोजाद 


+ दे० ३ 


मन की सन में रह गई 
मावव विनायक किदें 


श्री जमनालाऊूजी का ओर मेरा परिचय उत्त समय हुआ जब इदौर में 
प्रथम वार अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेडन महात्माजी की अध्यक्षता 
में हुआ । सम्मेलन के वाद सेठजी फिर मिल्ले और मेरी पूर्व जागीर के गाद 
राज में, जो इदौर से छ मील पर है, काच और यायमाल कारखनो को 
देखने की इच्छा प्रकट की। मैने व्यवस्या कर दी। इसके वाद चहुत दिनो तक 
मिलना नही हुआ। मैं खन्‍्दन की ग्ोलमेज-परियद्‌ से वापस आया और राज्य 
की सेवा से मृक्‍तर हुआ। उसके बाद मु मारत-सरकार ने, वम्वई प्रान्त के सर- 
दार, इनामदार, जागीरदार, ताहुवेदार मडछ के अध्यत को हैसिवत से 
उनके प्रतिनिधि के रूप में पा्लामेंटरी कमेटी के सामने उनके हिल का विवरण 
रखने के लिए लदन बुलवाया । मे वहा गया गौर गवाही देकर ३-४ महीने 
बाद वापस आपया। सेठजी से मेरा पत-व्यवहार होता रहा। बाद में हम छोग 
वर्षा गये मौर सेठजी के यहा 5हरे। वहा की सस्वाए देखकर हर 
आये। महात्माजी से हम छोगो का परिचय छदन में हो गया घा। 
कुछ वर्ष घर-गिर्स्ती की व्यवस्था करके मेने महात्माजी के पास जाने का 
विचार किया और सेठजी को लिया। उन्होंते म॒झे वर्षो बुद्ाया। में गया । 
वहा और भो नेता थे। सेठजी दो वार मुझे महात्माजी ये पान ले गये । 
महात्माजी ने मुझे अपने पास रखना स्वीजार कया, परन्तु बहा किजेल 
जानें को वहा पैयारिया हो नही हैं, इसरा ने विचार कर छू। में इृदोर 
लौटा | घर दी व्यवस्या करके दर्पा जाना चाहता था फि सेठजी छे देरात्त 
की सूचना मिली । मन की मन में रह गई। मेरी पत्ती जी मु्रे दोगे वो 
वढा थक्या छगा। सेठजी हा भपुर स्वभाव, महान उदार व्यक्ति-, 
परोपरार-पदुता, इन गुणों से हम दोनों बहुत प्रसाजित हुए थें। 


: ३१: 
धनिकों में अपवाद 
के० सतानम्‌ 


मैं १९२०-१९२२ में जमनालालजी के सम्पर्क में आया। कई वार मैं 
वर्धा मे उनका मेहमान वना । वे मुझसे बडी दयालछुता का व्यवहार केवछ 
इसलिए नही करते थे कि सीधे उनकी देखरेख में में खादी का काम करता 
था, वल्कि वे राजाजी के गहरे मित्र और प्रशसक थे और उनके साथ काम 
करनेवालो को बहुत चाहते थे । 

वे महात्माजी के बहुत वर्ड मवत थे, परन्तु इसका जर्थ यह नही कि वे 
उनके अन्ध-भवत या आज्ञा-पाकक मात्र थे। अपने क्षेत्र में उनके स्पष्ट 
और निद्चित विधार थे और वे अक्सर औरो को उन्हे स्त्रीकार करने 
के लिए समझाने-बुझाने में सफल हुआ करते थे । 

वे भानव-प्रकृति को समझने में कुशल थे, हृदय की भावना छिपाने मे 
कुशल नही थे। जो कोई रचनात्मक काम करता, वह उनके पास जरूर जाते 
थे। उनका जीवन तपस्यामय था । वे जितना खा सकते, उतना ही भोजन 
परोसने देते और कभी खाने का कोई कण भी नही छोडते थे। वे छाखों का 
दान देकर भी छोटी रकमो के वारे में बहुत खयाल रखते थे । 


जमनालालजी कौ मिसाल सामने होने के कारण ही महात्माजी ने 
देश के जमीरों को अपनी सम्पत्ति का ट्रस्टी होने की सलाह दी । जमनाछालजी 
घनिकों में एक अपवाद थे। उन्होने महात्माजी को काग्रेस के कायें में जो 
मदद दी थो उसके कारण ही आज कांग्रेस एक समाजवादी राज्य की घारणा 
बना सका है । जमनालाछूजी सभा और प्लेटफार्मो पर सबसे पीछे बैठते 
थे, पर मुझे निश्चय है कि गाधीजी के वाद स्वाधीनता के आरम्मिक 
सग्राम में उनका हाथ सबसे अधिक था । 


: ३२: 
उनकी हिन्दी-भक्ति 
गिरिघर शर्मा 'नवरत्न 


इन्दौर में भध्यमारत हिन्दी-साहित्व-समिति के जन्म के बाद हिन्दी म 
कुछ विशेष' करने की धुन में मै यहा (झालरापाटन में) राजपुताना-हिंन्दी- 
साहित्य-समा स्थापित करके वम्वई गया था । सन्‌ ! १५ की बात थी। वम्बई 
में काग्रेत थी, हिन्दू महासभा थी और कई महासभागों के उत्सव थे। हिन्दू 
महासभा के सभापति थे माननीय मदनमोहन मालवीय और वेदी पर बैठे 
हुए थे (स्वर्यीय) सर प्रभाशकर पट्टणी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, आदि- 
आदि। हिन्दी का गस्ताव मुझे करना था, वह मैंने किया। मेरे पौन घण्टे के 
भाषण से जो छोग प्रसन्न हुए, उनमें २४-२५ वर्ष का मारवाडी युवक भी 
था । इस युवक का नाम सेठ जमनाछाल बजाज था। 

नहात्मा' गाधी उस समय तक कर्मवीर' गाघी थे। महात्मा नही हुए 
थे। काव्यिवाडी पंगडी, लम्बी अगरखी पहनते थे और मारवाडी विद्यालय 
में उतरे थे। मैं एक रात उनके साय ही रहा। इसके वाद में एक रोज' जमना- 
छालजी के यहा गया और उनसे हिन्दी के सम्बन्ध में काफी बाते हुईं । 
उन्होने हिन्दी के लिए जो-कुछ किया वह एक नच्चे हिन्दी-सक्त को तरह 
से ही किया। 

एक वार वे दिल्ली आये हुए थे। उनके कान में पीडा थी। मेरी उनसे 
भेंट हुई। कान से पीडित होने पर भी हिन्दी की सेवा के लिए उन्होने 
उपयोगी परामझश दिया । उनके न रहने से ऐसा मालूम होता है कि हमने 
एक विद्विष्ट पुरुष को खो दिया । 

शान्त, विवेकी, शुचि-हृदय, सत्यनिष्ठ, वर-मालत | 
बसु नव निधि महि तनि मिले भनु में जमनालाछ ॥ 


* ३३४३ ४ 
उनकी छाप 
दामोदरदास खडेलवाल 

स्वर्गीय सेठ जमनालालजी बजाज से सर्वप्रथम मेरा साक्षात्तार 
२३ दिसम्बर १९२६ को मेरे निवास-स्थान पर हुआ था। इसके पहले मैने 
सेठजी को दूर से ही एक या दो बार देखा होगा । 

उस समय में खादी से नफरत करता था। महात्माजी ने सेठजी से मेरे 
सामने कहा कि खादी के बारे में कुछ वातें इन्हें बतलाओ। सेठजी के सामने 
ही मैने उनसे कहा, “ये मुझे नही समझा सकेंगे। मैं इनसे समझना भी नही 
चाहता । मैं तो आपसे ही समझना चाहूगा ।” 

भहात्माजी भे बडी नम्रता और प्रेम से उत्तर दिया, “मै तुम्हे जरूर 
समझाऊगा, किन्तु इस समय तो तुम सेठजी से ही बात करो । महात्माजी 
के इस आग्रह पर मैने सेठजी से बात करना स्वीकार कर लिया। मेरा 
खयाल था कि सेठजी से बात करने का विरोध उनके सामने ही मेरे द्वारा होने 
से वे नाराज हो जायगे और वात नही करना घाहेंगे, परन्तु ऐसा नही हुआ । 
उन्होने वडे आदर और प्रेम से मुझसे बातें की | खादी के विपय में उनकी 
बातों का मुझपर कोई असर नही हुआ, किन्तु मैने देखा कि इसके बाद से 
सेठ्जी मेरे प्रति बहुत स्नेह और कृपा करते रहे | मेरा भी उनके प्रति 
आदर-भाव और प्रेम रहा। हम दोनो एक-दूसरे के नजदीक आते गए। 

भहात्माजी और सेठजी दोनो चाहते थे कि मेरी ज्येष्ठ पुत्री कृष्णा 
का विवाह दूसरी जाति मे हो । सेठनी उसको अपनी पुत्री-जैसी समझने 
लगे ये और उसके प्रति बहुत स्नेह रखते थे। वे एक या दो वार मुझसे कादी 
में मिले । कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ, फेकिन कृष्णा स्वय नहीं चाहती थी 
कि उसका विवाह अपनी जाति के बाहर हो । इसलिए अपनी जाति में ही 


बन 


११४ स्मरर्गानलि 


होना निश्चित हुआ । इसकी सूचनः मैंने सेठजी को दे दी। उनदा पत्र 
मिछा, जिसमें उन्होने इच्छा प्रकट की कि छडकी की छुभी हो तभी जाति 
तोडी जाय और उसके पूर्ण सन्‍्तोप का खयाल रखा जाय। इन पत्र में उनकी 
उदारता, उनके हृदय की विशालता, दूसरों की भावना के श्रति आदर, 
सच्ची सलाह एवं स्नेह आदि का नमूना मिलता है । 

याद में सेठजी किसी कार्य से दौरे पर निकले और इलाहावाद होते 
हुए बनारस पघारें। मेरे निवास-स्थान पर जाये। चर्चा के वाद उन्होंने इृप्णा 
का विवाह अपनी जाति में ही करने की स्वीकृति दे दी । इनना ही नहीं, 
श्री राजेद्रप््सादजी के साथ वे विवाह के समग्र घर प्रधारे और दोनों 
महानुभावों ते मेरी दोनों पुत्रियों को, जिनके विवाह एक ही दिन, एक दी 
ममय; एक ही मडप में हुए, तथा दोनो बरो को अपने आमीर्वाद दिये । 
महात्माजी उस समय मुगलसराय होकर पटना जा रहे थे। सेठनी ने दोनों 
कन्याबो और वरो को मुगल्सराय साथ छे जाकर महत्माजी से भी 
आशीर्वाद दिखवाया। ऐसी थी उनकी उदारता ! 

अन्तिम बार मे १९४१ के सितम्बर महीनें में वर्चा सया। स्टेशन पर 
वैटिंग रूम में सामान छोडकर सेठनी से मिलने गया। वे भीतर कमरे में 
तेल मालिश करा रहे थे। ज्योही उन्हें मुचना मिली, उन्होने मुझ्ते बुलाया 
में जब मिला त्तो उन्होने बडे स्नेह से उठाहना दिया दि सामाम स्टेशन पर 
छोडकर खड़ें-वड़े मिलने आये हो, यह क्या वात है ?ै और मह भी स्या कि 
बिना चापूजी से मिले जाते हो | मैंने कहा, “जल्दी हैं ।” पर उन्होने एह ते 
मुनी | हुवम दिया कि एक सप्ताह ठहस्ना होगा। स्टेशन से सामान संगवा 
लिया । छ दित रहना पड़ा) यही मेरी उनके साथ अन्तिम नेट यी। 

मेठजी पा स्नेहमय व्यवहार, ऊूचे दे वी शिष्टना, उदास्सहदयता, 
टूससे के प्रति आदर-नाव, मित्रता दिमाने की नीति, परस्पर मिरता- 
जुर्ना, हमेगा प्रसक्ष रहना आदि, अनेद' दातों ही छाप मेरे हृदय पर आज 
भी ताजी बनी हुई है । 


३४: 


भाईजी भाईजी ही थे ! 


हौरालाल शास्त्री 


१९२३ की वात है। में जयपुर से अहमदाबाद होकर वम्बई जा रहा था । 
हमारी गाडी घटे-आव घटे वाद आवूरोड स्टेशन पहुचनेवाली थी। एक छोटे 
स्टेशन पर किसी कारण मे गाडी रुकी । अचानक मेरे कान में 'विडलाजी! 
यह आवाज आई । मेने बाहर देखा कि एक पूरे कद का आदमी 
किसीको पुकार रहा है । एक मुसाफिर ने मुझसे कहा---“ये सेठ जमनाझाल 
ब्रजाज हैं ।” मैने कहा--“अच्छा, ये हैं सेठ जमनालाल बजाज ! ” जिनको 
आवाज छगाई जा रही थी, वे कोई दूसरे विडलाजी थे। मुझे उस घडी कुछ 
भी खयाल न था कि श्री जमनालालजी से और श्री घनष्यामदासजी से 
मेरा बहुत निकट का सम्बन्ध वननेवाला है। 


११ फरवरी, १९४२ को तीसरे पहर वनस्थली में मै बडा बेचैन हो 
उठा । बेचैनी बढती ही जा रही थी, छेकिन कारण समझ्न में नही आ रहा था। 
रात की गाडी से कुछ वच्चिया जयपुर से आनेवाली थी। मुझे नीद नही माई, 
तो मैने सोचा, बच्चियों के आने के वाद अर्थात्‌ रात के १ बजे वाद 
सोकगा । जैसे-तैंसे एक-डेढ घढे तक पढा रहा। ठीक १ बजे उठ बैठा और 
चल दिया, यह देखने के लिए कि अब तो बच्चिया आ ही रही होगी । जयपुर 
स्टेट रेलवे की कृपा से वच्चिया उस रात को २॥ बजे पहुची । वे सब-की- 
सव गुम-सुम थी, छेकिन इस विचिच्ता की ओर मेरा उस समय बिल्कुछ 
ध्यान नही गया । चद्रकलछा ने मेरे पास आकर पुछा--“आपको काकाजी 
का कोई पत्र मिला ?” मैने कहा--"नही ।” ---“आपको और कुछ मारूस 
है ? "मैंने फिर कह दिया---“नही।” छडकी डरती हुई-सी वोछी---“काकाजी 
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की तो बहुत बुरी खबर हैं ।” जाये का दाक्‍्य सुनकर मेँ ज्यो-कास्यो खड़ा 
रह गया। वाद में तो हम छोग जागते ही रहे । 

१९२४ का वह दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जव में जयपुर के विडला- 
भवन में पहले-पहल चेठजी से मिला। सेठजी राष्ट्र-सेवा में लय सकनेवाले 
लोगो की खोज में रहा करते थे और इस्त प्रकार उन्होने मृन्ते थी व्ठोड 
लिया था। 

मैंत्रे राज की नौकरी छोडकर देश के काम में लगने का निश्चय कर 
रखा था। परतु सेठजी के सहयोग से मेरा यह निश्चय जल्दी अमछ में छावा 
जा सका । मुझसे इस बात का जीवन-भर खयाल रहेगा कि सेठजी का अमूल्य 
सहयोग न मिलता तो न जाने मैं क्वतक दौकरी के फरे में फसा रहता। 

लड़कपन से ही मैने सोच रखा थार कि मैं किसी यांव में रहकर बाम- 
वासियों की सेवा कहूंगा। नौकरी छोडने के वाद वसस्थली में जीवन-कुटीर' 
की स्थापना होते से पहले मेरे चुनाव करने के लिए एक से अधिक कार्यत्रम 
बाते रहे। जीवन-छुटीर' का काम मैने अपने खुद के आग्रह से नौर सेव्जी 
की अनुमति के बिना शुरू किया था। 

परन्तु सेठजी बहुत बडे थे । एक वार उनको किसी मित्र से यह पंता 
चल गया कि वनस्यछीवाड़े विशेष आधिक कठियाई में हैं। इसीपर से 
सेठजी नें मुस्ते तार देकर बुलाया और अपने-आप ही सहायता की व्यवत्था 
क्र दी। सेठजी वनस्थली को अपनी निजी चीज मानते थे। १९३६ 
बड़ा जलता उन्हीके समापतित्व में हुमा 


न जाने एक के वाद दूद्तरी कितनी वातें याद जाती हूँ। वर्षा में बारिश 
हो रही थी । हम छोग चार-पाच जादमी आजकलवाले ववभारत विद्यालय 
के बरामदे में टहुल रहे थे। वड़ी गरमायरम बहस हो रही थी । सवाल यह 
था कि मुझे कहापर कौन से काम में छयना चाहिए ? घनश्यामदाचजी का 
एक खद्ाऊ था, जमनाठालजी का दूसरा, हरिभाठजी का तीचरा, और मेरा 
खुद का चौथा, जिससे सीतारामजी सेक्सरिया भी सहमत थे। भाईजी 


भाईजी भाईजी ही थे ! ११७ 


कुछ जोश में आगये थे । आद्विर हारकर बोले---“तुम्हारी समक्ष में बैठे सो 
करो, लेकिन इस तरह तुम्हें सफलता नही मिलेगी।” मैने अपनी जिद को रखते 
हुए मजबूती के साथ कहा कि मुझे अवदय सफलता मिलेगी और न मिलेगी 
तो आपके पास आ जाऊगा । मैने तो वनस्थली में जाकर अपनी कुटिया 
वना ही डाली। वाद में जिस तरह से भाईजी ने वनस्थली को अपनाया, 
वैसा और कोई आदमी णायद ही कर सकता था। उनका हृदय विद्यार् था। 


भाईनी के जरिये एक वार एक सस्था से सिर्फ २४००) की सहायता 
लेनी थी। भाईजी रुपया दिलवाना नही चाहते थे। सस्था की समिति हरि- 
भाऊजी की और मेरी माग को अस्वीकार कर चुकी थी । यह बात भुझ्े 
बहुत अखरी और मैने नाराज होकर एक हलम्बा-चौडा पत्र भाईजी को 
छिखा। न जाने मैने क्या-वया लिख मारा होगा। शायद मेरे उस पत्र का भाई- 
जी ने कुछ-न-कुछ जवाब दिया था। उनके पत्र के जवाब में या वैसे ही मैंने 
एक दूसरा पत्र उनके पास और भेज दिया। नतीजा यह निकला कि हमें 
वे २४००) मिल गये | भाईजी कई बार कहा करते थे कि जब कोई 
मुझसे छडता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किशोरकालमाई ने मुक्षसे 
विनोद में जो-कुछ कहा उसका उस समय मैने यह अर्थ समझा कि मुझ्-जैसे 
ममुडचिरो' को वेचारे सेठजी रुपया न दिलावें तो क्या करें ? अपने से क्षणडने- 
बालो को प्यार करनेवाले भाईजी एक ही थे। 

भाईजी वे अपनी नाप-तोक बना रखी थी। उनकी कसौटी स्पष्ट थी। 
वे सहज ही किसी बात के लिए 'हा' नही कहते थे । जब 'हा' कहते थे तब भी 
ऐसे ढग से कहते थे कि सुनवेवाक्ा यह नही सोच सकता था कि कोई वडा 
फल निकलनेवाला है । लेकिन भाईजी की मामूली-सी हा भी बडी ठोस 
होती थी। मैने उनसे जयपुर-प्रजामडरू का समापतित्व मजूर करने के 
लिए कहा | उन्होंने छ-कुछ हा! की। बापूजी से पूछना जरूरी था। 
हम लोग वम्वई से वर्धा गये और फिर सेवाग्राम पहुचे। बापूजी भी राजी 
होगये। तो मैने अपना सितारा बुलन्द समझा । सेवाग्राम से वर्षा छौटते 
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हुए मोदढर में मैने कौन जाने क्या-क्या सोचा ! मानो मुझे एक अलम्य वस्थु 
मिल गई थी ! जयपुर के मामलों मे फिर भाईजी ने जो रस लिया बह 
भी किससे छिपा है ? उन्होने अपने जीवन मे वे-वंडे काम किये थे, छेकित 
यह जाने बिता कि जाना कहा है, रातोरात सैकडों मौछ मोटर में घुमाये 
जाना, पुलिसवालों के ह्वारा जबरदस्ती उठाकर मोटर में डाला जाना, 
कपडे फट जाना, खून भा जानर--यह सबकुछ भाईजी के लिए अपनी जन्म- 
भूमि में होना वदा था। 

मेरेखयाल में वडे-बढें छोग भाईजी की कुशलता के कायड थे। छेकिन 
भुझे कमी-कभी वे बडे भोले मालूम होते थे। कभी तो वे प्रतिपभी के सामने 
इतनी सीधी-सपाट वात कह डालते थे कि में सोचता ही रह जाता था कि ये 
भी कोई राजनीतिन हुए | मेरी जानकारी में कुशलता और सररता का भाई- 
जी एक ही नमूना थे | मै डरा करता कि उनसे अमुक बात कह या नही । 
सोचता कि इनसे कुछ कहा कि ये तो उसीसे कह देंगे, जिसकी बात है। अव 
मे विचार करता हू कि उनकी सरल स्पष्टवादिता के कारण उनके बारे में 
किसीको वहम हो ही नही सकता था। 

भाईजी का घर क्या था, एक राष्ट्रीय धर्मशाला थी। उनका 
सबके साथ बठकर खाने का वह दृष्य देखने ही छायक था। वडे-सेन्डडे 
और छोटे-से-छोटे आदमी--पुत्प भी, स्थ्रिया भी, हिन्दू भी, मुसतूमान भी 
हरिणन भी--सव एक पक्ति में । विनोद का वातावरण होता था । मुझे 
इस यात का गर्व है कि उस मडली मे में भी कई बार गामिल होता था। 
'जीवन-ुटीर! के दूटे-फूट गाने गवाये जाते सो सब जयपुर की वोली में। जो 
न समझते उन्हें भाईजी खुद समझाते। अक्सर मेरी भोजन-भट्ठता का नभूना 
पेश होता। एक ही दो स्थान ऐसे और हे, जहापर मैं इतनी खुलावट के साथ 
भोजन कर सकता हू, परन्तु वहा इतना बडा समाज नही जुट पाता । भाई- 
जी का सबसे प्यार था और न जाने कितने छोग यह समझते होगे कि उन्हींके 
साथ उनका सबसे ज्यादा प्यार था। ऐसा लछोक-सग्रह करनेवाछझा दूसरा 
व्यक्ति मेरे खयाल से हिन्दुस्तानमर मे नही होगा । 


प्‌; 


: ३ 
उदार ओर सदाशयी 


महात्मा भगवानदीन 


सेठ जमनालछालजी से मेरा पहला परिचय सेठ चिरजीलाल वडजात्या 
की मारफत सन्‌ १९१७ में वर्षा में हुमा था । मुलाकात तो कुछ मिनटो की 
थी, पर खासी घनिष्ठता होगई । 

दूसरी बार सन्‌ १९१९ में मिलना हुआ ये दिन वे थे जब जलियावाला 
बाग-काड हो चुका था और मेरे नाम मेरी गिरफ्तारी के छिए दिल्‍ली 
पुलिस का वारन्द था। गाधीजी की सलाह के अनुसार मै दिल्ली पुलिस को 
अपना प्रोग्राम भेज चुका था । अब बचमने-वचानें, छिपने-छिपाने की कोई 
बात ही न थी। सैठ जमनाछालजी और सेठ चिरजीलालजी दोनो पर यह 
बात खोल दी गई | इस खबर का कोई असर सेठ जमनाछालजी पर नही 
हुआ । में पाच-सात रोज वर्धा ठहरा । करीब-करीव रोज ही घटे-डेंदघटे 
बात होती थी । इन मुछाकातों से हम और भी पास आगये । सन्‌ १९२० 
में काग्रेस के अवसर पर मै नागपुर में सेठजी के ही पास ठहरा । गाधीजी भी 
उसी बगले में थे। हम दोनो बहुत पास आगये । सन्‌ १९२१ के जनवरी 
महीने की पहली तारीख को नागपुर में 'असहयोग-आश्रम' खुल गया । 
उसकी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्दे हुईं। उसके लिए धन जुटाने का काम सेठ 
जमनालालजी के सुपुर्दे हुआ। जुटाने” का अर्थ देना ही समझिएं, क्योकि 
आश्रम का सारा खर्च सेठजी की दुकान से जाता था। में कुल पचहत्तर दिन 
आजाद रह पाया और इन पचहत्तर दिनो में पात्र दिन भी ऐसे नही मिले 


कि सेठजी और मे किसी एक दिन भी पाच घडी मिल वैठ सके | आश्रम का * * 


ख़च्े खूब था | सेठजी की दुकान से रुपया मिलने में कोई दिवकत नही होती 
थी । मेरे जेल जाने के बाद भी मु जेल मे खबर मिलती रही कि 
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वालो को कभी कोई दिक्कत नही हुई । 

सन्‌ १९२२ में मैं जैसे ही जेल से छूटकर जाया कि आश्रमवासियों ने 
पैसो का रोना छुरू कर दिया। मालूम हुआ दो-तीन महीने से वर्धा की दुकान 
से पैसे मिलने वद हैं। आश्रम को उन दिनो सेठजी की दुकान से ३००) 
माहवार मिलते थे--आज के तीनसौ नही, सन्‌ १९२२ के तीनसौ। इतनी 
बडी रकम का एकदम बद हो जाना आश्रम के चलानेवाले १८-२० वर्ष 
के लडके कैसे बरदाइत कर सकते थे ? आधे-पेट रह रहे थे। फटे कपडो में 
दिन काट रहे थे। देशभक्ति ही उनका सद्दारा थी। मेरी वापसी की भाशा 
उनकी राह का मील का पत्थर था । उनकी यह हालत देखकर मेरा तन- 
बदन फूक उठा। मैं सीधा वर्धा पहुंचा और सेठजी से बुरी तरह मिड वैठा। 
वे जय भी नही गमये । ठण्डे-ठण्डे सुनते रहे । मेरे चुप होने के बाद बोले, 
“आपने आश्रम का हिसाव देखा है ? मेरे मुनीम का कहना है कि हजार 
रुपये की रकम जो आश्रम को भेजी गई थी, वह आश्रम के वही-खाते में जमा 
नही है।” मै भागे कुछ न वोछा। नागपुर वापस चूका भाया । हिंसाव की जाच 
की। कोई गलती वही मिछी । एक हजार रुपये की रकम, जो वर्धा की सेठजी 
की दुकान आश्रम को भेजी बताती थी, वह कमी आश्रम तक नही आई थी। 

में फिर वर्षा पहुचा और सेठ्जी को सारी बात समझाई। मैने उनसे 
कहा कि आप मुझे अपना बही-खाता देखने दें और भपनी यह तसल्‍्ली करने 
दें कि आखिर एक हजार की रकम किस तरह आश्रम के नाम डाली गई है । 
सेठजी ने उसी समय मुवीमजी को हुक्म दे दिया और मैने कुछ मिनटो में ही 
भागले को समझ लिया और सेठजी को समझा दिया | उनकी तसल्ली हो 
भाई । उसी वक्‍त मुझे रुपया मिल गया । फिर वे तीन सौ रुपये माहवार ३१ 
दिसम्बर सन १९२३ तक बरावर मिलते रहे। 

गया-काम्रेस में काग्रेस ने एक पछटा खाया। गावीजी जेल में थे । दो 
दल बन गये । एक दल कौंसिलो में जाना चाहता था, दूसरा कौंसिलो में जाता 
ठीक नही समझता था। सन्‌ २३ की कोकवाडा-काग्रेस तक वडी उम्र के और 
वकीछ-पेशा सब कौंसिलवादी वन गये । कुछ जोशीले जवान बच रहे, जो 
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फौंसिजों में जाना पसन्द नदी करते थे । कौंसिकवालों का दल सत्याग्रह 
से जी चुराता बा। जो कौंसिलवाले नही थे वे सत्याग्रह फी तरफ इस तरह 
दौदते ये, जिस तरह पतंगा दीपक की और। वे कोई मौका हाथ से नही घोना 
शाहने थे । आासिर सन १९२३ में जवलपुर में पण्डा-सत्याग्रह छिड गया । 
बहा सरकार ने दवाया तो वह नागपुर में जा फटा और वहा उसने बडा उम्र 
रूप धारण कर लिया । 

नागपुर का यह हाछ था कि भान्तीय काग्रेस-फमेटी कौंसिलवादी 
प्रधान थी। नागपुर की नगर-काग्रेस-कमेटी सत्याग्रह-वादियों से भरी हुई 
थी | नगर-कांग्रेंस-कमेटी ने अपने वल पर सत्याग्रह छेड दिया। अब काग्रेस 
की विंग कमेटी में ज्यादातर ऐसे आदमी थे, जो हर समय से फायदा उठाना 
चाहते थे । उन्होने नागपुर के सत्याग्रह को नही रोका । एक तरह से मदद 
ही को | उसको चछाने के लिए पावर आदमियो की जो कमेटी बनी उसमें 
मेठ जमनालाल वजाज भी थें। खजाची की हैसियत से जमनालालजी 
आल इण्डिया वकिंग कमेटी के सदस्य भी थे। मैं उस कमेटी का मेम्बर 
था। स्वय-मेवक-विभाग मेरे सुपुर्दे था। एक तरह से सत्याग्रह के सचाजूम 
का कार्य मेरे हाथ में था। घन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सेठजी पर थी। 
पर मेठजी थे वकिंग कमेटी के मेम्वर । अगर वे किसी वजह से उस कमेटी 
को छोड्कर चल देते तो उनकी जगह किसी दूसरे को छेकर पाच वी कमेटी 
काम चछा सकती या नही, ऐसा कोई निर्णय देना मुश्किल है । 

अब हुआ यह कि पहले ही दिन जो दस स्वय-सैवको का जत्या भेजा 
गया, बह गिरफ्तार कर छिया गया । दूसरे दिन के लिए सिर्फ तीन स्वय- 
सेवक ये और चाहिए थे दस । इस वात का पता मेरे सिवाय कमेटी के किसी 
मेम्बर को न था। मेरा यह विद्वास था कि सेठजी को इस वात का पता 
देना पतरे से खाल़ी नहीं है, पयोकि आलू इण्डिया वर्किग कमेटी, 
जिसके सेठजी सदस्य थे, उन दिनो सत्याग्रह में इतना पक्का विश्वास नही 
रखती थी, जितना मैं और मेरी नगर-काग्रेस-कमेटी | मुझे यहातक डर था 
कि स्व्य-सेवकों की इस कसी का कही यह असर न हो कि सेठजी मेम्बरी 
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छोडकर अलग होजाय । अब सवाल यह था कि इस कमी को पुरा कँसे 
किया जाय ? पूरा करने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। उतना समय 
मिल नही सकता था। मैने सेठजी से अलहदा में सलाह की । उन्हे समझावा 
कि जब सत्याग्रह शुरू होगया है तो यह महोनो चलेगा । इसलिए ठीक यह 
रहेगा कि हफ्ते में एक रोज की छुट्टी रखी जाय । 

सेठजी राजी होगये, बोले, “इतवार ठीक रहेगा।” 

उनका सुझाया इतवार भा तीसरे दिन और मुन्े फिक्र थी दूसरे दिन 
थानी कल की । मैं तुरन्त बोला, 'सिठजी, इतवार से शनीचर अच्छा! 
शनीचर का दिन होता भी मनहूस है । इतवार का दिन सरकारी दफ्तरो 
की छुट्टी का दिन होता है, और हम नही चाहते कि हमारा सत्याग्रह सरकारी 
नौकर न देख सके । उनके लिए यहा दिन बटिया दिन होगा। इसलिए 
इतवार के दिन जरर सत्याग्रह होना चाहिए। छुट्टी घनीचर की ही रहेगी। 

सेठजी ने यह बात भाव छी और इतवार के दिन ग्यारह आदमियों 
का जत्या भेजा गया । जनीचर की कमजोरी का पता किसीकों भी न चल 
पाया। बहुत दिनों वाद जब सेठ्जी को बह बात मालूम हुई तो उन्होने खुले 
दिल से कहा, “बेशक, अगर वक्‍त-के-वक्त मल्ते पत्ता चल गया होता तो 
जरूर मुझसे कोई ऐसा काम होगया होता, जिससे सत्याग्रह को धवका 
पहुचता, क्योकि मैने विंग कमेटी को यह विव्वास दिला रकवा था कि 
हमारे पास सत्याग्रह के लिए स्वव-सेवको की कोई कमी नही है और न पैसे 
और काम करनेवालो की ।” 

झण्डा-सत्याप्रह के बाद सन्‌ १९२३ में सितम्बर के महीने में दिल्‍्लों 
में स्पेशल का्रेस हुई। उस कप्रेस में सत्याग्रहवादियों का जोर या। दिसम्बर 
के भहीने में देहरादून में यृ०पी० का्फेस हुई। उसमें दिश-वन्यु' भी शामिल 
हृए। इसमे कौंसिलवादियो का जोर था। दिल्‍ली वी स्पेशल काप्रेस के बाद 
कोकताडा में काग्रेस का वाफायदा जल्मा हुआ । इसके प्रेसिडेल्ट मौठाना 
मोहम्मद अली थे । वह कम सत्यायहवादी और ज्यादा कौमिलवादी मे । 
राजगोपालाघारी भी पूरेयरे सत्माग्रहवादी त थे । नतीजा यह हुआ नि 
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जमनाछालजी भी कौसिलवाद की ओर झुक गये । सत्याग्रह के जन्मदाता 
और महारथी महात्मा गाघी यरवदा-जेल मे थे। सर पर कफन बाघकर 
गांधीजी को जेल से छुडाने की वात वकीलपेज्ञा लोगों को निरी मूर्सता 
जची। उन्हें आसान यह ही मालूम हुआ कि वे सरकार के किले में घुसकर 
यानी कौसिलछो में शामिल होकर ही गाधीजी को छुडा सकते है । 

आखिर कोकनाडा में दासबाबू और भाई मोतीलालजी की जीत हुईं | 
कांग्रेस दो हिस्सो में वट गई। एक कहछाये परिवर्ततवादी और दूसरे कहछाये 
अपरिवर्तनवादी । जमनाछालजी परिवर्तेनवादी थे और में था जपरिवतेन- 
वादी | कोकनाडा-काग्रेंस ३६ दिसम्बर १९२३ को खत्म हुईं । उसके दूसरे 
दिन यानी पहली जनवरी सन्‌ ' २४ को कोकनाडा में ही सेठजी ने मुझसे 
अपना आधिक सम्बन्ध तोड छिया और अपनी ३००) रु० मासिक की 
मदद एकदम बद कर दी । 

ये सवहोने पर भी उन्की-मेरी आपसी दोस्ती में कोई अन्तर नही आया। 
वे नागपुर आते तो मुझसे जरूर मिलते | मै वर्षा जाता तो उन्तसे जरूर 
मिलता | सत्याग्रहवादियो की सभाए तक सेठजी के ही मकान पर होती | 
उनकी खातिरदारी में उन्होते कोई आगा-पीछा नही किया । यह कुछ कम 
भार्क की बात नही है । इस तरह का व्यवहार आजकल उठ-सा गया है । 
राजकाजी मामछो के मतमभेदों ने न सेठछी को पागल बनाया, न सुझे | 
सन्‌” २४ में गाघीजी जेल से छूट गये । वे जुह मे ठहरे हुए थे । उन्होने पडित 
सुन्दरलालजी, सेठ जमनालालजी और मुझे वुक्कर आपस में फिर आधिक 
सम्बन्ध जुडवाना चाहा, पर वे असफल रहे। उन्होने मुझे यह कहकर जुहू 
से विदा किया कि सेठजी और तुम्हारे वीच में गगा बहती है, उसका पुल तुम 
दोनो ही बाध सकते हो, मै नही। चलछते-चलते उन्होने सछाह दी कि राज- 
काजी मामले वे-पसे नहीं चलते । किमी-न-फिसी पैसेवाले को वनाकर 
रखना ही पडता है। 

गावीजी के जेल से छूट आने पर और उनके यह वात मान लेने पर कि 
कोकनाडा-काम्रेस में सत्याग्रहवादी पक्ष यानी हमारा पक्ष ही ठीक था, 
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जमनाबादजी औौर मै उतने पास न जा पाये, जितने सन्‌, २३ में थे। इसका 
एक कारण यह भी रहा होगा कि मैं या हमारा असहयोग-जाम्रम या 
हमारे कुछ साथी कमी-कमभी कुछ ऐसे काम शुरू कर देते थे, जिनते गाधीवी 
सर्वधा सहमत नही होते थे । कभी-कर्मी विरोधी भी होते थे । जमनालाछजी 
चाहते थे कि में गौर हमारे साथी गांधीजी के हर बात में कट्टर मक्ठ वरते ! 
भेरे खयाछ ते यही एक वजह ही सकती है, जिसके कारण वे मेरे पास बाते 
बौर मुझसे दूर हो जाते थे । मिसाल के लिए सेठ यूनमचन्दजी की बुलाई हुई 
ागपुर विभाग राजकीय परिषद्‌ ही छीजिए, जिसके श्री सम्पूर्णानन्‍दनी 
समापति ये । इस परिपद्‌ के बारे में तो सेठजी की क्षिकायत पर गांधीजी ने 
खुद मुशसे पूछा था कि नागपुर में यह कांग्रेत के द्िलाफ क्या हो रहां है ? 
और ताना देकर यह भी कहा, “तुम महात्मा वने फिरते हो ! यह बपने 
यहा क्या करा रहे हो ? ” 

मैने जवाब में कहा, नागपुर में कांग्रेद के खिलाफ रुछ नहीं होने का । 
जिस किनीने आपको खबर दी है, गलत खबर दी है।” 

गाँवीजी की तसल्ली होगई और परियद्‌ में वैसी कोई वात भी नहीं हुई । 
होनहार, गावीजी से जब गह वात हो रही थी, उत्ती समय सेठजी वहा था 
पहुचे। गांवीजी हंसते हुए वोल उठे,“जमनालाल ने ही तो मुझे कहा था! 

जमनालालजी भी हँस दियें। मेरे अचहयोग-भाजम के मेम्दर जवरलू 
आवारी का उठाया हुआ ठलवारःसत्याग्रह' भी ऐसा ही उत्यापह था, जिसे 
गांधीजी पसद नही करते ये। उच सत्यायह के खिलाफ तो गावीजी ने मग 
इण्डिया में नोट भी निकारा था। 

चम, ऐसी हो कुछ बातें थीं, जिनके कारण सैठजी मेरे बहुत पास नहीं 
आ सकते थे और आधिक मदद नो कर हो नहीं सकते थे। सेठजी को मुझसे 
व्यक्तिगत कोई शिकायत न थो। दिकायत तो दूर उत्दें, मुलसे मोह था। 
इसलिए उनके मुटुम्-भर को मुझ्ततत मोह था, जौर फिर मुझे उनसे मोह 
था और बह जाजतक बना हुआ है। एक दिन मेचजी मेरे भाश्रम में आये, 
मुझसे पूछा, “जब आपका काम कैसा चलता है ?” 
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मैने कहा, “खासा चल़ता है । जब आपके तीन सौ मिल जाते थे तो 
परिश्षम नहीं करना पडता था और चिकनी-चुपडी मिल जाती थी। जव 
थोडा परिश्रम करना पडता है और रुखी-सखी मिल जाती है ।” 

वे बोले, “रुखी-सूखी भी तो वे-सैसे नही मिलती ।” 

मैं बोछा, “नागपुर में ऐसे दात्तार है और इतने देशभवत भी है, जिनसे 
काम चल जाता है। 

सुनकर वे चुप होगये, पर वही पडी हुई मेरी पासबुक 
उनके हाथ पड गई । उसे उठाकर देखने झंगे। उसमें जमा थे कुछ 
२०) र० और ये रुपये भी उन्नीस-बीस बरस पुराने थे। उस किताब 
में न कमी एक पैसा जमा हुआ था और न निकाला गया था। उन्होने वह 
किताब चुपचाप रख दी। थोड़ी देर और बैठे और चल दिये । 

छठे-सातवे रोज सेठजी की दुकान से २५) रुपये का एक भनीआाढेर आ 
ठपका । मैने कबूछ कर लिया। दो-एक महीने वाद यह रकम कुछ और बढ 
गईं और दिसम्बर सन्‌! ३६ तक मुझे बरावर मिलती रही ! असहयोग-आश्रम 
सन्‌ ३२ में ही खतम होगया । ये ही सब हैं मेरे उनके प्रति सत्मरण । 


७ 

जमनाजझाकूजी के लिए यह कहा जाता सच है कि वह देश की उन्नति 
के लिए जिग्ने और उनका एक भी काम ऐसा नही था, जो देशसेवा के 
लिए न हो। अपने प्रारभिक जीवन से ही वह महात्मा गावी के सच्चे 
अनुयायी मित्र व उनकी प्रवृत्तियों के समर्थक बन गये थे । अपने जीवन 
को ही उन्होने इस पवित्र उद्देश्य के लिए समपित कर दिया था। उन्होंने 
अपने घर को प्रत्येक सार्वजनिक कार्य और कार्यकर्ता का तथा सेवाग्राम 
को गाधीजी का ही नही गाधी-आदोलन से सम्बद्ध कई सस्थाओरो का घर 
धना दिया था। उन्होने ग्रामोद्योग-सघ, चर्सा-सध, बुनियादी तालीम 
योजना को, जो महात्मा गाधी के जीवन, कार्य और विचारों के मूत्ते 
स्वर्प थे, जन्म दिया था । 

दे सदात्मा थे। स्वभाव से वे अत्यन्त प्रसन्नमुख थे और ध्याग में तो 
देश के सार्वजनिक जीवन में वे अद्वितीय ही थे। --भूलाभाई देसाई 


मदद : 
सच्चे मित्र 


रामनरेश त्रिपाठी 


जमनालालजी की मूर्ति पचतत्त्वो ने मिलकर निर्माण की थी, वह समव 
पूरा होने के पहले हो फिर उन्हीं पचतत्त्वो में अदृश्य होगई । अब वे फिर 
कभी आखो के आगे नही आ सकेंगे । मुस्कराहट के साथ मित्रों का स्वागत 
करने के लिए आगे बढ़ते हुए अब वे फिर नही दिखाई पड सकेंगे । प्रेम से 
भरे हुए व्यग्य और नुकीले तानो से हृदय को गृदगुदानेवाली उनकी सरम 
वाणी अब फिर सुनने को नही मिलेगी। सयम, सेवाभाव, दानशीलता औौर 
सदा ऊचे उठने की प्रवृत्ति बादि गुण जो उनके दैनिक जीवन में जगमगाते 
रहते थे, अव उनकी झलक नही दिलाई पडेगी । ससार में जन्म और मृत्यु की 
घटना सदा से होती आ रही है, पर मनृप्य आजतक स्वाभाषिक वस्तु को 
अस्वाभाविक ही समझता रहा है और रहेगा भी, वल्कि अस्वामाविकता 
उसके लिए अधिक स्वाभाविक होगई हैं। 

जमनालाछजी चले गगे, हम सबको भी कभी-न-क्गी जाना ही होगा, 
पर जाने के लिए जपनी इच्छा से हममें से कोई नी तैयार नही हैं। हम जमना- 
लालजी को भी जाने देना नही चाहते थे। यह प्रवृत्ति ही हमारी बेदना का 
मूल कारण है । 

जमनालाल्‍ूजी से मेरा पहछा साक्षात्कार सनू १६१० था ११ में झतह- 
पुर (मीकर) में हुआ था । उनके गुणो और उनकी स्याति का परिचय देवर 
घजरगलालजी छोटिया मुझे उनसे मिलाने को ले गये थे। मेरी-उतकी पहली 
मुलाकात सेठ रामगोपालजी गनेडीवाला के नौरे में हुई थी, जहा वे ठहरे हुए 
थे। में उन दिनो समग्रहणी रोग ने पीडिति होकर स्वास्थ्य सुपार के लिए 
फतहपुर (गेखाबाटी) गया हा था। 
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उस समय जमनालालजी की अवस्था बाईस-तेईस वर्ष की रही होगी। 
उनकी मुखाकृति सुन्दर और आकर्षक थी । य्रुवावस्था के सौदर्य के साथ 
उनके सयमी जीवन की चमक भी उनके चेहरे पर थी 

हम लोग आधे घटे तक वातें करते रहे । मारवाडी-समाज मे फैले हुए 
अज्नान, कुरीतियो, अपव्यय और अशिक्षा आदि की वाते उन्होने मुझे वताईं 
और फिर मुझे उत्साहित किया कि मैं उनके दूर करने में उनकी कुछ सहा- 
यता करू। तबसे उनके साथ मेरी निकटता उत्तरोत्तर बढती गई और हम 
दोनो एक-दूसरे को मित्र समझने लगे। मृत्यु के कुछ ही महीने पहले तक हमारा 
एक-दूसरे से समय-समय पर मिलना और पत्र-व्यवहार होता रहा । 

जमनालाछजी स्वभाव के वहुत ही मधुर और वडे ही विनोदी थे। गाघी- 
जी के सम्पर्क मे भा जाने के वाद से तो वे अपने वचन और कर्म में सत्य के 
स्वरुप को अधिक-से-अधिक स्पष्ट रखने की सावधानी रखने लगे थे। 

उनके बहुत-से मुखद मस्मरण है, जो मेरे जीवन-सगी है। किसको लिखू, 
किसको न लिखू। पद्रह-बीस वर्ष पहले मैदे उतका जीवन-चरित लिखा था । 
उसमें उनके उस समय तक के जीवन की सास-खास बातें आगई थी। पर 
उसके बाद का उनका जीवन तो बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण होगया था, 
जो अभी तक लिखा नही गया था ! वीच में मैने उसे पूरा करने की बात चलाई 
थी, पर उन्होने रोक दिया था। यहा कुछ सस्मरण देता हू, जिनसे उनके 
व्यक्तित्व का कुछ परिचय पाठको को मिलेगा। 

सन्‌ १९१४ या १५ मे में बब गया, तव उन्हीके पास ठहरा । सवेरे 
दस बजे के छगभग उनके तौकर ने आकर सूचना दी कि रसोई तैयार है । 
जमनालालजी ने मेरी ओर इश्षारा किया कि चलो, जीमें। 

रसोई-घर की ओर जाते हुए वे तो उघुश्षका करने चले गये और मैं 
हाथ-पैर धोकर चौके में गया। चौके में एक आसन के सामने चादी की थाली, 
चादी का लोटा-गिछास और चादी की कटोरिया रक्खी थी | नौकर ने उसी- 
पर बैठने के लिए मुझे सकेत किया। बैठ जाने पर मैने देखा कि वगलवाले 
आसन पर मुरादाबादी कलई की थाली, कटोरिया और गिलास खरे है। 
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मै सोचने कगा कि बैठने में मुझे भूल हुई है । चादी के वर्तन तो सेव्जी के 
लिए होंगे । इच्छा हुई कि आसन चदल लू पर यह तोचकर कि नौकर ने 
जहा वैठाया, वहां मे बैठ यवा, भूछ हुई होगी तो उनकी जिम्मेदारी नौकर 
पर हूँ, नौकर मौर मालिक निपद लेंगे, मैं बैठा ही रहा । सेठजी आये और 
बगलवाले आतन पर बैठ गये । भोजन परोना गया। मेरे वर्तवों में कई तरह 
के स्वादिष्ट पदार्थ परोसे गये और उनके बर्तेवो में दाजरा, मक्का और ऐसे 
ही एक और किसी अन्न की रोटिया, वही और विता मिर्च के एक या दो 
धाक परोने गये । 

खाते-खाते मैंने अपनी घका मिटाने के लिए क्हा--चादी के वरुनों 
में बाजरे की रोठी झोगा नहीं देती होगी। 

कुगाय बुद्धि जमनालाल्जी नें तत्काल हसकर उत्तर दिया---/तुमकों 
भी पीतल की ही थाली मिलेगी। आज बतिधथि हो, कल धर के हो 
जाओगे ।” इनमें उनकी कितनी आत्मीयता अक्तट होती है। उनके उत्तर पर 
में तो मुग् होगया। 

अगले दिन सचमुच वैसे ही कलई के वरतन मेरे सानने भी रच्ले गये, 
पर खाने के पदार्थों में जंतर बना ही रहा । वे रूखा-नूला आहार क्यो लेते गये? 
मैने पूछा तो उन्होने उत्तर दिया-- अम्यात डालता हूं। कभी पाछ में पैचा 
न रहा तो गरीबी गचरेगी तो चही।” 

जमनालालजी ते जब में पहली वार मिला था, तव उनका शत्तैर 
बहुत ही मोदा था ! उनकी ततोद घोती की सुर्री के वाहर चार-पांच अंगुल 
से ज्यादा लग्की हुई थी। लगातार उपवात करके, चरदी वढ़ादेवाली चीजों 
का परित्याव करके उन्होने वाद में जपना झरीर सुडीछ बना लिया था | खात- 
पान के प्रयोग उनके बहुत चलते रहते थे। में वम्बई अक्तर जाता रहता था। 
कमी वे चीनी छोड़े हुए मिलते, कमी घी । चने की दाल उन्हें बहुत पत्तद थी, 
उसमें जानक्ति न होजाय, इस खयाल से एक बार उन्होने उच्चे नो छोड़ 


रक्‍्खा था। 
जव कमी वे इलाहाबाद जाते, समय तिकालकर एक बार मेरे घर पर 
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भोजन करने जलूर आते | उनके इलाहाबाद आने का समाचार पाकर मैं 
प्राय उनसे मिल आया करता था। उसी समय वे अपने आते का समय 
बता देते थे और मै उनकी रुचि का सादा भोजन तैयार करा रखता था, 
भोजन में चने की दाल जरूर रखता । एक वार जव वे इलाहाबाद आये, 
में कही बाहर था। उनसे मिलते नही गया । पर वे तो अपने नियम को नही 
भूछे | मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर पर अचानक आये और उन्होने नौकर 
से कहा---“कुछ खाने को हो तो छाओ।” खाता तैयार नही था । सडक पर 
मबके के मुट्टे बिक रहे थे । चार भुट्टे मगवाये और भुनवाकर खाकर 
तब गये । इलाहाबाद से उनके चले जाने के वाद मैं जाया तो यह किस्मा 
सुना | दूसरी वार जब मुछाकात हुई तो तब मिछते ही उन्होने कहा-- 
“तुम्हारी गैरहाजिरी में मै तुम्हारे घर हो आया हु और भूद॒टे खा आया 
हूं।” उनका भक्ृभरिम स्तेह, सरलता और सादगी देखकर मैं तो अवाक्‌ रह 
गया। धनी होने का अभिमान तो उनको छू ही नही गया था । 

कुछ दिनो तक उनके साथ रहने का अतिम भौका मुझे भुवाली में मिला 
था । मैं नैनीताल गया था, वहा सुना कि सेठजी भुवाली में ठहरे हुए है । मै 
एक दिन उनसे मिलने गया। वहा डावटर कैछासनाथ काटजू भी उनके पास 
ठहरे हुए थे। खाना खाते वक्‍त सेठजी ने कहा---/हमारी तुम्हारी मित्रता 
के पच्चीस वर्ष पूरे होगये ।” 

मैने कहा--“आइए, रजत-जयती मनाए ।” 

उन्होने कहा--चलो, पहाड की पैदल सैर करें।” 

अग्रछे दिन बड़े सबेरे सेठनी, मै, डाक्टर काटजू, श्रीमती जानकीदेवी 
और सेठजी की एक कत्या--याद नही मदालस! थी या ओमू---और डाक्टर 
सुधीला नैय्यर पैदल सैर को निकले। बिस्तरे और खाने-पीने का कुछ सामान 
कुलियो को सौंपकर और उनके साथ डाक्टर काटजू का एक नौकर करके 
हम छोग रामनगर की राह छगे। यह तब हुआ था कि हम छोग, जवतक 
किसी खास कारण से विवद्य न हो, तवतक पैदल ही चलेंगे। 

मुझे चलने का अभ्यास कम था और पहाडी रास्ते का तो बिल्कुल ही 
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नहीं था । इससे में थक्र जाता था, पर थोडा युस्ता लेने पर फिर ताजा हो 
जाता था। हम छोग तीन टोलियो में बट गये थे। मेरा और डावटर काटजू 
का साथ था। डाक्टर काटजू वहुत तेज चलते है। भेरी थकावट का एक 
कारण यह भी था। सेठजी धीरे-धीरे चलते थे, पर बैठ्से फही नही थे। हम 
कही बैठकर दम लेने लगते, इतने में वे आ खडे होते और कहते--"पहाडी 
रास्ते पर चलने का अभ्यास बढाइए ।” 

स्त्रिमा ज्यादा यक जाती थी, पर बोलती नहीं थी। हम छोग दिनभर 
चलते, शाम को कभी-कभी दस बजे रात तक किसी डाकवरगले में पहुचते। 
वहा कुली और डाक्टर काटजू का नौकर पहले ही पहुचकर ज़ाने-पीने और 
सोने की व्यवस्था कर रखते थे। 

तीसरे दिन की भमजिछ जरा कडी थी। मकतेसर तक पहुचते-पहुचते 
तो में सचमुच अधमरा होगया था। डाकलाने के पक्‍के बरामदे में मैं तो 
जाकर फर्श पर वेहोश पड गया । छेटते-्लेटते मैंने डाक्टर काटजू से कहा कि 
वे पडाव पर चले जाय, मे कल आऊगा। पर डाक्टर काटजू मुझे राह में अकेला 
छोडकर जाना नही चाहते थे । वे डाकखाने में वैठकर चिद्ठिया लिखने 
झगे। 

इतने में सेठजी भी आगये । तबतक में कुछ स्वस्थ हो चुका था। हम 
छोग मकतेसर का हस्पताल देखते गये । वहा एक डावटर ने हमें चाय का 
निमत्रण दिया। उस दिन की वह चाय मुझे कितनी प्यारी लगी, उसकी कोई 
तुलना ही नही की जा सकती । चाय पीकर हम छोग अगके पडाव पर गये 
मौर रात में लगभग दस वजे पहुचे। रास्ता जगल के वीच से होकर गया था 
और रात भी अबेरी थी। इससे भटक जाने की सभावना हरएक के सिर पर 
थी। इसका इलाज सेठजी के सुझाने से हम लोग यह करते थे कि पिछड़े हुए 
साथी को रास्ता बताने के लिए पूरे जोर से ओम्‌ की आवाज लगाते थे | 
उसे सुनकर पिछड़े हुए साथी को भी पूरे जोर से ओम फा उच्चारण फरके 
अपना पता देना पढ़ता था। 

सेठजी के पहुच जाने पर तो पार्टी का हरएक सदस्य थवान भूल 
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जाता था। सेठजी हरएक के स्वभाव से परिचित-जैसे थे, यह उनमें विक्षण 
गण था। हरएक से उसीकी रुचि से मिलती हुई वात करके वे उसका भन- 
मोह लेते थे। 

हम लोगो ने छ -सात दिनो में सत्तास्सी मील का सफर हँसते-बोलते 
बडी आमानी से पूरा कर लिया। रास्ते में एकवार मुझे थका देखकर श्रीमती 
जानकीदेवीजी ने कहा--/पढितजी वापडा तो थक गेया ।” सेठजी की दृष्टि 
मुन्नपर गई। हँसकर कहने उऊगे--“थक गये हो तो धोडा छे छो।” मैने 
कहा--/स्थ्रियां पैदल चले और मै पुरुष होकर घोडे पर चलू |” पर दुख- 
कांतर सेठजी ने कहा--“उनके लिए भी घोडे के छो ।” .कई घोड़े के लिये 
गए और घके हुए छोग उनपर सवार होकर साथ चले । पठाव पर पहुच- 
कर घोडे छोड दि गए। पर उस दिन के बाद तो मै श्रीमती जानकीदेवी 
करा शिकार वन गया। मे थका भी न रहू तो भी वे प्राय कह दिया करती 
शथी--'पढितजी वापडा तो थक गेयः (” और सेठनी उसी बवत घोड़े मगा 
देते थे। मैं समझ जाता था कि श्रीमतीजी थक गई है और चुपचाप अपने 
को थका हुआ स्वीकार कर लेता था। जब-जब वे मेरी थकावट की 
धोपणा करती थी, तब-तब मुझे बडा जावद आता था। 

जमताकछाछूजी का चरित्र बहुत शुद्ध था। यद्यपि वे शरीर से जैसे 
सुन्दर थे, उनकी धर्मपत्नी वैसी सुन्दर नही थी, पर दोनो के हृदय एक 
से बढ़कर एक सुन्दर थे, इससे दोनो में दाम्पत्य का आददां प्रेम था। सादा 
जीवन जैसा सेठजी को प्रिय था, वैसा ही जानकीदेवीजी को भी। एक 
बार वे अपनी एक कन्या के साथ विहार का दौरा करके प्रयाग भाईं भौर 
मेरे पास 5हरी । मैने उनको जीमने के लिए कहा तो वे अपना झोछा लेकर 
रसोईपघर में गई और उसमें से दो मोटी-मोटी -रोटिया निकालकर कहने 
ढूगी--मेरे पास तो मेरा खाना तैयार है। मैने कहा-- मेरे यहा तो भापकी 
भेरा ही खाना खाना होगा।” उन्होने कहा--“रोटिया मैं खराध नहीं 
करूगी !” फिर इस शर्तें पर वे मेरे घर की ताजी रोटिया खाने को राजी हुईं 
कि उनकी रोटिया मेरे नौकर खा के | 
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विहार के दौरे मे वे खाने-पीने में अधिक समय नही देती थी। कई वार 
के लिए एक साय ही रोटिया पकाकर झोले में रख लेती घी मौर समय पर 
अचार, गुड या आसानी से वन सकी तो तरकारी बनाकर, उससे सा लिया 
करती थी। सेठजी उस समय जेल मे थें। जानकौदेवीजी इस तरह तपस्या 
करती हुई उनके मार्ग का अनुत्रण कर रही थी । 

मेरे साथ जमवालालजी का अक्ृत्रिम प्रेम-भाव, आदि से अन्त तक 
एकरतस रहा। एक वार मई १९२६ में वम्बई में हम लोग मिले थे। तव 
किसी बात में कुछ गलतफहमी होगई थी। प्रयाग जाकर मैंनें जमना- 
लालजी को एक पत्र में अपने मन का सदेह लिख भेजा। उसके उत्तर में 
उन्होंने लिखा-- 

“आपका मेरा निर्मल प्रेम-सम्बन्ध जैसा रहता आया है, वैसा मविप्य 
में रहना बहुत सभव है, क्योकि हम दोनो का परस्पर का सवब कोई व्यक्ति- 
गत लाभ को लेकर नही हुआ है, यह हम दोनो वरावर जानते हूँ, फिर गैर- 
समझ्न कंसे हो सकती हैं। आपके मन में कुछ विचार जाया हो तो बिल्कुल 
निकाल देवें। मन को आनन्द और उत्साह से भरा रसें। कवि होने का यही 
एक गृण गौर धर्म है कि सदा जानन्द में मस्त रहें, नही तो कवि होने से 
आत्मा को क्या छाम ?” 

एक वार की घटना तो वहूत ही मनोरजक है। बम्बई के एक युवक 
सेठ, जो मेरे मित्र हे, एक वार अपनी स्त्री का इलाज कराने वनारल 
आये । मैं प्रयाग से उनसे मिलने गया और पांच-सात दिन उनके पास 
ठहरा रहा । अन्तिम दिन मैं विदा होने छगा तो उन्होने पूछा--“आजकल 
क्या चिन्ता चल रही है ।” मैंने कहा---“एक प्रेस खोलने की चिन्ता में हू, 
पर प्रेस में सव रुपये एक साथ लगाने पढते है, जिनका सग्रह होना कठिन है। 
उत्त समय मभेरेमन में जरा-पी भी यह वासना नहीं थी कि मेरी आवश्यकता 
सुनकर ठे मुझे कुछ सहायता देने का विचार करें, पर हुआ ऐसा ही। वनारस 
से लौटकर में किसी काम से कलकतते चला गया। वहां हिन्दी-मन्दिर से एक 
पथ पहुचा, जिसके चाय मेरे उक्त मित्र का भी पद या। पत्र के साथ चार हजार 
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रुपये का इलाहाबाद बैक के नाम एक ड्रापट था और पत्र में लिखा था कि 
प्रेस के छिए एक मणीन इन पयो से खरीद ली जाय भौर सौ रुपये महीने 
के हिसाव से रपया पटा दिया जाय । रुपये का व्याज नही लिया जायगा। 
मित्र ने सौ रुपये महीने की शर्ते इसलिए लगाई थी कि जिससे शर्त को पूरा 
करने के लिए में अधिक तन्मयता से काम कहू और प्रेस चल निकेछे । 
यह बात भी पत्र में लिखी थी। 

प्रेस खोल लेने के बाद मै प्रतिमास सौ रुपये नियम से भेजने छगा और 
पैतीस महीने तक लगातार भेजता रहा । प्रेस की आर्थिक दणा अच्छी हो 
चली थी और मैं सोचने लगा था कि पांच सौ रुपये और देने हैं, यो किसी दिन 
एक साथ ही भेज दुगा। इस सोच-विचार में दो-ढाई महीने बीत गये । 
इस बीच मै वर्वा गया हुआ था और सेठजी के पास 5हरा हुआ था । शाम को 
एक सज्जन कार में बैठकर सेठजी से मिलने आये । सेठजी गदी में थे और में 
बगल के कमरे में था। उपत सज्जन जब मिलकर जाने छगे तो मैने उनकी 
झलक देखी। मुझे भ्रम हुआ कि वह मेरे बबईवाके मित्र थे । 

इसके बाद ही मेठजी उस कमरे में आये, जिसमें मैं था। मैने पूछा-- 
“आपसे मिलने कौन आया था ?” सेठजी ने बताया और फिर पूछा--"क्या 
इनको जानते हो क्ष्त 

मेने जानता हु” कहकर यह वात भी बताई कि किस तरह पोह्ारजी 
मे प्रेस के लिए रुपये भेजे थे और णर्ते का पालन मैने कहातक किया था। 

सेठजी सुनकर चुप रहे। हम लोग रमोई-घर की तरफ गये। वहा बरा- 
भदे में उनके मुनीमजी मिले । सेठजी ने उनसे कहा--/'पाचसौ रुपये राम- 
नरेणजी के नाम छिखकर अभी उन मित्र को भिजवा दो, वह रात में वम्बई 
चले जायगे। रामनरेणजी इलाहाबाद जाकर रुपये भेज देंगे।” 

मुनीमजी चले गये। फिर सेठजी मेरी ओर देखकर यह कहते हुए कि 
'छोटे वादे को भी दृढ़ता के साथ पूरा करना चाहिए रोई-घर में गये । 

सेठजी नें एक भच्चे मित्र का काम किया। मूझसे जो नैतिक भूछ हो 
रही थी, उसे उन्होने सम्हाल लिया । 
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पृ० श्री जमनालारभाई से मै सबसे पहले एक मित्र के रूप मे बहुत 
साल पहले वडौदा में मिली थी। वह और श्री जानकी माताजी मुकर्रम 
बावाजान और अम्माजान से मिलने आये थे। उसी वक्‍त मुझपर यह जसर 
हुआ कि जमनालालभाई और माताजी मेरे लिए जरा भी अपरिचित नही 
हैं; बल्कि पुराने खान्दानी दोस्त है। यही उनके सादे, सच्चे और प्रेम 
स्वभाव का महिमा थी। उस वक्‍त उन्होने महिला-आश्रम की वात की और 
कहा, “एक बार हम तुम्हे जरूर वर्षा ले जायगे। वही विठा देंगे ।” 

बरस बीत गये | कमी-कभी जूह पर, या मुताफिरी करते, या किसी 
श्वास मौके पर उनके दर्शन हो जाते थे। जाती परिचय, मगर सन्‌ “४० में 
पुना में हुआ, जब वह और मदालसावहन वीमार होकर डा मेहता के 
नेचर क्योर व्छिनिक' में इलाज के लिए रहे थे! उस वक्‍त उनके गाढ भजन- 
प्रैम का, उनकी गुप्त, मगर गहरी आध्यात्मिक रुचि का मुझे वडा सुल्दर 
अनुभव हुआ । मेरी कितनी खुशकित्मती थी कि उनको भजन रोज सुनाने 
का शरफ (इज्जत) मुझ प्राप्त हुआ | उस वक्‍त अम्भाजान बहुत बीमार 
रहती थी। पू० वावाजान तो सन्‌ ३६ में ही जा चुके थे । जमताछालूमाई ने 
मरी भावी तवहाई को खयालकर मुझको अपना लिया। वे जानते थे कि मेरा 
झुदुम्ब बहुत प्रेमल होते हुए भी मुझको सपूर्ण रूप से संतुष्ट नही कर सकेगा, 
क्योकि मुझे अपनी स्वतत्र जिदगी बनाने की स्वाहिश थी। उन्होंने मुझसे 
कहा---(मुझे उनके शब्द बरावर याद हैं ) “रेहानावहन, तुम्हारे वाबाजान 
ओर अम्माजान के लिए हमको हमेशा वा प्रेम, वढा आदर रहा हैं। वबा- 
जान की व अम्माजान की हम कोई सेवा नही कर सके । धुम्हारे छिए जो 
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कुछ भी करें, अम्माजान व बाबाजान की सेवा ही समझकर करेंगे। तुम 
बिल्कुल ढरो नही । कोई चिंता न करो | तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझको 
अपना बडा भाई मान लो, हम तुम्हारा सब देख लेंगे।” 

भैरे बारे में उनका हरएक कौल अल्लाह ने पुरा किया । वे मुझे वर्षा 
खीच ही छाये। मेरेलिए हजार तकलीफे गवारा करके मुझको यहा बसा 
देने में हर तरह से मदद कौ। १० काकासाहव, जमनालालभाई और उनका 
परिवार वर्षा में मेरा बना-वनाया कुंटुम्ब बन गया । 

जब पहली बार वह मुश्नको वर्षा लाये तो मुझे अपने यहा ही रक्‍्सा। मेरी 
तबीयत खराब थी। मेरे साथ एक वूढी बाई (नौकरानी) भी थी, जो मेरी 
खबर रखती थी। जमनालछालछभाई ने मुक्षसे और उससे कुछ इस तरह का 
बर्ताव किया कि बढौदा में उनके देहत्याग का समाचार सुना तो वह 
विलख-बिछखकर रोई, गोगा उसके अपने खानदान के बुजुर्ग आखो से 
भदृदय हुए है। उन्होने उसे कभी महसूस न होने दिया कि वह नौकरानी है 
और रात-दिन मेरी ऐसी खबर रखते रहे कि अभी उसने मुझसे रोकर कहा, 
“साहब, आपके तो सहारा गये है, जो पिता-जैसे ही थे ।” उनके घर मे 
रहकर मेरी बूढी सूरज और में इस बात से बेहद प्रभावित हुए कि पू० 
जमनालालभाई घर के मालिक होते हुए मी नौकरो-चाकरो पर बराबर अपनी 
धाक जमाते हुए ससार के, व्यवहार के, सव नियम और शिष्टाचार सपूर्णतया 
पालते और पलवाते हुए अमी रो और गरीबो में फर्क नही करते थे। 

एक सुबह जमनाहालभाई सरोजबहन को व मुझे श्री लक्ष्मीनारायण 
का मन्दिर दिखाने के गये। उनकी स्वाहिश थी कि मैं बहुत वार जब जी चाहे 
तब वहा बैठकर भजन गाऊ। वह जगह सचमुच है भी ऐसी ही। ज्योही 
हम मोटर से उतरे, हमारे कानो में तम्बूरे कै तारी की सुरीली तान पडी-- 
एक बहुत ही मधुर आसावरी राग की तान ! जन्दर गये तो देखा कि एक बुद्ध 
सूरदास भवत आवेश में आकर भरी लक्ष्मीनारायण की मूत्ति के सामने भजन 
गा रहे है। हम (सरोजवहन व मै) उनके पास बैठ गई। उनके भावावेण 
में हम भी गर्क हो गईं। जमनालालभाई कुछ काम पूरा करके बहा आगये। 
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मूरदासजी का भजन खत्म हुआ तो जमनालालमभाई ने कुछ अजब आदर मौर 
वात्सल्य-भाव से पूछा--क्योजी, कैसा चलता है, सब ठीक तो है न? कोई 
तकलीफ तो नही है न ?” सूरदासजी ने उल्लास से जवाब दिया; “आपकी 
कृपा से वडा आनन्द है ! सुबह उठते है, कोई हमें जखबार सुना देता है, 
यहा आकर भगवान्‌ के सामवे भजन गाते है । हमारी सब आश्षाएं आपकी 
दया से पूर्ण होती है। बडा ही आनन्द है ।” जमनालालभाई बोले “हां-हा, 
अच्छा--अच्छा | और हमें वहा से ले चले । मगर उस घटना का अतर हमारे 
दिल में गहरा जम गया। जमनालालभाई देश के लिए जो अनेक महान्‌ कार्य 
करते रहे, वे तो जग-अस्रिद्ध है। मगर इन अधे सुरदासजी और शायद उनके 
जैसे हजारो वेवस और अनाथ गरीबो की अधेरी जिंदगी में उनके प्रेम, 
सहानुभूति और आकिल (दया) ने कितनी रोशनी फैलाई होगी, वहू कौन 
जान समता है, सिवा अल्लाह के ! 

एक और भी इस किस्म की घटना यहा देती ह । 

आश्रम का तागेवाला रामाघीन एक रोज मुझसे अपनी रामकहानी 
कहने छूगा। उसने कहा कि किस तरह धोडा-गाडी का त्याग करके मौदर 
इस्नियार कर लेने पर जमनालछालभाई ने उसे इस तागे के काम पर छगा 
दिया। फिर जोश में आकर बोछा, “बहनजी ! मेठजी हमारे लिए तो 
भगवान्‌ है। हमने भगवान्‌ को कहा देखा है ? हमारे लिए तो वन, यही भग- 
वान है, यही मालिक हैं। हम और किसीको नही जानते ।” फिर आखो में 
आमू न्यकर गदयद्‌ हो कहने छगा--- प्लेठजी जेछ जा रहे थे । स्टेशन पर 
बडें-वडे छोगो की भीड जमा थी। हम दूर पीछे खड़े देख रहे थे । उस 
गड़बड़ की घडी में भी सेठजी ने हमारी तरफ मुस्करारर हमें आश्वासन 
दिया। इतने बडे आदमी, जानें की घड़ी और इतनी गदबद, मगर उस 
वक्‍त भी हमारे सरकार हमको नही भूले | बहनजी | हमारे लिए तो वे राम- 
अवतार ही है, और बोई माने या न माने ।/ 

जिस बूद्े ने उमरभर उनकी चाररी की, उसकी दिल की गहराई से 
दी हुई इस सनद के सामते कौन-सी सनद मा बिसात रस सफती है? 
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जमताछालजी और मेरा प्रथम सवध, जब हम एक-दूसरे को नही पह- 
चानते थे, तभी आया था। वात ऐसी है कि जब में शायद छ साक का बच्चा 
था तव सूरत से करीब दस मील दूरी के डुम्मस गाव की पाठशाला में पढता 
था । डुम्मस से करीब दो मील की दूरी पर समुद्र-किनारे का भीमपोर नामक 
भाव हवा खाने का स्थान माना जाता है और अक्सर वबवई के कई आऔमान 
लोग गर्भियो में बहा आते रहते है। जमनालालजी भी वहा आते थे। एक दिन 
उनकी मोटर हमारे स्कूल के पास ठहरी | वे उतरकर हेडमास्टर के पास गये 
और उन्होने पाठक्षाकत के सभी बच्चो को अपने यहा भोजन.का निमंत्रण 
दिया। बच्चों में मे भी था। जब कई साछो के वाद में वर्धा-आश्रम में 
विनोवाजी के साथ पहुचा तो उन्होने मेरी जानकारी प्राप्त करने के बाद 
विनोवाजी से कहा कि वललभ का और मेरा सबध आपसे भी पुराना हैं और 
वलल्‍्लभ को मैने आपको दिया है। 


१९२० में नागपुर-कार्ग्रेस के बाद वर्षा में आश्रम की स्थापना हुई | 
लेकिन जमनालालजी का कार्य मुल्यतया राजनैतिक क्षेत्र में रहा, विनोवाजी 
का मुख्यतया आश्रम का और ग्रामसेवा का । इसलिए हम बच्चों से 
जमनाछालूजी का वहुत कम सवध आता । जब कभी वे आथम में आते 
हमारे साथ अनाज चुगने आदि कामो में शरीक होते और अक्सर पीसने 
को भी बैठते । विनोवाजी से धर्म-कर्म चर्चा तो अवश्य ही होती | १९२८-२९ 
के वारडोलो-सत्याग्रह के समय वे कुछ दिनो के लिए अपने साथ मुझे ले 
गये। छोटी-मोटी बातो में भी वे मुझे सिखलाते थे। एक स्थान पर हम गये। 
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वहा कोई परिषद थी। बहा जानें पर मैने कपडे धोने के लिए वहा के लोगो से 
साबुन मागा, क्योकि आश्रम में हमें आदत थी कि अपने पास हम कोई सग्रह 
नही रखते थे । जब कोई जर्रत होती तो आश्रम के व्यवस्थापक से माय 
लेते थे । जमनालालजी ने मुझे वाद में समझाया कि हमको सावुन अपने पास 
रखना चाहिए। जहा जाते है, वहा से नही मागना चाहिए। 

१९३९ से वर्षा से आठेक मील की दूरी के सुरगाव में भ्रामसेवा के लिए 
मुझे विनोवाजी ने भेजा था। मेरेलिए ही वे एक तरह से एक वार सुरगाव 
आये। उनकी इच्छा उस दिन सुरगाव में रहने की थी, छेकिन मुझ्ते संकोच हो 
रहा था कि जमनाछारूजी को वहा कंसे ठहरावे, उनके अनुकूछ उचित 
व्यवस्था कैसे हो सकेगी ? फिर भी वे जाग्रहपूर्वक ठहर गये और 5हरने के 
बाद सुरगाव में सबसे वृढा आदमी कौन है, इसकी जानकारी प्राप्त करने 
दे उनके पास पहुचे | उनसे बाते की और पूछा, उन्हें कुछ जरूरत है क्या ? 
वे बयोवृद्ध आदमी भी एक तरह से स्वसतुप्ट थे। इसलिए उन्होने कुछ 
नही मागा। जमनाठालजी-मरीले श्रीमानू मनुष्य नम्रता से अपने यहा आये, 
इमका उन्हें वहुत ही बानन्द था।भा्खिर में जमनालछालजी ने ही मुझसे कहा कि 
इनके लिए दूध और कुछ मीठे की व्यवस्था कर दी जाय और उसका सर्च 
मेरे से मांग लिया जाय । दूसरी बार वे श्री घनव्यामदास विडला के पुत्र को 
साथ लेकर आये और परिचय करवाते हुए उन्होने कहा कि इनकी मालिकी 
की पाच हजार मोटरें हैं। इन्हें इसलिए यहा लावा टू कि गरीवो के पैसे से 
यह साथ वैभव इन्हें प्राप्त हुआ है तो कमी-न-कमी गरीबो की सेवा में 
उसमें से लगानें, ऐसी प्रेरणा देहात में जाकर भौर गरीबो की दशा देखकर 
इनको हो । इस तरह जब कमी थे आते, अक्सर किसी-न-विनी श्रीमान्‌ को 
भी अपने साथ ले आते। 

जब भाते, अपने खाने का छे आते, क्योकि वह किसी भी तरह से गाव- 
वाह़ो पर वोध-हूप होना नही चाहते थे । जमनाठालजी उस सारे क्षेत्र में 
लोक-सेवा के कारण सुपरिचित ये । गाव-गाव के प्रमुख लोगो से व्यापार या 
अन्य निमित्त से उनकी पेंढी का सवध आता था और कोई भी उनका 
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आतिथ्य करने में अपनेकी गौरवान्वित मानता । छेकिन जमनाछाल्‍ूजी 
हमेशा यह वृत्ति रखते कि देहात में मै जाता हू तो वहा के छोगो की सेवा के 
लिए जाता हू , उनका आतिश्य लेने के लिए नही। एक.वार उनके साथ के छोग 
खाने का तो लाये थे, फैकिन पत्तले या केले के पत्ते नही छाये थे, क्योकि 
उन्होंने सोचा था कि सुरगाव में केले के काफी बगीचे है, वही से पत्ता माग 
लेंगे । भोजन की तैयारी करते हुए साथ के छोगो ने गाव-वाकों से कहा कि 
केछे के पत्ते छा दीजिए । यह सुनते ही जमनाछालजी को वहुत दु'ख हुआ औौर 
कुछ शुक्षताकर उन्होने साथ के छोगो मे कहा कि अपने साथ में पत्ते क्यो नही 
छाये * 


सुरगाव का एक गरीब मुसलमान किसान था । उसका खेत नीलाम में 
जमनालाल्‍जी के पेढी के किसी आदमी ने लिया था । जब उन्हें यह माठूम 
हुआ तो उन्होने उस किसान से कहा कि जितनी रकम में वह खेत नीलाम में 
खरीदा गया है, उतनी ही रकम में वह खेत तुझे वापस मिल जायगा | कुछ 
दिनो के बाद जव म॑ वर्धा गया तो उन्होने याद रखकर मुझसे कहा कि उस 
दिन उस किसान से मैंने जो कहा था उसके अनुसार उस खेत के बारे में मैने 
बात कर ली है और उस किसान को खबर दें दी जाय कि वह आकर अपने 
खेत को छुडा ले । 

श्रीमान्‌ होते हुए भी जमनालाछूजी को श्रीमती का कोई स्पर्श नही 
था। उद्टा हमेशा वे श्रीमती को दूसरो की, विश्येपतया गरीबो की, सेवा में 
उपयोग में लाने की चिता करते थे। किसीने कहा है कि कुछ दाता ऐसे होते 
हैं, जो अपने पास कोई मागने आने पर मुद्किल से देते हैं। कुछ ऐसे होते है, 
जो मागनेवाले के आने पर खुशी से देते है, लेकिन कुछ दाता ऐसे होते है 
जो अपने दान के लिए उचित पात्रों को ढूढते रहते है, और उन्हें स्वय आगे 
होकर दान देंते है। जमनाछाछजी इस विरल श्रेणी के दाता थे और दान देने 
के बाद उस चीज पर किसी भी तरह से अपना अधिकार या अकुण नहीं 
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मानते थे। पवनार में जो वगला उन्होने बनवाया और वाद में जिसमें विनोवा- 
जी रहने लगे और अव परमधाम' के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसके बारे मे एक 
घटना उनके इस स्वभाव को जच्छी तरह प्रकट करती है । शावद १९४०-४१ 
की वात हैं। वैयक्तिक सत्याग्रह में विनोवाजी जेल गये हुए थे । जमनाछालजी 
जेल से छूटे थे और शहर से दूर कही कुछ दिन रहना चाहते थे। 
स्वाभाविक रुप में उनकी नजर पवनार के वयले पर गई! चहापर आश्नम 
के एक-दो लडके रहते थे, जो उसकी देखभाल करते थे। उसमें से एक तेज 
मिजाज का था| जमनालालजी उन वगले में जाकर रहना चाहते थे, इस- 
लिए उससे पूछा गया । उसने कहा कि बगले में तो आकर वह रह सकते है, 
लेकिन जो स्नान-घर है उत्तका उपयोग नही कर सकेंगे, क्योकि स्नानधर के 
लिए जिस कमरे में से जाना होता था, उस कमरे में जनाज पीसने की चवकी 
रखी हुई थी। जमनालाछजी के अलावा उस कमरे से नौकर आदि भी गुज- 
रते और वह कमरा खुला रहता। कुत्ते आकर चक्की को चाटते, इसलिए 
उसने कहा कि नया स्नान-धर पहले अलग से वनवा ले और फिर बगले में 
आकर रह सकते हूँ। मुझे कई दिनो के वाद यह किस्सा मालूम हुआ। 
भालूम होते ही मे जमनाछालजी के पास पहुचा और उनसे कहा कि आप 
उस बयले में तुरत आ सकते है और नहाने के कमरे का भी उपयोग कर सकते 
हूँ | चकिकिया दूसरी किसी जगह रखेंगे। छडके ने जो कुछ कहा है, उसपर 
कोई ध्यान न दें। जमनालछालजी ने मेरी बात सुन ली, लेकिन उस लडके के 
बारे मे कोई शिकायत नही की | मेरे आग्रह के बावजूद वे दूसरा स्नान-घर 
बनवाकर ही उस बगले में रहने के लिए गए। दूसरा कोई दाता होता तो कम- 
से-कम वह उस लडके की शिकायत करता, उसके मन में कुछ दुख होता, 
छेकिन जमनालालजी के मन में या चेहरे पर शिकायत या दुख का कोई 
भाव मैने नही देखा । शायद एक प्रकार का उन्हें मजा ही आया होगा कि 
ऐसे भी लड़के है, जो मेरी भी परवा नही करते है । 

जमनाल्ालजी के और भी कुछ सस्मरण दिये जा सकते है, लेकिन कुछ 
चुने हुए प्रसग॒ मैंने इसलिए दिए है कि वे उनके स्वमाव को विश्ञेप रुपने प्रकट 


साधन भौर साधनावान १४१ 


करते है। जमनाछालूजी की याद के साथ ही “शृचीनाम्‌ श्रीमताम्‌ गेंहे योग- 
स्रप्ट अभिजायते/--(अर्थात्‌ साधनवान श्रीमानों के यहा योग-म्रष्ट 
जन्म लेते है )--इस गीता वाक्य का स्मरण होता है। जमनालालजी 
सावनवान तो थे ही, छेकिन साधनो के साथ ही साधनावान भी थे। वचपन 
से आखिर तक इनके जीवन में यह साधना दीख पडती है। स्कूली गिक्षा उन्हें 
बहुत कम मिली थी, छेकिन गुरुजनो की सेवा, बुद्धों की सेवा, सतो की सेवा 
ओर सहकारियो की सेवा से उन्होने अत्युत्तम जिक्षा पाई थी और साधना को 
उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए ही वे देह छोड गये । 


७ 
भेरे सामने मारवाडी जाति में धन का उपयोग छोककल्याण के लिए 
करनेवाले, अपनी सपत्ति के मालिक नही, ट्रस्टी वनकर देशहित के लिए 
उमे लुटानेवाले त्याग, सेवा और तप से परिपूर्ण तीन व्यक्ति रहे है--सेठ 
जमनाछाल्‍लजी, सेठ जुगलकिशोरजी विडछा और सेठ रामगोपालजी मोहता। 
भाई जमनतालाकूजी का रायबहादुरी की पदवी को दुकराता, महलो 
को छोडकर कूटियों में रहना, देशहित के लिए बडी-से-बडी कूर्वानी 
करने की भावना ही नही रखना, वल्कि उसे चरिताय करना, जेलो में 
अनेक सकठ उठाना, असहयोग-आन्दोलन की समरभेरी बजाना, सविनय 
आज्ञा-भग आन्दोलन में अग्रभाग छेना, नागपुर में झडा-सत्याग्रह करना, 
जयपुर में सत्याग्रह चलाना और अन्त में ग्रोपुरी में रहकर गोमाता की 
सेवा करने ने उन्हे अमर बना दिया है । 
उनकी सादगी, मिलनसारी, पारिवारिक कठिनाइया सुलझाने की 
बाकिति, सबके प्रति आत्मीयता, अपने चुम्वक के समान बाकर्षण से नवयुवक- 
युवतियों को सामाजिक कऋाति के पथिक वनानें की शक्ति ने उन्हे सबके 
आदर का पात्र बना दिया था। मेरे सामने उन्होने कई देवियो का पर्दा 
छुडवाया और उन्हे खादीघारिणी वना दिया। 
यद्यपि मातृभूमि का वह जगमगाता छाल बाज हमारे बीच में नही 
है, तथापि उनकी छोडी हुई कृतिया हमारे सामने हैं। ---चादकरण धारदा 


३६: 


ड् 
मनुष्यता का एक दुर्लभ टाइप 
रामनाव सुमन 

जमनालालणी बहुत दूर होकर भी मेरे बहुत नजदीक थे ] बहुत कम 
बार हम मिले है, वहुत कम दार पत्र-व्यवहार हुआ है, फिर भी बडी ही 
निकटता हम दोनों के वीच सदा रही । पहली वार जव मैं उनसे मिला, तब 
मैंने स्पष्ट बातें की। दूसरी बार मैने आछोचना की। तीसरी चार उतपर 
अपनी झुझ्लाहुट और स्रीक्ष व्यक्त की और चौथी वार मैंने कहा--आप 
होपलेस” है। और वह थे कि देखते रहे, मुस्कराते रहे, शायद मुझे अन्दर- 
अन्दर तौलते रहे। फिर बाद में खूब खुलकर वातें हुई ! मुझे उन्होने अपनी 
बनाई हुई एक सस्या का भार छेसे को कहा । मैने उसमें काम करनेवाले तीन 
आदमियों की कंसकर टीका की और कह दिया कि इन लोगो पर मुझ्ते भरोता 
नही है और में इनके साथ काम न कर सकूगा। क्षणभर को वह विरक्त हुए 
और बोले--"आलोबना करने की तुम्हारी आदत है, पर अमुक को मे कसे 
छोड सकता हू ? वह बहुत पुराने कार्यकर्ता है।” मैने कहा---“मैं समझता 
था, आप आदमियों को पहचानते है, पर बद मुझे अपनी राय बदछनी पढेगी। 
झीघ ही आप जान जाग कि कौन कितने पानी में है।' 

में चला भाया, परछ महीने के अन्दर ही जब वह मिलेतों वोले-- 
“तुमने मुझसे ठीक कहा था । क्या जब सुम मेरे साथ रह सकते हो ? “ 

भें उनके साथ रहना तो खाहता था, पर रह ने सका। छुछ परेलू 
कठिनाइयाँ थी। पर तबसे बह मेरे बहुत निकट आगये। कई बवसरों पर बिना 
कुछ कहें, केवल मालूम होने पर उन्होने मेरी सहायता की। दाव के सप में 
मैंने कमी उसकी कोई सहायता स्वीकार न की। इस सम्बन्ध में मेरा अहकार 
सदा वाघक रहा, पर वाबकता उलठे मुझे उसके निकट खीच छाईं। एक बार 


४ 5० : 


अनेक गुणों से विभूषित 
मो० सत्यनारायण 


“मैतो सिर्फ मत्र दिया करता था, लेकिन वे उसको रूप दिया करते थे। 
मैने स्वप्न में मी नही सोचा था कि मुझे यह दिन देखने को मिलेगा । उन्होने 
मुझसे वादा किया था कि मेरे बाद, मेरे सभी कार्यों को वे सभाल लेंगे। मगर 
दे मुझसे पहले ही चले गये।” ये वेदना-पूर्ण शब्द दिवगत जमनालालजी के 
सवध में महात्माजी के थे। जमनालालजी के कई मित्र महात्माजी 
के निमत्रण पर हिन्दुस्तान के कोने-कोने से आये हुए थे। जमनालाछजी के 
श्राद्ध का दिन था। आगत मित्रो में श्री जमनाछाछजी के सहकर्मी, सहचर, 
सह-व्यापारी और सहयोगी थे। उनमें कई क पेडपति थे तो कई भिक्षुक भी । 
उनके हृदयो में श्री जमनालाछूजी के वियोग की वडी पीडा थी। उनके स्मरण 
के प्रति बडी श्रद्धा थी। सभीके मन में अपने किसी पारिवारिक सदस्य की 
मौत से होदेवाछी वेदना-सी छाई हुई थी। उन सबकी तरफ से महात्माजी 
ते प्रतिनिधि-स्वरूप आसुओ से उनकी स्मृति पर जछाजलि छोडी । 

सावारणतया यह सुनने में आता है कि महात्माजी को क्या है, उनको 
तो जमनालालजी-जैसे करोडपति की शक्ति और धन प्राप्त है। वे क्‍या नही 
कर सकते हैं ? लोगों का यही खयाल रहता था कि जम्ननालालजी एक बडे 
सेठ है। कुशल व्यापारी है। स्‌व रुपया कमानेवाछे हैँ। महात्माजी को अपने 
पास रखे ए हैं और उन्हें भरपूर घन दिया करते है। बहुत कम छोग॑ यह जानते 
थे कि जमनालालजी एक वहुत ही वडे सहृदयी, अपने साथियों के भ्रेमी, 
कार्यनीतिज्, सचालन-दक्ष, नियुण निर्माता तया बडे ही तेज वृद्धि के व्यक्ति 
थे। वीस वर्ष के पहले हिन्दुस्तान के वर्दे पर वर्या को कोई नहीं पहचान 
सकता था । वह एक मामूछी कस्वा या। एक रेलवे जकशन बर दो-चार 
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अनेक गुणों से विभूषित 


मो ० सत्यनारायम 


“मै तो सिर्फ मत्र दिया करता था, लेकिन ये उसको रुप दिया करते थे। 
मैने स्वप्न में मी नही सोचा था कि मुझे यह दिन देखने को मिलेगा! उन्होने 
मुझसे वादा किया था कि मेरे बाद, मेरे सभी कार्यों को वे सभाल लेंगे। मगर 
वे मुझसे पहले ही चले गये।” ये वेदना-पूर्ण शब्द दिवंगत जमनाल़ाछजी के 
सबंध में महात्माजी के थे। जमनालालजी के कई मित्र महात्माजी 
के निमत्रण पर हिन्दुस्तान के कोने-कोने से आये हुए थे । धमनालालजी के 
श्राद्ध का दिन था। जागत मित्रो में श्री जमनालछाछजी के सहकर्मी, सहतचर, 
सह-व्यापारी और सहयोगी थे। उनमे कई क ेडपति थे तो कई सिक्षुक भी । 
उनके हृदयो में भी जमनालालजी के वियोग की बडी पीडा थी। उनके स्मरण 
के प्रति वडी श्रद्धा थी। समीके मन में अपने किसी पारिवारिक सदस्य की 
भौत से होनेवाली वेदना-ती छाई हुई थी । 'उत सवकी तरफसे महात्माजी 
दे प्रतिनिधि-स्वरूप आयुभो से उनकी स्मृति पर जलाजलि छोडी। 

साधारणतया यह सुनने में आता है कि महात्माजी को क्या है, उनको 
तो जमताछालजी-जैंसे करोडपति की शक्ति और घन प्राप्त है। वे क्या नही 
कर सकते है ? लोगो का यही खयाल रहता था कि जमनाछालजी एक बडे 
सेठ हैं। कुशल व्यापारी है। खूब रुपया कमानेवाले हैं। महात्माजी को अपने 
पास रखें एहैँ और उन्हे मरपूर घन दिया करते हैं। बहुत कम लोग यह जानते 
थे कि जमनाछालजी एक बहुत ही बड़े सहदयी, अपने साथियों के प्रेमी, 
कार्यवीतिश, सचालन-दल्, निषुण निर्माता तथा बड़े ही तेज बुद्धि के व्यक्ति 
थे। बीस वर्ष के पहले हिन्दुस्तान के नक्शे पर वर्बा को कोई नही पहचान 
सकता था| वह एक मामूली कस्ता था। एक रेलवे जंकेशन और दो-चार 


अनेक गुणों से विभूषित श्श्ष 


कपात के कारखानों को छोडकर कोई विशेष वात वर्षा में नही पी। नाज वह 
सारे भारत का कया, सारेसंसार का केन्द्र बन गया है । वर्धा को इतना मद्या- 
हैर होने और इतना महत्व मिलने का एकमात्र कारण स्व जमनाहालजी 
बजाज ही थे। अगर महात्मा गाधी वर्षा के प्रकाशमान सूर्य थे हो 
जमनालालजी उस सूर्य के दर्शवार्थ आवेवाले हजारों छोगो को जगह 
देनेवाड़े आधार-भूमि थे। 

सन्‌ १९१३ की वात है । कोकताडा में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा 
था। हिन्दी-साहित्य-्सम्मेलन के एक विदेष अधिवेशन की भी तैयारिरा 
थीं। बाबू राजेन्प्रसादजी उस अधिवेश्षन के अध्यक्ष चुमें गये थे । मगर 
अस्वस्थता के फारण वे कोकनाडा नही पहुच पाये । श्री जमनालालणी ने 
इस कार्य को संभाला । पहल़ी वार उनके मैने दर्शन वहीपर दिये । चूत मैं 
स्वागत-्समिति का एक मनी था, इसलिए मुझे वार-वार उनसे मिलने मौर 
चनके साथ अधिक समय व्यतीत करने का सौभाग्य मिला । उनके सौजन्य 
की बात में पहले ही सुन चुका था, फिर भी उनके बहुत वडे घनी रूसपती होने 
की वात मैं भूल नही सकता या। छेकिन एक-दो दिन की संगत से ही उन्ही 
महृदयता, व्यवहार की मधुरता, उदास्ता और (द्विमत्ता क्री मेरे ऊपर 
गहरी छाप पड़ी । उन्होने एक बहुत बडी कुटी अपने हिए ले रगी थी। 
उसमें रोज पद्धह-बीस मित्री को साने के लिए बुलाया करते पे । उनो गाष 
दस-पद्ठह मित्र पहले ही ते थे। वे यात्रा में रहते हुए भी आने अनिधिसलार 
और मित्र-प्रेम का परिचय बसी देते थे । उसके वाद भी गठ उप्ती५ यों में 
प्रत्येक काग्रेस में मैने उनकी इसी प्रयार मियो का सार करते और झुपिरा: 
पिक मित्रो और सहयोगियों के बीच समय व्यतीत करने देता। रिए स्पद 
पर जमनालालजी पहुच जाते थे, वह स्पान एमेगाण ही शा पा ४ 
कोच लोग वहा पहुच जाते पे । काप्रेस विंग कमेटी से इर प्रदुर एप कै 
प्लित सदस्य हें एक बार कहा कि हमारी विंग उमेदी में एणरे रशगर राए 
फासे करे है। कोई-फोई बहम में घटो मम हेरेह। रन: 
ऐमे है, जो बहुत कम दोरते है। लेकिन एव बोलने प४णते है वीएश वाया 
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वृद्धि की धारा वहा देते है । प्रश्न चाहे जितना जटिल हो, वह चाहे राजनैतिक 
हो या आयिक, अथवा साप्रदायिक, उसके हल की तरफ कमेटी की दृष्टि 
खीचते हैं। उनमें पहछा नम्बर जमनालालजी वजाज का है। 
अपनी बारह वरस कौ उम्र तक जसनालाछजी ने मामूली मराठी पढी। 
२० वर्ष की उम्र में आनरेरी म जेस्ट्रेटी और २८ बरस की उम्र में रायवहादुर 
का खिंताव पाया । २९ वर्ष की उम्र में महात्माजी की सुत्तगति प्राप्त की 
तबसे छेकर भौतिक शरीर छोडने की अन्तिम घडी तक, जबकि उनकी उम्र 
५३ वर्ष की थी, देश की उन्होने तन-मन-बन से सेवा की । इन २४ वर्षो में वे 
महात्माजी की छाया वनकर रहे और महात्माजी ने उन्हे पुत्रवत्‌ देखा । जब 
जमनालालजी ने अपनेको महात्माजी की सेवा में अप्त किया, उनकी चाह 
भी यही थी । वे वहुत वडे साधक थे । अपनी साधना में उन्होंने उच्चकोटि 
का सयम, विवेक, योग्यता और सजगता दिखाई । उनकी सावना सफल 
भी हुई! 
जीवन को श्रेप्ठठम और सफल बनाने के लिए जिन गृणो की जरूरत 
होती है, वे जमनाछालजी में भरपूर थे। वे एक महान्‌ वीर पुरुष थे। भनुष्य- 
गत कमजोरियो से पग-पगपर लडकर उन्होने उन्हे जीता था | वे कमेंठ 
व्यविति थे, जीवन के प्रत्येक क्षण को उन्होने छामदायी कार्य में लगाया । 
ये एक तपस्वी थे, उन्होने ईव्वर-विन्तन, धर्म-चिन्चत जौर कार्य-चिन्तन, 
इन तीनो के सम्बन्ध में अपनी तपस्या का फल देखा। वे बडे कार्य-कुणल थे। 
न अपने व्यवहार से वे किसीको निराग करते थे, न किनीके व्यवहार से 
निराण होकर परेशान होते थे । उन्होने जीवन में किसीको वडा समझकर 
अपनी आत्मा औौर स्वर्तत्र विचारों को नही दवाया । वे एक निर्माता और 
सफल संचालक थे । उन्होने अपने पारिवारिक ठथा अपने अन्तर्गत सभी 
सस्याओ की रफ्तार को पग-पगपर नापा और उनके भविष्य को सुदृंढ 
अनाया। वे एक वडे सेवक थे। सेवा को ही सबसे उत्तम धर्म चमन्नकर तन- 
भन-धन से देश की सेवा की | वे एक मित्र थे। उन्होंने अपने आश्रित व परि- 
_. चित सभी लोगो के साथ समान रूप से मित्रता निभाई । उनकी मित्रता में 
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नस्वायं रहता था, न वडप्पत की गन्ध। वे बडे खुश-विल थे। गभीर- 
से-गरभीर कार्य के बीच में भी बच्चों और वडो के साय हँप्ती-विनोद किया 
करते थे। दे बडे शक्तिगाली थे। किसी भी नए कार्य को शुरू करना और 
उसे निमाना उनके बाये हाथ का सेछ था। वे बडे त्यागी थे । उन्होने अपनी 
सारी वैयवितक छालसाओं को एक-एक करके त्याग दिया । अपनी किसी 
दाक्ति या सपत्ति को अपने स्वायं॑ के काम में नही जाने दिया। वे वडे सहनशीरू 
थे। कभी भी उनके चेहरे पर क्रोव की रेसा नही देखी गई । वे बडे परि- 
श्रमी थे। सवेरे ४॥ वजे से ठैकर रात के नौ वर्जे तक काम में रुगे रहते । 
उन्होंने अपने निर्णय में कभी ढिलाई, आलस्य, असावबानी और अपूर्णता 
नही रहने दी। वे जितने उदार थे, उतने ही किफायतदार। कागज के एक 
टुकड़े का भी वरवाद जाना वे सह नही सकते थे, न एक पैसे का अपव्यय उनसे 
बर्दाश्त होता था। उनके पास से एक पैसा भी अपात्र के यहा नही गया। आदमी 
को पहचानने मे वे वेजोड थे। एक वार विश्वास कर लेने पर फिर कभी भी थे 
उसे नही कसते थे। अपती हरएक आदत को उन्होने अनुशासन की कसौटी पर 
मच्छी तरह कसकर देखा | इसलिए उनकी सभी आदते परिप्कृत हो उठी । 
जैसा उनका सामाजिक जीवन था, वैसे ही उनका पारिवारिक जीवन 
भी वडा आनन्दमय था । उन्होने अपने परिवार के सभी छोगो को अपने आदर्श 
की कसौटी पर कस-कसकर उज्ज्वछ बनाने की पूरी कोशिश की । अपने बच्चो 
के साथ इस तरह व्यवहार करते थे कि उनके पितृत्व का वजन महसूस ही 
न होता था। उन्होने अपने जीवन में जितने धन का सग्रह किया, उससे ज्यादा 
परख-परसकर उत्तम कार्यकर्ताओं का सग्रह किया, और उन सबको अपने 
परिवार का अविभाज्य अग्र वना लिया। अपने साथियों के बच्चों के लिए भी 
वैसे ही 'काका' थे जैसे अपने बच्चो के लिए । उन्होने देश के काम में २५ 
छा से ज्यादा रुपये दिये । उससे भी ज्यादा कीमती समय दिया। उससे भी 
ज्यादा मृल्यवान मन लगाया । इनका, पात्रता के स़यारू से, आवश्यकता के 
खयाल से वडी, सावधानी के साथ, उन्होने बेंटवारा किया था। स्वय बडे घती 
होकर बड़े साधक वने और एक नया भार्ग धनवानो के सामने रखा । 


हू 


४४१: 
आकर्षक व्यक्तित्व 
अलग्राय शास्त्री 


महाराणा प्रताप और भामागाह के सम्बन्ध के इतिहास का स्मरण 
जाता हैं, जब महात्मा गाधी के साथ स्व सेठ जमनाछाल बजाज की मूर्ति 
मन के सामने आती है । मेरा सपर्क इस महापुदष के साथ पहले-पहलू उस 
समय हुआ, जब कोकनाडा (आन) काग्रेस के अवसर पर मै हिन्दी शॉर्ट 
हैण्ड रिपोर्टर के रूप में काग्रेस की स्वागतकारिणी की ओर से वहा बुराया 
गया था और सेठ जमनाछाल बजाज वहा हिन्दी-सम्मेलन की अध्यक्षता 
करने गये थे। जमनाठालजी का उदारतापूर्ण आकर्षण मेरी ओर इसी 
कारण हुआ कि मे हिन्दी धीक्षलिपि प्रणाली से उस समय व्याख्यान लिला 
करता था। बडे स्नेह से उन्होने मुझसे कहा कि मे उनका व्यक्तिगत सहायक 
बनकर सेवा करू । कई कारणों से मैने उनका उदारतापूर्ण प्रस्ताव ग्रहण 
नही किया, छेकिन उनके व्यक्तित्व में जो स्वाभाविक आकर्षण था, उनके 
व्यवहार में जो कोमलता और माधुय था, वह किसे आकर्षित नहीं करता 
था ! उनका भरायूरा शरीर, लम्बा कद और स्नेह से धीरे-धीरे बोलना, 
हर किसीके मन को लुभा लेता था । 

वर्षा में उन्होने एक हिन्दी शॉर्ट हैंड सम्मेलन बुलाया था । मेँ उसमें 
गया । मैने देखा कि किस प्रकार वाजश्रवा की भाति अन्न के दाने और 
अतियि-सत्कार में वे मानन्द देते थे । 

महात्मा गाधी के चारो ओर जिन व्यक्तियों ने भारत के स्वतनदवा- 
संग्राम को चलाने के लिए अपने-आपको अपित कर रखा था, उनमें 
जमनालालजी का प्रमुख स्थान था। 


+ ४२ : 
उनका जेल-जीवन 
रामेदवरदास पोह्यर 


श्रीजमनाछठालजी १९३२ में बम्बई में गिरफ्तार हुए, तब की बात है । 
उन्हें दो साल की सख्त सजा दी गई और 'सी' बलास में रक्खा गया। पहले 
उनको चीसापुर-जैल भेज दिया गया । उस जमाने में विसापुरूमेल बम्बई 
अ्रात भर में सब॒से खराब जेल था। वहा अधिकतर मुजरिम कैदी थे और 
यहा की जलवायु जमनाछालजी के अनकूछ नही थी। अतएव कुछ दिलों के 
बाद सरकार ने जमनालालजी का धुलिया-जेल में तवादछा कर दिया। 

श्री जमनाछालजी का धुलिया-आगमन-सवघी समाचार मुझे अहमद- 
नगर के एक मित्र द्वारा प्राप्त हुआ । मैने मह तार अपने मित्रों को भी पढ- 
वाया और यह तसल्छी कर लो कि जमनताछाऊुजी स्वय दूसरे दिन सुबह 
धघुलिया भा रहे है। यह समाचार जेल में पू बिनोबाजी को भी पहुचा दिया । 
दूसरे दिन प्रातकाल मैं अपने मित्रों सहित जमनालालणी के स्वागत के लिए 
चुलिया स्टेशन पहुचा। 

गाडी आई और लोगो ने देखा कि जमनाछाछ॒जी तीसरे दर्जे के डिब्बे 
में मामूछी कैदी की पोशाक में है। वे चड्डी और कुर्ता और सिर पर टोपी 
पहने हुए थे। पुछिस के आदमी ने जमनारारूजी से कहा कि आप अपने 
कंपडे पहन सकते है, परन्तु जमनालालजी ने इन्कार कर दिया। वे उसी 
पोक्षाक में संतुष्ट दीखते थे । उन्होने पुलिस से अपने मित्रों से बातचीत करने 
की इजाजत मागी, जिसके लिए पुलिस को कोई आपत्ति नही थी। हम लोग 
जमनालालजी को वेटिंग रूम में छे गयें। जमनाछालजी को नादता कराया 
गौर आधे घटे तक बातचीत की । इसके बाद कुछ मित्रो ने जमनालालजी से 
आग्रह किया कि वे उन्हीकी मोटर में जेल चले जाय, परन्तु जमवालालजी 
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इससे सहमत न हुए | एक-सवा मील पैदल चलकर जेल पहुचे। 

उधर पू विनोबाजी जेल में जमनालालजी का इन्तजार करते-करते 
थक गये, क्योकि काफी समय होगया था। वे परेशान हुए और जेलर से जाकर 
पूछा कि जमनालछालूजी अवतक क्यो नही आये ? जेलर को इस बात से वा 
आइचर्य हुआ, नयोकि उसको स्वय इस बात का जान नहीं था कि जमनालाल- 
जी उत जेल में आ रहे है । तव उसने अन्वेषण शुरू किया कि यह खबर जेक 
के अन्दर तक कैसे पहुची। इसी बीच जमनालालजी भी पहुच गेये। जेलर 
के अन्वेषण का यह फलस्वरूप जेल का एक भामूली नौकर बाहर से 
जमनालालजी-सवधी खबर कैदियो को पहुचाने का दोपी निकला ! जेलर 
ने उसकी वरसास्तगी का हुक्म निकाल दिया। बेचारा नौकर रोनें लगा। 
यह सारा दृष्य देजकर विनोवाजी व जमनालालजी ने उत्त अधिकारी को 
समझाया कि उस वेचारे का कोई दोप नही है, आखिर दोपी तो वे स्वय हैं। 
जेलर मान गया और उस आदमी को फिर से रख लिया। 

यद्यपि विनोवाजी वी श्रेणी में रखे गये थे और जमनाछालजी सी में, 
तथापि जेल के जधिकारियों ने जमनाछाल्जी को विनोवाजी के समीप ही 
जगह दी, जिसे उन्हें विनोवाजी के साथ रहने का लाभ प्राप्त हुआा। 

सी' श्रेणी के कैदियो की खुराक डेड आने रोज की थी। इससे अन्दाजा 
लगाया जा सकता हैं कि उनको किस तरह का भोजन मिलता था, परंतु 
जमनालाछजी को तो इससे कोई द्विकायत नही थी । हा, उनका वजन इस 
कारण वेशक वहुत कम होगया, पर उनके चित्त की प्रसन्नता में कोई कमी 
नही थी, इसलिए कि उन्हे विनोवाजी जादि के सहवास से आध्यात्मिक खुराक 
तो पर्याप्त मात्रा में मिल रही थी। जो हो, उनकी बारीरिक स्थिति को देख- 
कर दूसरे मित्र थोडे ही चुप रह सकते थे। उन्होने इस सम्बन्ध में जेलर से 
कहा तो वह कहने छगा कि जवतक शिकायत जमनाछालजी की तरफ से 
न हो, हम क्या कर सकते हैं | इसपर जमनाल्ाछजी के सावी साल्गिरामजी 
भारतीय ने कहा,”जमनालालजी मरते दम तक अपने लिए किसी जास सुविधा 
की माग नहीं करेंगे ।” उनके गिरते स्वास्थ्य को देखकर जेलर को उत्त ओर 
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ध्यान देना पडा | नतीजा यह हुआ कि उनको खूराक में चावल, गेहू की रोटी; 
भौर ठानिक के तौर पर गाजर खाने को दी जाने छूगी | अधिकारी ने यह भी 
छूट दी कि यदि बाहर से कोई मक्खन भेज सके तो हम उनके पास पहुचा 
देंगे। तदनुतार रोज वाहर से मक्खन की व्यवस्था होने लगी । 
जमनालालजी को जेल मे दूसरी सुविधा यह प्राप्त थी कि उनके नाम 
की धाहर से आनेवाली डाक उनके मित्र रोज ले जाते थे गौर अधिकारी 
की मौजूदगी में पढकर सुनाया करते थे और वे जो कुछ कहते थे, उसको' 
मित्रगण लिखकर भेज दिया करते थे। एक वार डाक पढ़कर खत्म होने में 
कुछ देर अधिक होगई । जेलर इसपर गुस्सा होगया और उसके मुह से यह 
बात निकछ गईं कि आपको यहा हर तरह फी सुविधा हो गई--खुराक में 
सुधार होगया, हर रोज डाक आती रहती है और मदखन तक आपको मिलने 
लगा है। यह वात जमनालालजी को ऊग गई। वह झट बोल उठे कि साहब, 
आपकी मेहरबानी पर मे रहना पसद नही करता । आइन्दा जेल के कायदे के 
हिसाव से जो चीज नही मिल सकती, में वह नही छूगा, में आपको इसका 
आदवासन देता हू । फल यह हुआ कि उसी दिन से उन्होने मक्खन मगाना बन्द 
कर दिया। उपरोक्त सव वातें गुस्से में होगई। जब अधिकारी छ्षात हुआ तो 
उप्तको अपनी गलती मालूम हुई। छेकित जमनालालजी टस-से-मस न हुए। 
अप्रैछ का महीना था । जमनाछाछूजी का वजन दिन-व-दिन घटते 
रहने से जेल के अधिकारियों को बडी चिन्ता हुई | इसलिए उन्होने आई जी 
को खबर दी । इसी बीच वर्धा से जमनाढाछजी से मुछाकात के लिए (जो 
कि 'सी' वलास के कैदी को महीने में दो-एक वार मिलती थी) एक पार्टी 
भाई । उसमे जमनारालझजी की भाता, जानकीबहन, केजवदेवजी, 
छालजीभाई आदि थे। जब माताजी ने जमनाछाछजी को जेल की पोशाक, 
उनका गिरा हुआ स्वास्थ्य आदि देखा तो बहुत दुखित हुई और दोनो एक- 
दूसरे से लिपट गये । यह दृश्य देखकर जेलर तक की भाखो में आसू आगये। 
गर्मी के दिनो में जेल में पानी की बहुत तगी रहती थी । जमनालालजी 
की कोहिश से एक कुआ, जो बन्द था, खोला गया और जमनालालजी गौर 
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उनके साथी खुशी-खुशो उसमे से पानी खोचने छगे। उनके और साथियों के 
पानी खीचने के दृश्य की जेलर ते फोटो ली थी, जिसकी एक कापी अब भी 
श्री माखनलाल चतुर्वेदी के पास हूँ । पानी खीचने का ठग वैदा ही या, जैसे 
चैल खीचते हूँ । 

जमनालालजी का वजन ४० पौंड घट गया । इस सवय में अलेंवली 
में प्रश्त पूछे गये थे, वाद में उनकी बदली पूना हुई। 

धुलिया-जेल की ही बात है। वहा का सुपरिन्टेंडेंट एक पारती भा, जो 
सदैव बातचीत में साला' शब्द का प्रयोग करता था। एक वार इसौको 
छेकर इतना वडा वाद-विवाद जमनालालजी और उत्तके वीच हुआ कि 
आदिर जमनालालजी को उसमे कह देना पडा कि यदि आप कैदियो के साय 
बातचीत करते समय यह गाली बन्द नही करेंगे तो हम सव लोग सत्याग्रह 
करेंगे । सुपरिन्देंढेंट डर गया और यहातक नौवत न॒भाने दो । 

जेल में विनोवाजी का गीता के सवंध में प्रवचन होता था, ठेकिन 
यह पुरुषों तक ही सीमित था। जमनालालजी की कोशिश से विवोबाजी को 
प्रवचन सुनाने के लिए स्त्रियों के वार्ड में भी जाने की अनुमति मिल गई । 

विनोवाजी जेल में गीताईं पुस्तक तैयार कर रहे थे गौर यह सोचा जा 
रहा था कि पुस्तक का प्रकाशन कौन करे | जमनालालजी के घुलिया-जेल में 
आने के वाद इस कार्य में गति आई, परन्तु दिवकन यह हुई कि जेंल में से यह्‌ 
कार्य कैसे संपन्न हो। जब जेलर से बातचीत हुई तो उसने कहा, "अगर यह 
कार्य गुप्त रूप से चला सको तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसके लिए 
छापेलानेवाले को वार-वार इयर आना पडे गौर आप लोगो के साय वातपरीत 
ऋरनी पड़े, तो उसकी अनुमति देना मेरेलिए समय नही होगा।” धुलिया-जैल 
में नोचे जेल या, ऊपर पुलिस-आफिस था इसलिए उन्हें डर था कि यदि 
किनीने पुछ्तिन-आफिस में उनके दिपय में शिकायत कर दी कि वह कार्येसी 
कीदियों के माय नाजावज रिवायतें दे रहे है तो उसकी खैर नही होगी। यही 
कारण या कि जेलर ने विनोदाजी के मुक्त होने पर भी अपनेको इस सकट 
से दवा लेना चाहा। जमनालालजी ने अपने साथी मित्रो से परामर्श किया। 
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फार में मगनवाडी पर कब्जा कर लिया था और वहापर पुलिस तैनात थी। 
इसलिए जमनाछाछजी ने कह दिया कि मे तो व्गोचे की होली करके भाया 
हू, अब में अपने आदमी को पाव भी नही रखने दूगा। 

जमनाछालती पूता-जैछ में ये। उनके सेक्रेटरी मदनमोहनजी मुलाकात 
के लिए बाये। आई जी ने उनसे कहा कि आप जमनालछालजी की पत्नी के 
द्वारा उनसे कहलवायें कि वे कान की टी वी के इलाज के वास्ते विछायत जाने 
को तैयार हो जाव तो सरकार उनको मुक्त कर देंगी । मदनमोहनजी ने 
जवाब दिया कि वे अपनी पत्नी की वात थोडे ही मादेंगे । अयर आप चाहें तो 
गावीजी से इस वारे में वात छेडिए, क्योकि गाधीजी ही उनके सर्वस्व हैं 

जमनाछालजी विनोवाजी को वडी थरद्धा से देखते थे । विनोवाजी को 
एक वार जेल में वडे जोर से खासी होगई, लेक्नि उन्होंने कोई इलाज नहीं 
क्राया। जमनाछालजी ने उनसे आयह किया कि वे कम-से-कम खड़ी शवकर 
भर काछो मिर्च मिलकर खा छे। पहले तो उन्होने इन्कार किया, पर जब 
जमनालाल्जी ने कहा कि आप खुद भी रात को नहीं सोते मोर दूसरो 
को भी अपनी खानी से नही सोने देते तो उन्होने हेसकर सर्डी झवकर और 
काली मिर्च खाना कवूछ कर लिया । जमनालाल्जी दूसरे सावियो के साथ 
बिल्कुल भाई-चारे का वर्ताव करते थे। उनके दुख से दु ली होते ये, सुद् 
से सुखी | 

हरिजनो के लिए मन्दिस्प्रवेज्ञ का आन्दोलन चक रहा था। 
जमनालालछजी नें वर्षा का लक्मीनारावण-मन्दिर हरिजनो के लिए खुल्वा 
दिया। हिन्दुत्तान में वह सबसे पहला मन्दिर हरिजनो के ल्ए खोला गया 
था । बिनोवाजी जेल से छूटकर आगये थे और उन्हीके हाथो यह शुभ कार्य 
चपन्च हुआ । 

जमनाछालजी दो साल की सजा पूरी होने के पहले ही पूना-जेल से छूट 
गये। जेल से वे एक टीन का वर्तन और कटोरी साथ छाये, जिसको उन्होंने 
बहुत दिनों तक यह कहकर इस्तेमाछ किया कि मैं अपनेको तवतक रिहा 
नहीं समझूया, जवतक वापूजी न छूटें । 
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मेरे बड़े भाई 
गोविन्ददास 


सेठ जमनाछालजी बजाज से हमारा पारिवारिक सवध रहा हैं, 
वयोकि उनका और हमारा परिवार राजस्थान से मध्यप्रदेश में आया और 
यहा बस गया । फिर जमनाछालजी राजस्थान में सोकर के थे, जहा मेरा 
विवाह हुआ है। यह योग भी हमारे सवध को और निकट छाने और वढाने 
में सहायक हुआ। 

जमनाछालजी गावीजी के प्रभाव में जाने के पूर्व रायवहादुर थे और 
मै भी ब्रिटिश-सरकार के पदवीधारियो के कुदुम्व में रहता था । उस समय 
मैरी उनकी सबसे पहले भेंट हुई थी। उस भेंट का मुझे आज भी पूरा स्मरण 
है। उनमें देशभक्ति की भावनाएं उस समय भी विद्यमान थी । वे ही आगे 
चलकर प्रस्फूटित हुईं । 

सन्‌ १९२० में नागपुर में होनेवाछे काग्रेस-अधिवेशन के अवसर पर 
प विष्णुदत्तजी शुक्छ को स्वागत-समिति का अध्यक्ष बनाने के सिलसिले में 
बहू जबलपुर में उनसे मिलते आये ये । हमारे यहां ठहरे। यद्यपि वे असहयोग 
की पूर्ण दीज्ा छेने के छिए शुक्लूजी त्रे कही अधिक सक्षम होगये थे, फिर 
भी उन्होने शुक्कूजी को ही वह सम्मान देने का प्रयत्न किया। यह उस समय 
की बात है जब काग्रेस के इन पदो का महत्व तत्कालीन मत्रीपदों से कही 
अधिक था। जमनाछाऊजी का वह प्रयत्न निस्सदेह उनकी महानता का बयोतक 
था। उन्होने मुझे भी कार््रेस में खीचने का प्रयत्न किया और यद्यपि मैं स्वयं 
दही कार्ग्रेस की ओर दिच्‌ रहा था, तयापि उनकी प्रेरणा से उस खिंचाव में 
औरतीब्रता आगईं। जमनालालजी उस समय पगडी वाबते ये। 

कांग्रेस के नागपुर-अधिवेशन के अवसर पर मैं भी कांग्रेस में होगया। 
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तत्परधात्‌ जमनालालजों के स्वर्गवास के समय तक मेरा उनका अत्यधिक 
निकट का सपर्क रहा, न जाने कितनी बार वे जबलपुर जाये और हमारे साय 
ठहरेओर न जाने कितनी वार मैं वर्धा ओर वम्वई उनके पास गया और उनके 
साथ ठहरा | में उन्हें सदा अपना बडा भाई और वे मुझे सदा अपना छोटा 
भाई मानते ये। एक विशेषता यह रही कि उनके असहयोगी और मेरे पिताजी 
के दोवान बहादुर होते हुए भो हमारे परिवार के साथ उनका वड़ा स्नेह 
बना रहा | 

राजनैतिक कार्य के अतिरिक्त जीवन में जिन दो कार्यों में उनका विशेष 
अनुराग या, वे थे हिन्दी की अभिवृद्धि और गो-सेवा । उन्हींसे मेरा भी 
अनुराग था। इन कार्यों के मम्वन्ध में मी हम छोगो के बोच प्राय चर्चा होती 
रहतो थी। 

जमनालालजो में देशमक्ति, सादगों, का्य-तत्परता, कर्तव्य-निष्ठा, 
देश पर सर्व-समरपंण की मावता, सगठत-शक्ति आदि जित विशिष्ट गुणो का 
समावेश्ञ था, वह उस काल के भारत को एक वडी देन थी। उन्होने अपने इन 
गुणों के कारण देश की जो सेवा की, वह भारतीय स्वातत्य-इतिहास का एक 
स्वणिम अध्याय हैं। जमनालालजी आदर्शवादो ये, किन्तु उनको इस आदरों- 
वादिता में व्यवहार-कुशलता भी विद्यमान रहती थी। 


१ 8 ९ 
वर्धा के वर्धक 
मधुरादास मोहता 


भर पृज्य दादाजी श्री रेवचन्दजी मोहता का स्व जमताछालजी के पुज्य 
दादाजी श्रीवच्छरजजी बजाज से माईचारे का धनिप्ट सवध था। सन्‌ १९१० 
भें भरा सुद का निकटवर्ती सत्रथ भाई जमनाछाछजी से आरम्स हुआ । 

जमतालालजी युवावत्या से ही व्यापार में अधिक दिलचस्पी छिया 
बरते थे तथा अपना कारोबार मुतीम-गुमाशदों के अधीव न छोडकर स्वय 
ही किया करते थे । 

जापानी छोग मधश्यप्रात में ढर्द की छतरीदी इत्यादि जमनाछारुजी के 
डर ही किया करते थे। जापान के उद्योगपतियों का विववास उनके प्रति 
बहुत अधिक था। जमतालाऊजी की दुकान के नाम एवं छाप से ही हजारो रईं 
की गाठें विदेशी व्यापारी खरीद छिया करते थे । कारण यह था कि जमना- 
छाठ़जी सचाई व ईमानदारी को प्रारम्भ से ही अपना ध्येय समझते ये । 

समा-सोसायटी का क्ौक उन्हें युवावस्था से ही था। सनु १९०९ में 
आपने यर्धा में मारवाड़ी बोशिग हाउस की स्थापना की । फिर मिडिल् स्कूछ 
खोला तथा सन्‌ १९१५ में उसे हाईस्कूल करदिया। इसके साथ ही वम्बई 
में मारवाडी-विद्याऊय का प्रारम्भ किया, जिसमें एक बडी रकम 
स्वय प्रथम दान में दी और वाद में वम्बई के अन्य धनिकों को दाल देने को 
प्रेरित किया। वर्धा में हाईस्कूल का विशाक्त एवं सुन्दर भवन बनवाने के 
छिए उन्होंने वडी रकम दी और फिर दूसरी से भी प्राप्त की । इस तरह 
करीब ५ छात्र रुपये का फड मारवाडी एजुकेशन सोसायटी, वर्षा के छिए 
बापने इकटूठा किया। वर्वान्जैसे स्थान के लिए इतनी रकम इकट्ठा करना 
उन दिनो सरछ बात नही थी । 
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शिक्षा-सवधी कार्यों के साय-साथ सरकारी कार्यो म भी वह दिलचस्पी 
लेते थे, जिसके फलस्वरूप सरकार की ओर से “रायवहादुर' की पदवी उन्हें 
मिली। सन्‌ १९१५ से उन्होने पूज्य महात्मा गाघी से सत्सग प्राप्त किया 
तथा उतकी कार्य-अ्रणाली में शद्धा जागृत हुई, जो दिन-अतिदिन दृढ़तर 
होती गई। नतीजा यह हुआ कि रायबहादुर' की पदवी सरकार को वापस 
छोटा दी। उस समय सरकारी क्षेत्रो में सनसनी फैछ गईं। सन्‌ १९२० में 
नागपुर के कांग्रेस-अधिवेशन की स्वागत-समिति के वह सभापति हुए। तव 
से उन्होने कांग्रेस में दुढता-पुर्वक प्रवेश किया । नागपुर के झडा-सत्याग्रह के 
परिणाम-ल्वरूप प्रयम वार उन्होने जेल-यात्रा की । उस समय के मध्यप्रात 
सरकार के गृहमत्री ने इनको इनकम-टैक्स आदि में अनेक सहूलियतें देने का 
प्रोभन दिया, परन्तु जमनालालजी ने पृज्य महात्माजी के सिद्धातों के अनु- 
सार चलने का दुृढ सकल्प कर लिया था। अत वह टस-से-मस न हुए। 
उनकी प्रकृति की विशेषता थी कि किसी वात की पूर्ण जाच-पडताल किये 
बिना उसपर विश्वास नही करते थे और जब कोई वात उन्हे पूर्ण रूप से जच 
जाती थी तव उससे टछने का नाम नही लेते ये । 

सन्‌ १९२० के नायपुर-काग्रेस-अधिवेशन के बाद बह दिन-प्तिदित 
दैदा-सेवा में अधिक जुटते गये और व्यापार-घवे की तरफ से दिल खीचकर 
नाम-मात्र का ध्यान देते, फिर भी उच्च दर्ज के व्यापारी थे। कारण कि 
उन्होने युवावस्था से ही व्यापार की जड अच्छी तरह से जमा छी थी। देदा- 
सेवा पर तन-मत-धन न्योछावर कर दिया। जिन-जिन क्षेत्रो में उन्होंने 
ज्वाग लिया, उनमें पूरी तौर से सफल रहे । सर्वप्रयम तभा-सोसायटी में 
भाग लिया तो उसमें उनका नाम अग्रगण्य रहा । सरकारी कार्यक्षेत्र में उत्तरे 
तो मध्यप्रात में चमकते हुए व्यक्ति वन गयें। पूज्य गाधीजी का सग किया 
मौर वापु को वर्षा एव सेवाग्राम में निदास करने के लिए राजी कर लिया 
तो वर्षा-बैंसा मामूली छोटा शहर, जिसे पहले कोई नहीं जानता या, भारत मे 
ही नही, सारे ससार में विस्यात होगया। 


: ४५ : 
मानवता का पुजारी 
काशिनाथ त्रिवेदी 


“लत त्वहु कामये राज्य न स्वर्ग नापुनंवम्‌ । 
कामये दु खतप्ताना प्राणिनामातिनादानम्‌ ॥” 
सुना है, देव अमर होते है भौर भमरावती में रहते है। उनको न बुढापा 
भाता है, न वीमारी सताती है । मौत तो उनके पास फटकती भी नही । 
इसीलिए वे अजर-अमर कहलाते है। हमारे पुराणों में देवो की और देवकोक 
की एक-से-एक अद्भुत और अनुपम कथाए भरी पडी है। मानव-मन की 
कल्पना ने उन्हे बडा ही सरस, सुहावना और लुमावना स्वरूप दे रखा है। 
यह भी सुना है कि एक जमाना था, जब इस भारत-भूमि के राजा- 
महाराजा, ऋषि-मुनि, साधु-सन्यासी और गृहस्थ सशरीर देवकोक की यात्रा 
किया करते थे, वडे-वडे युद्धो में देवो की मदद करते थे, उनसे नाना प्रकार के 
वर-वैभव, और एस्त्रास्त्र पाते थे, उनका आतिष्य ग्रहण करते थे और कभी- 
कभी उनकी ईर्ष्या व रोप के पात्र भी बनते थे । 
सुना तो और भी वहुत-ऊुछ है, छेकिन देखा किसने है ? कहा है वह 
देवछोक ? क्या करते है उसके देवता ? मानवों से आज उनका कोई सवध 
है या नहीं । मानव उनकी मदद करते है ? वे मानवो की मदद को दौडे 
आते हैं ? देवों का मानवो के साथ, मानवो का देवो के साय, वह पुराण- 
प्रथित मीठा और मोदकारी सवध कही किसीको नजर आता है? कही देव 
और मानव मिलकर पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की चेष्टा में छगे है ? 
मानव से पदु ओर प्‌ से पिद्याच बना हुआ इस युग का यह दो पैरो- 
आला प्राणी इन सवाछो का क्या जवाब दे ? देवत्त्व उनके आसपास कही 
फटकता हो तब न ? मानवता को वह अपने रक्त और स्वेद से सीच रहा हो, 
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तब न ? जवाब देने के लिए मुह चाहिए, और मुह से वात निकालते के लिए 
मनोवल चाहिए--आत्मवल चाहिए ! वह आज हममें से कितनो के पास है ? 


में कहता हू, मैंने पुराणों के वे देव नहीं देखे, उनकी अमरावती नहीं 
देखी, उनका वैभव और विलास नही देखा, उनकी अजरता और अमरता 
नही देखी, उनके देवत्त्व के दर्शन भी नही किये। मैने भागीरथ-सा तप नहों 
तपा, मैने छू व-से जप नहीं जपे, मैने प्रहछाद-सी भवित नही की। मेँ उन्हें कैसे 
देखता ? कैसे उनके दर्शन करता ? वे क्यों मुझे दर्घन देते ? 

फिर भी मै कहता हूं कि मैंने एक देवपुरुष को देखा, 'मा' कौ कोल से 
जन्मे हुए एक मानव को देला, जो हर वात में अपनी मानवता का परिचय 
देता था, भानव की तरह हमारे आपके बीच रहता था, खाता-पीता, हंसता- 
खेलता, कामकाज करता, सोता-वैठता, और वोछता-वतलाता था। उसे 
गुस्सा आता था, उसमें राय-द्वेप था, वह गिरता था और उठता था, गलतियां 
उससे होती थी, पक्षपात वह कर लेता था, पछताने में वह एक था, वडा 
था, मयर छोटा बनकर रहना चाहता था, गरीब पैदा हुआ था, अमीर बन 
गया था, मगर फिर से गरीव बनने के लिए छटपटाता था । वह मानव 
था--सवा सोलह आने मानव था। 

मैंने उत मानव को देखा था। दूर से देखा था, निकट से भी देखा 
था। घर में देखा था, समाज में देखा था, आश्रमों में और वनो में भटक्ते 
देखा था, वर्डो के वीच और छोटो के साथ देखा था, गरीबों की झोपडियो 
के सामने देखा था, अमीरों और रईसो के महलो में जाते और रहते देखा 
था। जेल में देखा था और जेल के बाहर भी देवा था। वह सेनावी भी था और 
ठिपाही भी बा--मैंने उतके दोनो रूप देले थे। वह जपनो टक्कर का एक ही 
साधक था, और उसकी सजग साधना भी मैंने देखी थी। 

लोग कहते हैं, वह धनी था। छात्रों उसने कमाये और छासो उसने 
दिये । देश के लिए दिये, नाख मूदकर और दिल लोलकर दिये, बिना भेंद- 


भाव के दिये । 
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' मैभी मानता हू कि वह धनी था और उसतने स्वदेश, स्वधर्म और स्वराज 
के लिए अपना धन दोनो हाथो से उठीचा या, और शायद दस-दस हाथ 
से उल्लीचना चाहता था। उस उलीचनेवाले को अपनी आखो मैने उलछीचते 
देखा था---छेकिन सोने-वादी का यह उछीचना भी कोई उलोचना था ? 
मानता हू कि यह भी इस युग की एक अनूठी चीज थी। मगर व्या 
मेरे उस मानव को इससे सतोष था ? नही, हजार बार नही। 
घन के धनी तो इस देश में और इस दुनिया में सैकडो-हजारो पढे है, 
छेकिन मेरा यह घनी केवक सोने-चादी का धनी नही था। वह सिर्फ इतना 
ही होता, वो बाज मुझसे ये पक्तिया उसकी याद में न लिखी जाती | मेरे 
मन में वह जिस घन का घनी था, वह तो हृदय-घन था। इस घन के धनी आज 
की इस दुनिया में ढूड़े नही मिलते । मुझे एक वह मिका था और मैं उसे पाकर 
निहाल होगया था। उसने अपना धन खूब बिखेरा या, खूब बादा था। 
उसके पास इस घन की अटूट निधि थी और वह दिन-रात खरचने पर भी' 
दित-रात बढती ही जाती थी। 
भैंकीन ? मेरी विसात क्या ? गरीब बाप का बेटा, गरीवनी मा का छाल, 
गरीबी में पछा, गरीबों के बीच रहा--मुझे उस अमीर से, उस लखपति से, 
प्या सरोकार ? वह मुझे क्यो पूछे ” और मै क्यो उसके पास जाऊ ? 
मैं सावरमती-आश्रम की सडको पर झाड, छगाता था और मुझे झाड, 
हंगाते देखकर ओठो पर एक अजीव-सी मीठी मुस्कान छिये वह मुस्करा * 
देता या। उसकी एक मुस्कान में सराहना थी, सौहा्द था मौर सरसता थी । 
में तो तब उसे जानता भी नहीं था। नाम-ही-नाम सुना था। मगर दिरू दिछ 
फो पहचान चुका था। और मन ने मेरे मान लिया था कि जो इस तरह मुझे 
देखकर मुस्करा सकता है, वह जरूर कोई मानव है-उदार और दिलदार ! 
उसकी पहली झाकी शायद मैने वही की। वह अपने बापू के पास बार" 
- बार माता या और आकर आश्रम की 'जानकी-कुटी र में ठहरता था। मैंमी 
उसे दूर से देख लिया करता था और देखकर खुश हो लिया करता था। 
यह सन्‌ उन्नीस की बात है । फिर तीस का स्वात्य-युद्ध शुरु हुआ 
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इकतीस बीता, वत्तीस वीता और बीतते-बीतते छत्तीत का जून महीता आया। 
+ अचानक मुझे तार मिला कि वर्षा में मेरी जरूरत है और मुझे वहा 

फौरन पहुच जाना चाहिए। में पहुचा--सकुचाता-शरमाता, मन में एक 
अजीव-सी भावना लिये। मै अपने मेजवान से मिला। वातें हुईं और हम आगे 
की वात करूने के लिए पैदल सेवाग्राम के सद की कुटिया की ओर चल पड़े । 

भुझे आदेश मिला कि मै वर्धा में रहू और वर्षा के महिला-आश्रम की 
सेवा कर ।. 

मेने सिर झुकाया, आदेश को लिर-माये चढाया और घडकता दिल लिये 
एक दिन वहा रहने पहुच गया । 

छत्तीस वीता, सैतीस वौता, अब्तीस वीता, साल-पर-साल वीतते चके 
गये और मे अपनी काजल की कोठरी' में भूत वतकर काम करता रहा। 
अगवान जानें, मेरा काम किसीको पसद आया या नही, मगर मैं उत्में मगत 
था, क्योकि वह मेरे मन का काम था। 

जयपुर मे प्रजा-मण्डल कायम हुआ । राज के साथ मण्डल की खटपट 
हुईं। मण्डल ने सत्याग्रह की ठानी और मेरा वह मानव सत्याग्रह का सेनानी 
बना। 

यर्धा से विदाई का समय आया । उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी 
तरफ देखा । आखो ने उसकी सवाल किया। आखो ने मेरी जवाब दिया । 
मैंवे कहा---जाओ मेरे मानव  निश्चिन्त होकर जाओ और विजयी चनकर 
आगो। यहां सवकुछ ठीक ही रहेगा--अपने भरसक कोई कसर न रहने 
दी जायगी। हे 

और वह चला गया। मेरे कन्धो का वोझ वढाकर चछ्ता गया। दुर्वेल मैं 
एकाकी, अछहाय, अवूझ्, दिनरात एक करके उस बोझ को ढोने लगा । 
कितनी मिठास, कितना आनन्द, कितना उल्लास, कितनी तन्मयत्ता और 
कितनी ममता को लेकर में उन दिनो भिडा रहता था। कौन जानता है ? 
एक ही धुन थी--एक ही छगन । दिन-रात यही खयाछ रहता था कि वह 
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उसने वोझ लादा था और मै--अपनी एक बहन के दाब्दों में--उसे 
भा! की तरह ढोये चछा जा रहा था। छेकिन उस वोझ ने मुझे गधा' नहीं 
बनाया, वल्कि गधे को मानव बना दिया। मुझे कभी उत्त बोझ को 
शिकायत नही रही । वह मेरे जीवन का सबसे मीठा वोझ था और मेरे 
भानव ने उस मिठास में मिसरी घोल दी थी। 

यहा इसी महिछा-आश्रम में, मैंने अपने मानव के और उसकी बसाई 
उस नई दुनिया के उस घन का यथेच्छ उपयोग किया, जिसे हृदय-धत्र कहा 
जाता है। वे सल्मरण इतने पवित्र और इतने अपने है कि उन्हें कलम से 
कागज पर उतारना सभव नही । 

सोने-चादी को आदमी चवा नहीं सकता। उससे न पेट की ज्वाला शात 
होती है, न मन और आत्मा की भूख बुझती हैं। माना कि जीवन में वह मी 
जरूरी है, लेकिन वही जीवन का सार-सर्वस्व नही, उसकी सिद्धि ही जीवन 
का परम साध्य नहीं । जीवन का सुकुमार और सूथ्म पौधा सोने-चादी की 
चुका-चौंध में पीला ही पड सकता है, पनपकर कऊहलहा नही सकता । 

महिला-आश्रम की यज्ञभूमि में मुझे इस सत्य का अधिक स्पष्ट दर्षान 
हुआ। आश्रम मेरेलिए निरा आश्रम ही न रहा, वह तो एक पावन पुण्य- 
भूमि और यज्ञमूमि वन गया। जितना ही मैं उसकी अनेकविध प्रवृत्तियों में 
गठता गया, उतना ही मेरी आखो के सामने उस भूमि की महानता और 
पावनता का स्वरूप स्पष्ट होता गया और में अपनी सुध-बुध खोकर दिन- 
रात उसीमें कैद रहने छूगा । 


उन्तालीस का यार था। ग्ियो के दिन । आश्रम बन्द हो चुका था । 
और आश्रम का प्राण, जयपुर की नौकरशाही का मेहमान बनकर, जयपुर 
के निकट कर्णावतो के वाग में नजखनन्‍्द था । बुलाहट हुईं भौर में जयपुर 
पहुचा। कर्णावतो के बाग में उस दिन मैंने उस नजखबन्द को देखा। छाखों का. 


ज्त 


(दंड स्मरपानलि 


घती, हजारों का पालनहार, सैकडो का नाई-वन्घु, भौर सखा, वहा घुटनो 
का दर्द लिये, गरीबों का-सा जीवन विता रहा था। वही खान-पान, वैसा ही 
रहन-सहन, रात-दिन उन्हीके सुख-दु ख का विचार । उस समय वह जयपुर 
के लाखो प्रजा-जनो का एकमात्र प्रतिनिधि था--उनतका सरदार, सेनापति, 
सेवक और साथी । 

दो दिन तक उसके साथ दिन-दिन भर रहने, खाने, सोने-बैठने और वात- 
चीत करने का सौभाग्य प्राप्त रहा। 

आश्रम ओर आश्रम की एक-एक विद्याथिनी के लिए उसके मन में 
कितनी आश्ञाएं, कितना अनुराग, कितनी ममता, कितनी माया, कितनी 
दया और कितनी सहानुभूति थी, सो तो मैने इन दो दिनो में जाना और 
जानकर मैं कृतकृत्य हो उठा। मेरा सिर झुक गया, मेरा वोझ वढ गया। 


में सोचता हू कि मृत्युछोक से परे जिस देवलोक की कल्पना हमारे 
पूर्व-पुरुपो ने की है, बह देवछोक हमसे दूर नहीं, हमसे वाहर नहीं, हमारे 
पास, हमारे अन्दर पडा हुआ है। हम चाहें तो उसमें विहार कर सफते हैं 
मौर स्वय देवरूप वन सकते है, हम चाहे तो उससे बेखवर रहकर पशु 
और पिद्ाच भी वन सकते हैँ । दर भी हमी है और नारायण भी हमी है--- 
पर्दा हटना चाहिए, दुईं मिटनी चाहिए, हिंये की आरखें सुलनी चाहिए। 

हिन्दुओं ने तेंतीस करोड देवतामो की कल्पना शायद इसीलिए की थी 
फि वे अपने बीच किसी देत्य को, किसी दानव को, किसी पिशाच को, भर 
पशु को पनपने नही देता चाहते ये । शायद वह दुनिया को देवस्त्व से भर लेता 
चाहते थे। जीवन के पल-पल में दानवों और दैत्यों का भोपण प्रात वे सह 
चुके थे । उनकी विभीषिका से थे भक्त हो चुके थे और इसीलिए फदाचित्‌ 
प्रत्यक्ष को भुठार परोक्ष की मघुर कल्पना में वे छबछोन होगये ये । 

दुन भी तो जाज इसी तरह भस्‍्त हैं, ट्मारा सवकुछ छीना जा रहा हैं, 
अत्तब्यत्त और ध्वस्त किया था रहा है, पृष्वों को नरक बनाने में कोई 
बसर नहीं रखो जा रही हैं। 
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ऐसे समय हसे कौन जाइवल्त कर सफ़ता है ? किसकी जमृत-मरी दृष्टि 
हमें नय-जीवन का संचार कर सकती हैँ ?कौत हमें जीवन का अमर सन्देश 
सुना ताला है? फोन मानव की-अमरता में हमारी श्रद्धा को वढा सकता है ? 

मुर्से तो एफ ही जवाय सुसता हैँ---बही जो जीयन में प्रतिक्षण मानवता 
के पुजारी रहे जोर मरकर जमर बन गये। 

गम ओर एएग को मैने नही देसा, बुद्ध औौर महावीर को मैने नही देखा 
ईसा, मृसा और मुहम्मद को मेने नहीं देखा । शिवाजी और प्रताप फो मैने 
नही देखा, रामहुष्ण और विवेकानन्द को मैने नहीं देखा, छाल-बाल-पाल 
को मैंने नही देसा, गोपक़े और रानठें को भी मैने नही देखा । 

अगर ये अमर हैं, तो में मानता हू कि मेने जिस मानव को देखा था, 
जिसमे मैंने मानवता के निर्मल जौर उज्ज्वल दर्गन फिये थे, जिसकी याद में 
आसू को इन छडियो में पिरोकर श्रद्धा के ये फूछ चढाये जा रहे हैं, वह भी 
अमरता फ्रा एक थनन्‍्य पुजारी था भर मरकर अमर होने की साथ रखता 
था। निश्चय ही आज वह मरवर अमर हुआ हैं, और हमारे हृदय-मन्दिर में 
देव बनकर निय्रास करने लगा है। हमारे हृदय में उसका मह स्थान अक्षुण्ण 
रहें, हमारे द्ृदय का कोना-कोना उसके प्रोज्ज्वल प्रकाश से निरन्तर प्रदीप्त 
रहे, आज फे दिन उसकी याद में यहीं तो हम सब चाह सकते हूँ। 

हमारे बोच एक जोत गठती थी भौर हम उसे देखते ये । उसके प्रकाश 
में अपने अँयेरे का नाथ ऊरके आइनस्त होते ये। अब वह जोत हमसे अलग नही 
फही--हममें आ मिली हैं ओर हम--उसके चाहनेवाड़े, उसके देखने 
बारे---सय प्रफाणित हो उठे है। उसने हमें मजबूर किया है कि हम अपनी 
लौमें उसकी छौ को मिछाकर उसे घतसहल्न गुनी प्रमामयी बना दें 

में नतमस्तक हो उसको सो-सी बार प्रणाम करता हु और उसका जब- 
जयकार करता हू 

कोई पूछेगा--आखिर तुम्हारा वह मानव कौन था ? 

मै कहृगा--दुनिया उसकी जमनाछाछ कहती थी, गाधी का वह पाचवा 
बेटा भा और भारत मा का सच्चा सपुत । 


+ ४६: 
_ उनके वे शब्द | 
दामोदरदास मूदड़ा 

उस दिन ठोक ५२ वर्ष पुरे करके जमनाछालजी ने ५३वें वर्ष में प्रवेश 
किया था। तिथि के अनुसार पाच रोज पूर्व ही उनकी सालगिरह थी। तारीख 
व तिथि के बीच के इस पाच रोज के अन्तर का उन्होने आत्म-चिल्तन व मनन 
में ही उपयोग किया । पाचो दिन पूर्ण मौन रखता । आहार में एक समय फल 
व शाम को दूसरी वार दूध लिया। पवनार नदी के किनारे उसी जमना-कुदीर 
में ये पाच रोज बीते, जहा पूज्य विनोबाजी ने भी पिछले दिनो अपना निवास- 
स्थान बना रखा था। विनोवाजी के चन्द साथियो के अतिरिक्त वहा उस समय 
एक कपिला नाम की गोमाता भी थी, जिसकी सेवा में जमनाछाछजी मातृ- 
सेवा का सुख अनुभव करते । पाचवें रोज सायकाछ की प्रार्थना के वाद उन्होने 
मौन छोडा और उस समय जो-जो छोग अपने निकट थे, उनके सम्मुख अपना 
हृदय खोलकर रख दिया। 

सबसे पहले उन्होने मौन' के ही सम्बन्ध में कहना शुरू किया 

“पहली वार मैने इस प्रकार करीव' १२५ घटे मौन का सुख अनुभव 
किया। जेल में तया वाहर मैंने १२ व १४ घटे का मौन तो कई वार रखा था, 
परन्तु इस प्रकार ढम्वें मौन का यह्‌ अनुभव पहला ही है। यो तो मेरी श्रद्धा 
पहुंले से ही मौन पर थी, परन्तु अब वह अनेकविघ बढ गई है। मेरे अनुभव 
से मैं यह कह सकता हूं कि मौन के कारण कोई काम रुकता तो है ही नही, योडे 
'समय में अधिक काम होता है और अधिक सुन्दर होता है। गैरजरूरी वाते 
न बोलते रहने से फिजूल समय भी वर्वाद नही होता ।” 

वे तो ध्ायद गैरजरूरी विचार भी नही करना चाहते थे। पुज्य वापूजी 
नें अपने बयान में इसीछिए उसके इस गुण का उल्लेख करते हुए कहा है 
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कि अन्त में उन्होने अपने विचारों पर भी इतना कब्जा कर लिया था कि वे 
अनावदयक विचार भी दिल में नही आने देना चाहते थे । इन दिनो उन्तकी 
विचारधारा व उनका जीवन कुछ इसी तरह अधिक वैराग्यशील होता दिखाई 
देता था । एक-एक क्षण का सदुपयोग करते हुए वे दिखाई देते थे। गोसेवा के 
काम की उनको छूगन, परिश्रमशीछता व तन्मयता को देखकर तो उनके 
साथी, सहयोगी, मक्त एव इई-गिर्दवाके सभी द्वौरान हो जाते। कितना विकास 
हो चुका था उनका इत दिनो ! किसी अनन्त की साधना--अश्भण्ड, अदूढ 
साधना--करते हुए दिलाई देते । हर सास के साथ, हर क्षण, हर व्यवित से 
बात करते समय, उठते, वोलते, साते-पीते, सोते, गर्जेकि पछू-पक्क उनका 
अन्तर किसी ऐसी वस्तु की खोज में व्यस्त दिखाई देता, जिसका समझना 
सबके लिए असम्भव था। 

ओर जिस सुख की खोज में वे अन्त तक रहे, उसीके लिए साधन जुटाते 
रहे। जो बातें इत साधन के लिए सहायक नही मालूम हुईं, उन्हे प्रयत्न-पुर्वक 
त्याग्रते रहे मौर अन्त में जिसकी खोज करते थे, उसे पाकर रहे । 

मौन'-सबधी अपने अनुभव के उद्गारो के बाद उन्होने फिर कहना शुरू 
किथा--एक व्यापारी के नाते मे प्रतिवर्ष अपने जन्म-दिन के अवसर पर 
अपना पुरा हिसाव जाच लेता हू । अवतक की अपनी कमजोरियो में से मैं 
किन-किनको दूर कर सकता हु और अपनी मानसिक उन्नति के मार्ग में 
अब भी क्‍्या-या रुकावटें हँ--इनका विचार करके, उनका इलाज ढूढते 
क्री जादत मैने डाल रखी है। दो-तीन वर्ष पहले मुझे यह भय था कि शायद मैं 
अपनी कमजोरियों को अपने जीवन-काल में दूर न कर सक्‌। तब मैं विचार 
करता था कि फिर इस शरीर को पृथ्वी पर वोझ-झूप बनाये रखने से कया 
णाभ है ?” ज़्व श्री छोटेछालजी की याद इस सिलसिले में उन्हे अवसर 
था जाया करती है। छोडेलालजी वीमार थे। बापू उन्हें देखने के लिए सेवा- 
श्रास से आते । वे इसे वर्दाइत न कर पाते, अपने-आपको बोझ-रूप मानते। 
इसलिए उन्होने कुए में गिरकर प्राण दिये। जमनालालजी के दिछ पर 
इस घटना का काफी असर रहा। परत्तु अन्त में उन्हे मार्ग मिछा--- मै कुछ 
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निराश-ता होगया था। परन्तु ईइश्वर-कृपा से मुझे वकू मिला ! 
सामाजिक व राजनैतिक जीवन में बडें-से-बडे सम्मान पा चुका हू, परन्तु 
उपर मेरी रचि अब नही है। में तो सत्ता व राजनीति के चुनाव से दूर रहना 
चाहता हु । सारी सृष्टि को माता के रूप मे देखकर अपनी पुत्र-मावना का 
विकास करना चाहता हू । यह मार्ग मझे मेरी गोमाता ने दिखा दिया है ।” 

इसके बाद के उनके शब्द ओर भी मौलिक थे--“भैया कितनी ही छोटी 
क्यों न हो, चाहे उसे दुनिया में आकर एक वर्ष ही क्यो न हुआ हो, उसे देख- 
कर हमारे दिल में मातृ-माव ही जाग्रत होता है । इसोलिए गोमाठा को सेवा 
का यह वत्त मैंने ले लिया है। प्रत्यक्षरूप से गोमाता की और अप्रत्यक्ष रूप से 
स्रातृजाति की सेवा करने का मैंने सकलप क्या हूँ । अन्य प्रवृत्तियो की ओर 
अब मेरा आकपंण ही नही रहा । हा, जिन-जिन मित्रो या सत्याओं से मेटा 
सम्वन्ध जवतक रहा हैं, उनको में जहा भी रहू, वहा से ययाशवय सहायता दे 
सेवा करता रहुगा। अब और कोई भाव मेरे दिल में नही आते । मुझे आब 
संतोष है ।” 

पुष्यात्मा की और क्या व्याल्या होती हैं ? अपने निजी आय-व्यय का 
ब्यौरा नी उन्होंने वतला दिया। कहा, “मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन-काल मे 
ही सारा घन सार्वजनिक कामों में छग जाय ।” ये सब बातें उन्होंने जपते 
विदाई के दो माह पूर्व पदनार नदी के क्नारे झोतल चद्ध-प्रफाश में, नोरव 
बेला ने, बडी महज-सरलता-पूर्वकत्त पह डाली थीं। वे शब्द जवतऊ हमारे 
कानों में ज्यो-के-त्यो गृज रहे है । 

जिम दिन उनको आत्मा विध्वाल्मा में लीन होगई, उम्रो दिन श्रात « 
काल को बात हू । दे अपने निवास-स्वान 3 कार्य कर्नानों के साथ छोटे-बडें 
सबके साथ, वातचोत कर रहे यें। उनका वान्सक्य सभोपर सदा समान 
रूप से वरमता था। कान को वातें सन्‍म झूरके उठते समय उन्होंने कहा-- 

फेंग खयाल है, मैंने उपने जीवन में हिसोका दि नहों दुतावा ।7 

जार चार पड़ो थे बाद हो सारे देश को उस दुलदाई सर ने हा 

दिया । 


£ ४७ : 
नेता भी, बुजुर्ग भी 


जगन्नाथप्रसाद “'मिलिन्द' 


* स्वर्गीय श्री जमनालालजी बजाज के सपर्क का जो थोडा-सा अवसर 
मुझ्ते मिला, उसमें मेरे हृदय पर उनके कुछ मानवीय गुणों का काफी गहरा 
प्रभाव पडा। मैने अनुभव किया कि वे मनुष्य की जाच गहराई से करते थे। 
उनका सुलक्षा हुआ दिल और दिमाग शीघ्र ही निश्चय पर पहुच जाता 
ज्[। एक बार जिसपर विश्वास करने का वह निदचय कर लेते थे, उसके 
प्रति सदा आत्मीयता का व्यवहार करते थे। उनकी इस विश्वासवृत्ति से 
उतके लोक-सप्रहकारी स्वभाव को बडी सहायता मिली थी । देश के दूर-दूर 
कै तथा विभिन्न स्थानों के विभिन्न व्यक्तियों को लाकर वर्षा में एकत्र करके 
उनकी सेवाओं का लाभ वहा की विभिन्न सस्थाओं को पहुचाने की तोब् इच्छा 
से उन्होने वर्धा को एक महत्वपूर्ण सास्कृतिक तीर्य बना दिया था। अपने 
निच्छल विश्वास का फल उन्हे मीठा ही मिछा । जहातक मुझे ज्ञात हैं, कुछ 
भेपवादों को छोडकर उन्हे प्राय विद्वासपान्र कार्यकर्ता पाने का ही अवसर 
मित्तता रहा। मनुप्य को पहचानने मे उन्हे बहुत कम घोखा हुआ। 
भहात्माजी पर उन्हे अपने प्राणो से भी अधिक प्रेम था। वह उनके 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में काफी विकलता अनुमव किया करते ये। एक वार इस 
विकलता का अत्यन्त उग्र स्वरूप मैंने देखा। पूज्य वापुजी अपने २१ दिन 
के उपवास के वाद मोसम्बी का रस लेने ही ऊूगे थे और अभी काफी दुर्वक ही 
ये कि देवदासजी का विवाह आ पहुचा। पर्णकुटी मे, जोकि वास्तव में एक 
बडा भवन है, छोगो की वडी भीड उस ऋतिकारी विवाह में सम्मिलित होने 
को एकव्र होगई। भीड का एक जबरदस्त रेला वापु के चरणों को छूने को 
इच्छा से उनकी चारपाई की तरफ वढा। कमजोर बापू: के लिए अव-भड़ा 
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का वह बत्णचार अत्यन्त भयकर चकंट ले आया था । उतको कल्पना से 
जमनालालजी की विकछता दोमा छोड वैठी । उन्हें बडे वेग से बीच में पड 
कर, अपने शरीर को खतरे में डालकर भीड को रोकना पडा। उच्च चमय॑ 
बपने प्यारे वापू के छिए अपने प्राण देने में भी उन्हें कोई सक्तोच नहीं था। 

उनकी एक यात्रा कौ स्मृति भी मेरे हृदय पर गहरी भक्ति है। उनका 
शारीरिक स्वास्थ्य निर्देल या और मानसिक स्वास्थ्य भी वापूजी के लम्बे 
उपवास के निश्चय की खबर से भग हो रहा या। वह बलमोडा से पूना की' 
ठरफ वी बेचेनी से यात्रा कर रहे थे । उनके और उनके कुदुम्बियों के साथ 
मैं भी था। उनके स्वात्व्य के खयाल से उन्हे विना बताये उनके लिए चैकण्ड 
बलास का टिकट खरीद लिया गदा और उनका सामान चैकण्ड बलास में चढ़ा 
दिया गया। इसपर उन्होनें वड्ठी चाराजयी प्रकट की थी और यड क्लात 
में हम छोगो के साय वेठकर ही यात्रा करना पसन्द किवा था। चानाव 
के पास बैठते के लिए जमनाछालजी जपने सावियो में से क्रमश: एक-एक को 
बपना टिकिठ देकर सैक॒ण्ड क्लास में मेंजते में । हर व्यक्ति उनका साय 
छटठने के खयाल से व वलास ने सैकण्ड बछात की तरफ इस तरह जाता 
था, जैंने उसे कोई सजा दो जा रही हो । उनकी इस यात्रा में उनके त्याग 
गौर छोकप्रियवा को एक झलक एक ताम दिद्लाई दी! 

परिचय के प्रारन्निक दिनो से लेकर उनके स्वयंवान के कुछ वर्ष पहले 
तक, उनकी एक पिन नस्वा को सेवा रे सिलसिले में झुठ सनय वर्षा सहा। 
उनके साय मेरे इस सम्पर्क की रहानी उनके ल्नेह जौर मेरे दुर्नान्‍्य के दर की 
कदव्य क्हादी है। अस्वास्थ्य तया कौटुम्बिक उल्नों के कारण मेय वर्षा 
निवाद-फाल दुफ़ड़ो में बेँद गया। इनके स्तेंहू ने अनेक बार मुफे 
दर्वा की जोर लीचा, पर हर बार मेरा दुर्मान्‍य योटे-पोडे समय्र ेे बाद 
चुझे प्यफियर चीच रापा) इस कंशनद्ण में नो मेरे हृदय, आत्मा जौर 
जोवन ने उउ नहापुरुष से जो प्रेरणा पाई, उसका महय मुझ-जैंसे आंकिघन 
द्वे छिए अतुखतीय हूँ । 


४ ४८ ३ 
उनकी देन 
सरस्वतीदेवी गाडोदिया 


बात सभवत १९१९ की है। उस वर्ष काग्रेस का अधिवेशन दिल्‍ली में 
हुआ था। सभापति थे पंडित मदनमोहन मालवीय । दिसम्बर का महीना था। 
खूब सर्दी पड रही थी । इस अवसर पर हमारे घर भोजन करने जमनालाल- 
जी दक्त-वछ सहित तीन-वार बार आये । मैने किवाडो के पीछे से छिपकर कई 
बार उनके दर्शन किये । 

एक बार वे भोजन के लिए पधारे तो वही कातना आरम्भ कर दिया । 
उन दिनो वे मोदा-पतला, गाठ-गठीछा, यूत काठते थे । तोडते भी वहुत थे । 
भैने दुसरे कमरे में से थोढा-सा पर्दा उठाकर देखा) फिर नौकर को भेजकर 
चर्ला अन्दर मगवा लिया और पूनी मंगाकर इकसार तारवाला यूत कात 
कर उनके पास भेज दिया । उन्होने आदचर्य के साथ वह सूत देखा और वडी 
प्रगसा की | 


१९२३ में बापूजी ने उपवास किया। उस भीके पर थी जमनाछालूजी 
कूचा नटवा में हम लोगो के यहा आकर छुगभग्र ४० व्यक्तियों के साथ ठहरे । 
इन व्यक्तियों में कस्तूरवा गाघी, अनुसूइया वहन (अम्वाछाल साराभाई की 
बहन) , स्वामी आनत्द, श़करछाल वैंकर भादि-आदि थे। 

जमवनालालजी को मैंने कई वार यह कहते सुना कि सेठ ऊत्मीनारायणजी 
तो मुझसे बडे हैं, फिर मैं भौजाई के नाते उनसे क्‍यों नहीं बोलतों। छेकिन 
मैं सुनकर भी अनसुनी फर देतो थी। एक दिन बोछे, “जाज ग्यारस (एका- 
दशी) है, वादाम का धीरा जुद सेठानी वनायगी तो खाऊगा, नहीं तो नहीं ।” 
आखिर धरवालों के कहने पर मेने लुद ही वादाम भियोकर छोले भोर 
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हलवा तया वर्फीं बनाईं। दे दो और सज्जनो को साथ लेकर जाये थे । 
मैने खाना परोस दिया। 

उन्होने कहा--मुझसे बोछोगी तो खाऊगा, नही तो बिना साए 
ऊपर चला जाऊगा। बोलो, राजी हो न ? ” इस प्रकार उनका आग्रह देख- 
कर मे बोलते के लिए राजी होगई। उसके बाद उन्होने जीम लिया बौर 
उसी दिन से बोलना भी चालू होगया। 

१९२७ में जब गुरुकुछ की शताब्दी मनाई गईं तो वहा उन्होंने पर्दा 
तुडवाकर साथ भोजन कराया। वापूजी भी उस अवसर पर उपस्तित थे। 


जमतालाछजी के सतर्ग से ही मुझे अमृतसर-काग्रेस में जाने का 
अवसर और नेताओ से परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मिला | १९३४ 
में बापू के बुलाने पर जब गाडोदियाजी वर्षा गए तो बापू और जमनालालजी 
दोनो ने ही पूछा कि सरस्वतीदेवी को क्यो नही छाये ? इसपर उन्होने वर्षा से 
लौटकर मुझे सेक्रेटरी के साथ वहा भेज दिया। कई दिन तक मैं वहा रही। 

१९३८ में मैंने मौलवी अब्दुल मजीद से प्राकृतिक चिकित्सा सीखी। वाद 
में बापू ने हमें तार देकर वर्षा बुलाया । हम वहा गए और दोनो ने मिलकर 
बापू का प्राकृतिक इलाज किया। मेँ वरावर सेवाग्राम में रही और वापू की 
चिकित्सा मिट्टी-पानी से को जाती रही। बाद में हम दिल्‍ली लौट आये । 

जनता-जनादंन की सेवारूपी चक्की में पिसते-पिसते माईजी (जमना- 
छराछजी) थक गए थे। सन १९४१ के सितम्बर महीने में वे दिल्ली आयें 
और कहने छगे कि अब मैं गोपुरी में ही रहने का निश्चय करनेवाला हु, 
इसलिए दिल्‍ली नही आऊगा। एक ज्योतिषी को भाईजी का हाय दिखाया। 
उसने बताया कि सन ' २ मे उनको महायात्रा या विदेश-यात्रा करनी पडेंगी। 
उस बार म॑ उन्हें ट्रेन पर चढाने आई तो यह ने समझ सकी कि भाईजी हमसे 
हमेशा के लिए विदा ले रहे हैं। 


+ ४ह :; 
साहसी ओर निर्भीक 


पढरीनाथ अवुलकर 


१९२२ में भठारा जिला राजकीय परिपद्‌ निश्चित की गई थी। 
मजिस्ट्रेट ने शहर में १४४ दफा जारी कर दी । दूर-दूर से आये लोग किकततव्य- 
विमूढ होगए । जमनाछालजी ने सबको जोश विल्‍ाते हुए शहर से कुछ मील 
दुर (स्टेशन के पास) परिषद्‌ की मौर उसको सफल बनाकर दिल्लाया! 

१९३४ में देश की शियिलता को दूर करने के इरादे से उन्होने विदेशी 
वस्व-वहिप्कार-आन्दोलन शुरू किया | उसी सिरसिक्के में खामगाव 
पहुचने के पहले रास्ते में मैंने श्री सतपाचछे गावकर और उनके 
सर्पदेश के अद्वितीय प्रयोगों का उनसे जिक्र किया था। खामगाव 
पहुचने पर जमनाछाछजी ने महाराज के वारे में पुछवाया | योगायोग 
से महाराज भी उस दिन वही थे। महाराज ने अपने पास के साप 
उन्हें दिखलाएं। सापो के गुण-धर्म तथा जहरीलेपन का वर्णन करते-करते 
एक कोबरा नाग महाराज के आये, जिसके दर से तुरत मृत्यु हो सकती थी। 
महाराज ने उसके जहरीऊे दात दिखाकर जमनालाछुजी से कहा, “बोलो, 
कंटवाओगे ? ” एक पल का भी विलम्ब ने करते हुए उन्होंने अपना दाहिता 
हाथ सामने कर दिया | वह कोबरा था ही। वडे जोर से जमनाकछाछ को काट 
खाया। जमनाछाल्‍छूजी तनिक भी अस्वस्थ नहीं हुए। अलवत्ता थकान के 
कारण मलकापुर में रात को योडा ज्वर हुआ । श्री जानकीदेवी कुछ घवराई । 
हम भी योडे घवराए। रात को ही खामगाव जाकर महाराज से छुछ अगारा 
(भस्म या रक्षा) सुबह ही मलकापुर छाई गई। जमनालालजी को हम 
लोगो की परेशानी-मररी हलचलो का पता लगा, तव वे साथियों की दुर्वछता 
और कायरता पर बहुत हेँसे 


£ २१० ६: 


वहुग॒णी 


नरदेव शास्त्री 


जिस वर्किंग कमेटी में अग्रेजी के दिग्गज पडित हो वहा जमताछारूजी 
अग्रेजी के विज्ञ न होते हुए भी अपने चातुर्य से वक्विंग कमेटी के सदस्यों पर 
अपनी अमिद छाप छोडते थे । इससे स्पष्ट है कि वे नितान्त दक्ष पुरुष थे। 
जरा किसीने कुछ कहा कि प्रथम वाक्य को सुनते हो वे वज़ता के जग॒छे 
वक्तव्य को भाष जाते थे, ऐसे विचक्षण पुरुष ये स्व० जमनालाल बजाज ! 

भहात्मा गाधी-जैसे ससार के महापुरुष को अपने वद्ञ में लाना, उतकी 
महात्माजी के प्रति अगाघ भक्ति का परिचायक है। भवतों के वश में जब 
साक्षात्‌ भगवान आ सकते हैं, आ जाते हैं, तब भक्त और शक्त 
जमनालालजी का महात्माजी को वश्च में करना कोन कठिन वात थी | 

मेरा और स्व० जमनाछालजी वजाज का परिचय सव्‌ १९१९ से 
हो रहा है, जवकि में कांग्रेस के कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में उतरा था। सन्‌ 
१९१९ से १९३१ तक में आल इंडिया काग्रेस-कमेढी में रहा । अत' उसके 
प्रत्येक अधिवेशन में उनसे किसी-न-किसी विपय पर बातचीत करने का 
सौभाग्य प्राप्त होता रहा । प्रति वर्ष कागेस के महाधिवेशन में भी उनसे 
मिलने का मौका मिल जाता था| वे वोलते कम थे, क्रियात्मक कामो में चुप- 
चाप जुट जाते थे और उनके चुपचाप प्रारम किये हुए कार्यों का पता 
उनके महाफलो से ही चलता या | कांग्रेस का कौन-सा ऐसा काम रहता होगा, 
जिसमें उनका हाथ काम न करता होगा ? ऐसा कौन-सा कार्य होगा, जिसमें 
बिग कमेटी के सदस्य अथवा महात्मा गाषी उनसे परामर्श न छेते रहे 

है 

उन्होनें अपने जीवन द्वारा अपनेको केवल कुशल व्यापारी ही सिद्ध 


बहुगुणी श्ण्प 


नहीं किया, अपितु पात्रवर्षी पर्जत्य की तरह पात्र-वर्षी महादानी, कुशछ 
सत्याग्रही, विचित्र दूरदर्शी भी सिद्र किया । 

एक बार कलकते में आसाम-यगाल का हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन था । 
महात्मा गाधी इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे और स्वागताध्यद्षा सुभाषवाबू 
थे। जब सब कार्रवाही हो चुकी तब सम्मेलन की सहायता के लिए अपीज की 
गईं । महात्माजी की अपील पर चारो ओर से घन वरसने छगा। पर 
इसको इकट्ठा कौन करता ? महात्माजी ने जमनाछालजी की ओर देखा। 
जमनाछालजी ने सड़ें होकर एकदम दस-बारह आदमियो के नाम बोल दिये 
फि भीड में जाकर धन सग्रह करे । मेरा नाम भी बोढ़ा गया । हम 
छोग आइचमं में पड़ गये कि इतनी श्वीक्षता में उन्होंने हमारे नाम बसे वो 
दिये, मानो दे पहले से ही हमारी ताक में थे कि ऐसा मौका आया तो हम 
झोगो का नाम छे देंगे । अपूर्द दक्षता थी उनको । 


रामगढ-काग्रेस के अवसर पर मेरी उनकी भेंट हुई थी। तथ मैने उनको 
दरीर से दु्वल पाया। मंते कहा, “सेठजी, क्या वात है, इतना दुर्वल तो मैंने 
भापको कभी नही देंखा था ?” एकदम हँसकर बोले, "शरीर का काम 
दारीर करता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे । हमारे काम में कोई 
झकावट नही हैं!” 

प्रत्यक्ष है कि ऐसा उत्तर वही व्यक्ति दे सकता था, जो कि स्वशरीर 
में अष्यात न रखता हो। 


एक वार जमनाछालजी देहरादून पधारे। आते ही बोछे कि दिनभर 
के लिए एक मोटर ठहरा दो । हम एक मोटरवाले से बातचीत कर रहे 
थे। इस बातचीत को जमनाछाछजी ने सुन लिया । उन्होने झट ताड लिया 
कि में अधिक पैसे दे दूगा। तुरत वोछे---“शास्त्रीजी, इन कामो को आप 
नहीं कर सकेंगे। हम ठीक कर छेते है ।" 
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वात ठीक थी। मैं तो मोटरवाला जो भी मागता, दे देता । 
भीजमनाछांलजी ने भाे में ही सव काम ठीक कर लिया ! 
जयपुर के सत्यात्रह में उन्होने निर्ममता का जो परिचय दिया, बह 
महात्मा गाधी के परम शिप्य जमनाछालजी के योग्य ही था। वहा के सत्या- 
ग्रह के पहले तया पीछे मुझे जयपुर-राज्य के कतिपय स्थानों में जाने का 
अवसर मिला था। छोग जमनाछालजी को वडे गौरव के साथ 'जयपुर राज्य 
का गाघी' कहते थे। 
शर्तेषु जायते वीरः सहल्ेधषु च पण्डितः। 
वक्ता दर सहल्लेषु त्यायो भवति वा न वा। 
एफ नीतिकार का वचन हूँ कि दूढ़ने निकछो तो सैकडो में एकाव शूर- 
वीर पुरुष मिल ही जायगा, हजारों में एकाथ पडित भी मिल जायगा, 
दूढो तो दस तहत्त व्यक्तियों में एकाब अनुपम वक्ता नी मिल जायगा, पद 
दूढने निकलो तो त्त्यायी पुएप का मिलना कठिन हूँ । स्व० जमनाछाछजी 
इसी चतुर्थ कोटि के पुरुष ये । उनका सग्रह भी त्याग के लिए ही वा। 


यदि मुझते कोई पुछे कि स्व० जमनाछाल बजाज क्या थे तो एक द्वी वाफ्य 
में कहुगा कि पे ये काग्रेस-आकाश-मडल के देदीप्यमान 'उज्ज्बड तादे । 
दूटते-टूटते मी वे देश फो इतना अमित प्रकाग दे गये हूँ कि उस प्रकाश 


में अविप्य में वहुत काम निकर सर्तेया। 


: ५१ : 
विलच्षण पुरुष 


ठाकुरदास बग 


एक वार काकाजी ने मुझे एक पत्र लिखने को कहा । पत्र बहुत बडे 
व्यवित के नाम जाना था, सो मैने लिफाफे का उपयोग किया । उनके पास 
जब गया तो उन्होने कहा, “पोस्टकार्ड से काम चल जाता । एक पैसा 
बचता ।” उतर दिनो लिफाफे की कीमत चार पैसे और कार्ड की तीन पैसे 
थी। उन्होने लिफाफा न भेजकर कार्ड लिखने को कहा । पत्र छिख गया तो 
वही जा सकता था, कैकिन उससे आगे के लिए शिक्षा कैसे मिलती ? सच 
यह है कि वह पैसे का अपव्यय सहन नहीं कर सकते थे । आज उन-जैसे 
व्यक्तियों का अभाव बहुत अखरता है । 

एक बार एक घनी यूवक ग्रेजुयेट काकाजी के पास रहने को 
आाया। चार-छ महीने रहा। काकाजी ने उसे राष्ट्र-सेवा की दीक्षा देने का 
पूरा प्रयत्न किया, छेकिन वह युवक ठहर नही पाया । काकाजी बडे दु ख 
के साथ मुझसे कहने रूगे, “जो घनी है, जिसे पैसे कमाने की जरूरत नहीं 
है, वह भी देश-सेवा के अर्थ कमाने को छोडता नहीं। जो गरीब है, वह 
आवद्यकता के लिए कमाता है । वह भी देश-सेवा की ओर आता नहीं। 
तब देश-सेवा कौन करे ? ” 

ऐसा कहते समय उन्हें अत्यन्त दुख हो रहा था, यह मै स्वयं जनुमव 
कर रहा था। बडे ही कातर स्वर से वे इन शब्दों को वोले थे । 

एक वार साम्यवादी विचारधारावाले एक युवक को मै उनके पास 
छे गया। उन्होंने उससे कहा, “तुम देश-सेवा में लग जाओ। निर्वाह का 
प्रबंध हो जायगा।” 

मैंने कहा, “यह तो साम्यवादी विचार रखता है ।” 
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उन्होंने सवको आश्चर्य-चक्ति करते हुए कहा, “इन वादों का मुझे डर 
नहीं है। वह देदा-सेवा करने छय जाय तो खुद-व-खुद उसे वापुजी की विचार- 
पारा का महत्व जच जायगा । हवा में वातें होती हैं तवतक ही वाद' चलते 
हैं) धरतो पर पैर जमे कि अहिता, रचनात्मक कार्यक्रा आदि सब जा 
जायगे ।” में उनकी देझ-सेवा को छगन भौर व्यवहार-बुद्धि को देखकर दा 
रह गया । 

एक वार काकाजी मुन्नसे पूछने लगे, “भाज जो वुराइया माखत में 
दीख रहो हैँ, इसका कारण अप्रेजी राज हैं या और कुछ ?” 

मैंचे जोद में जाकर कहा, “बग्रेजी राज ।” 

उन्होने पूछा, “हममें कुछ चरिष्रहीनता थी, इसलिए बग्रेजी राज 
आया या नही २” 

में कुछ कह कि उसके पहले हो उन्होने कहा, बग्रेजो के दाने के पूर्व ही 
हममें काफ़ी बुराइया यी। इसौलिए उनका राज यहा आया और जमा । 
केवल अग्रेजी राज को दोप देना न तो सत्य स्ले मेल खावेगा और ते इससे 
अपनी बुराइया ही दूर होगी ।” 

मुझे लगा, काकाजी कितना गहरा सोचते ये और सत्य के प्रति उनकी 
कितनी गहरी निप्ठा थी। अग्रेजी राज से छोह्ा लेनेवाला यह महापुरुष सत्य 
को कभी नही भूलता था। 


४ ५२: 
वापू के स्वास्थ्य के रखवाले 
छीलावती आसर 

नन्‌ १९३४-३५ का प्रसंग हूँ । पू० बापूजी को बहुत ही व्यस्त रहना 
पडता था। इससे उन्हें रक्तचाप की थीमारी वढ गई। डाक्टर नें 
सछाह दी कि वे पूर्णतया शारीरिक और मानसिक रुपसे विश्वाम के । 
उन दिनो धापुजी मगनवाडी में रहते ये । उनके आराम से रहने का भार 
काकाजी पर था वे इस वात की पूरी ताकीद रखते थे कि आश्षम 
का कोई व्यक्ति उनसे न मिले। वाहरी छोगो की मुलाकात पर भी वे 
नियम्रण रखते ये। पत्र-व्यवहार की भी देख-रेख वे ही करते थे। यह सब 
द्वोते हुए भी वापुजी की नवीयत ठीक नहीं होती थी। आखिर काकाजी 
वापूणी को महिला-आथम में छे गए । वहा भी वे उनकी देखभार अच्छी 
तरह फरते थे। वा और महादेवभाई के सिवा किसीको भी बापुजी के 
पास जाने की छूट नहीं दी | वे खुद भी बापूजी से दूर रहते थे। 
जानकीदेवी को भी उनके पास नहीं जाने देते थे। शाम को प्रार्थना के बाद 
बापूजी के स्थान के दरवाजे पर खड़े रहते और किसीको भी उनके 
पास न जाने देते । एक वार में वहुत ऊव गई थी और वापू के पास जाने 
को उत्सुक थी। मेरा असन्तोष देखकर महादेवभाई ने मुझसे कहा, “में 
शाम को उतके पास जाऊगा तब तुम्हें अपने साथ छे जाऊगा ।” हम शाम 
को महिला-आश्रम गए। हमेशा की तरह काकाजी दरवाजे पर खडे 
थे। महादेवमाई ने मुझे अन्दर छे जाने की उनसे आज्ञा मागी। उन्होने 
कहा, “महादेव ! अगर में छीछावती की अन्दर जाने दू तो दूसरे किसीको 
कैसे रोक सकूया ?” 

महादेवमाई बढें असमजस में पड गए। उन्हें इस्र बात का पछतावा- 
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हुआ कि उन्होने मुझे अन्दर ले जाने का वचन दे रखा है। काकाजी 
ओर महादेवभाई का आपस में सगे माइयो से भी ज्यादा प्रेम या। दोनो 
ही की बापू के प्रति समाद भक्ति थी | इस निकट सम्बन्ध को लेकर ही 
महादेवमाई ने यह मान लिया था कि वे मेरेलिए काकाजी से वापु के पात 
जाने की छूट ले लेगे और इसलिए वे मुझे विश्वासपूर्वक साथ छे गए थे। 
काकाजी की दृड़ता देखकर वे स्तम्मित रह गए और दुखी भी हुए। 
उन्होने कहा, “अच्छा, तो में लीछावती को वापस छे जाता हू में भी वापु 
के पास नही जाता ।” 

उस दिन वे वापू के पास नहीं गए । दूसरे दिन सवेरे भी नही गए 
काकाजी अकुछा उठे, परन्तु वे इस बात को बापु तक नही जाने देना चाहते 
थे, क्योकि दे वाप्‌ के स्वास्थ्य की रखवाली कर रहे थे और परेशानी और 
घवराहट की कोई भी वात उनसे नही कहना चाहते थे | उनका यह घ्येय 
था कि बापू को किसी भी तरह का मानसिक सन्ताप नही होना चाहिए । 
महादेवभाई की ग्ैरहाजिरो का असर बापू पर होगा, यह जानकर 
उन्होने महादेवभाई को मह चिदृठी लिखी-“तुम छीछावती को लेकर पू० 
वापु के पास जा सकते हो ।” और शाम को वे खुद मगनतवाडी आये। 
उनके साथ सरदार वल्लभमाई भी थे । उन्होने महादेवभाई से कहा, 
“भरहदेव, क्या यह गुस्सा करने का समय हूँ ? बापू क्या सोच रहे होगे, इसकी 
कल्पना हैं क्या २? तुमने भछे ही छीछावत्ती को वचन दिया हो। उसे ले 
जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नही है।” इसके वाद सरवार ने मजाकिया 
उनसे कहा, “महादेव, अब तो मान गए न । हम दोनो तुम्हें मनाने आये हैं। 
बअमी और कितना मनवाओगे ?” उत्तके वाद दोनो हँस पडे। 

मैंने कहा, महादेवमाई ! भले ही वापु के पास जाय मुझे जाने की 
कोई खास जरूरत नही है और न मेरा कोई आग्रह हैं।” काकाजी मेरा 
कान पकड़कर बोले, तेरी नाक वडी लम्बी हुँ। चल, अव ज्यादा अकलमन्दी 
दिखाए विना तागे में बेँठती है या नहीं? वापु के पास रोना विल्कुल 
नहीं बोर न वहा जवान खोलना ।” इस तरह काकाजी ने विनोद किया । 
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इसके बाद हम बापू के पास गए। वापु ने काकाजी से कहा, “आज 
तो कुछ उदार होगए हो । छीछावती की तकदीर खुल गई दीखती है ।” 

काकाजी और महादेवभाई हँस पडे । सरदार ने मजाक में 
कहा, “आपकी और वा की खिल्‍्लाई हुई छडकी है न, और रोकर वात 
भनवाने की शिक्षा भी आपने दे रखी हैं ।'” इस त्तरह हँसी-मजाक की कितनी 
ही बातें हुईं । 

हमने काकाजी के यहा भोजन किया और सारा दिन महादेव- 
भाई काकाजी के साथ नाराजगी का बदछा चुकाने के लिए प्रेमपूर्वक 
बातचीत करते रहे । 

काकाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर महादेवमाई को भारी 
आधात पहुचा। सेवाप्राम देलीफोन आया तो महादेवभाई घर में बाते 
हुए आगन में ही चक्कर खाकर गिर पडें। वे कहा करते थे कि जमना- 
छाहुजी के बिना में बापू की कल्पना नही कर सकता ! उनकी वेदना उते 
विनो के छेल्नो में फूट पडी । 

वे दोनो बापुनी की आखो के समान थें। दोनो वाधू के बिना 
जीवन घारणकर सकेगे, ऐसा नही मालूम होता था। दोनो हमेशा यह इच्छा 
रखते थे कि वे वापु के जीतेजी उनमें समा जाय। 

और जैसे ईदवर ने उनकी प्रार्थना सुन छी हो, दोनो को कुछ ही महीने 
के अन्दर अपने पास बुला लिया। महादेवभाई और काकाजी दोनो का यह 
कहना था कि हम ससार के मारी-से-भारी सकट सह छेगे,प्यारे-से-प्यारे मित्र, 
पुन्न का वियोग भी सह छेगे, पर वापूजी को कभी कुछ हुआ तो कैसे सहन 
कर सकेगे ? उनकी भावना और श्रद्धा इस ग्कार की थी। उन दोनों को 
बूजी के पहले ही भगवान्‌ ने उठा छिया और उनकी टेक रज्ञ छो। 


० ५३ डर 
मानव के रूप में देवता 
बद्रीनारायण सोढाणी 


सन्‌ १९३४ के अप्रैल या मई महीने की वात है। मैं नालवाडी से चल्लकर 
पूज्य वापूजी के साथ रहने की उनसे अनुमति लेने गया था और उनसे स्वीकृति 
लेकर वापस आश्रम से छोट रहा था। इतने में जमनालारूजी, जो 
वही थे, मुझसे पूछ बैठे कि आप कहा से आये है और क्या करते हैं? उस 
समय तक में उनके नाम से परिचित था, पर व्यक्तिगत परिचय नहीं था । 
मेरे यह कहने पर कि में सीकर का रहनेवाला हु और आजकहछ पृज्य 
विनोबाजी के पास नालवाडी में रहता हू, उन्होंने मुझसे सीकर के और कई 
सार्वजनिक व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की । उस रोज इतनी ही बात हुई 
और में नालवाड़ी चला गया। दूसरे या तीसरे दिन जमनालालजी ने 
राधाकृष्णजी को उछहना दिया कि इस तरह सीकर का एक व्यक्ति आश्रम 
में रहता हैं और तुमको पता तक नहीं! मैने सोचा था कि भेरेन्जैसे 
साधारण व्यवित उत्तके सामने कई आते होगे, इसलिए अपने वारे में उनसे 
कुछ भी कहना उचित नही समझा। 

पाच-सात दिन वाद काग्रेस-कार्य-समिति की चैठक वजाजवाडी में होने- 
वाली थी। जमनालालजी ने उस समय मुझे अपने वगके पर बुलाया और मेरे 
पारिवारिक इतिहास की जानकारी छी । पिता जैसे पुत्र को रखता है, ठीक 
उसी प्रकार उन्होने मुझे अपने पास रखा और धीरे-धीरे वे मुझसे एक प्रकार 
से प्राइवेट सेक्रेटरी का काम लेने छंगे । उन दिनो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
का अधिवेशन इत्दौर में होनेवाला था, जिसकी अध्यक्षता बापुजी ने इसी 
शर्ते पर कबूछ की थी कि सम्मेलन के सगठतकर्ता उन्हे एक छाक्ष रुपये की 
थैली भेंट करेगे। इस वादे की पूर्ति के लिए जमनाठालजी इन्दोर गये तो में 
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मी उनके स्वाय था । फरीव तीन महीने तक गे उनके पाम रहा और इस अरे 
में वे मेरा वगवर वच्चो की तरह ध्यान रणएते रहे । फिसी कारणवश मुझे 
अपने स्यापार के सम्बन्ध में वर्मा जाना पठा। करीब दो साल तक मेरा उनसे 
पत्नी से ही मिलना होता रहा। सीकर-आन्दोछून मे फिर उनका मार्गदर्शन 
मिला । यद्यपि वहा की पब्छिक कमेटी ने उनकी सलाह नहीं मानी, फिर भी 
ये कीमती सलाह बरापर देते रहे । उसके वाद जयपुर-प्रजा-मण्ठक की 
स्थापना हुई भौर मीकर का काम उनके मार्गदर्गन में में देखता था। जब कभी 
वे गीकर भाते, मेरे घर पर एक वार जरूर आते और मुझसे सारे परिवार 
की जानदारी लेते । जब कभी वे मुझे दिक्कत में देखते, तुरूत मदद 
कर देते । दस प्रकार के व्यक्तिगत सम्बन्ध से उन्होंने मुझे खरीद-सा छिया 
था और मेरा सार्वजनिक जीवन भी उनकी प्रेरणा से ही शुरू हुआ । 

सन्‌ १९४२ के फरवरी मास की वात है ! में और श्री छादूरामजी 
जोशी वर्या गये भौर बजाजवाड़ी में उतरे । देखते ही उन्होंने उलहना 
दिया कि देर से वयो आये । हम गये 4, उस दिल 'गोन्सेवा-सथ की कांफ्रेंस 
हुई थी । इस उलहने का हमारे पास कोई जवाब नही था । 

में अपना परम सौभाग्य मानता हू कि उस समय मे वर्धा पहुच गया था। 
११ फरवरी को मे और जोशीजी वयाजवाडी में नाब्ता कर रहे थे। इतने 
में जमनालालजी जाये और लादुरमजी को सम्बोधित करते हुए बोले, 
"जापका कुरता भी दूप पी रहा है।' वाल यो हुई कि श्री लादुरामजी उन 
को देखते ही प्याक़े का ध्यान भूछ गये आर उनकी तरफ देखने से प्याल्ले का 
दूध उनके कुरते पर गिर गया। 

उसके बाद हो एक ऐसी घटना घटी, जिसको जिन्दगीभर नही भूछ 
सकते । भरतपुर की तरफ के कुछ भाई वर्धा देखने गये थे। वे वीमार हो 
गयें। किसी तरह इनको जानकारी जमवालालजी को हुई तो वे स्वय वर्घा 
गये बौर जिस धर्मशाक्षा में वे भाई ठहरे हुए थे, वहा जाकर उनकी 
दवा-दाड़ का प्रवन्ध किया। उनके साथ उनका किसी तरह का मेलजोछ 
ओर सम्बन्ध नही था, पर वे तो मानव के रूप में देवता थे। जहा कहीं 
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भी उनको कुछ पता लग जाता, थे तुरन्त सहायता के लिए चले जाते ) 

११ तारीख को प्रातकाछ सेठजी ने मुझे बुलाया और नोटिस दिया 
कि आपको वजाजवाडी से दृत्तरी जगह जाना हैं। उस दिन मार्यछ ब्याग 
काई शेफ आनेवाले थे | हम सहप चले गये ) 

शाम को करीब ४-५ बजे का समय होगा। एक साईकिल-सवार 
भबराया हुआ आया, वोछा--“जमनाछारूजी चले गये ।” हमें विज्वास 
नहीं हुआ और ऐसा छगा कि शायद उनकी तबीयत कुछ खराब हो। उन 
दिनो वे नागपुर जेल से आये थे भौर उनकी तवीयत अच्छी नही थी। 

हम तुरन्त वजाजवाडी की तरफ गये, पर हमारे पहुचने से पहुले ही 
उनके प्राण-पल्लेरू उड चुके थे । 

जमनालालजी को मे सबकी तरह 'काकाजी' कहता ही नही या, वल्कि 
मानता भी था और जबसे वे गये हैं तवसे ऐसा लगता है कि एक सहारा 
चला गया। यद्यपि उनका स्वगंवास हुए आज करीब १४-१५ वर्ष होगये 
हैँ, फिर भी मुझे यूनापन-सा अनुभव होता है। वे सिर्फे राजनैतिक योडा ही 
नही थे, बल्कि विधायक दृष्टि से भी निर्माणवर्ता थे। में समझता हू, साव- 
जनिक कार्यकर्ताओं में जितने जमनालछाछजी घुछे-मिले, उतवा शायद ही 
और कोई घुला-मिला हो । 

में उनकी निजी छिला-पढी भी करता था। वे अपनी डाक को तीत 
भागों में रखते थे। एक में काम दिलानेवालो के पत्र होते थे, वृ्तरे में वीमारो 
के तथा तीतरे में विवाह-शादी के और कार्यकर्ताओं की कठिनाई के । इनके 
अरूवा दूसरे विषय वे वहुत कम रखते थे । 


* ५४: 
सेवा-मार्ग के प्रेरक 
रामेदवर अग्रवाल 


जीवन-नैया को मक्षघार से किनारे छगाकर जीवन देनेवाली स्मृतिया 
मानव-जीवन में बहुत वार नहीं आती। जीवन में कुछ ही धटनाएं ऐसी 
होती हैं, जो अपनी अमिद छाप छोड जाती है । वर्षों बीत गये, युग गया, 
पर वह स्मृति आज भी कितनी ताजा है--जैंसे कछ की-सी वात हो ! 

सम्भवत १९२८ की वात हैं। रीगस खादी-आश्रम में सेठजी आये 
थे। कछकत्तें से व्यापारिक सिलसिले में मैं मी उधर पहुच गया था। अजमेर 
में मारवाडी अग्रवाल महासभा का अधिवेशन था। उनके गृण-गान सुनकर 
हृदय उनकी तरफ आकर्षित हो चुका था। तोसरे दर्जे के डिब्बे में साथ 
सफर करते हुए देखा कि कितनी सादगी इस व्यवित में है। इतना बडा जादमी' 
होते हुए भी वाजरे की रोटी का गुड के साथ सुबह का नाइता ट्रेन में हो रहा 
है। श्री मूलचन्दजी अग्रवाल ने परिचय करवाया तो सेठजी मुस्कराते हुए 

---आपके-जैसे युवकों की खादी के काम के लिए बहुत जरूरत है, पर 
आप तो पैसा कमाने में छगे हो | ” 

पता नही, उस महान्‌ आत्मा के दाब्दो में क्या जादू या! कलकत्ता जाने 
पर उनके ये शब्द मेरे कानो में वरावर गृजते रहे । श्री महावीरप्रसादजी 
पोहार के सत्सग से में कलकत्ते से निकल सका । पर मेरी क्या विसात ? 
आज जिघर देखो, एक ही आवाज आ रही है। श्री देशपाडेजी कहते है-- 
“मुझे राजस्थान में वे ही छाये ।” भी मदनलालजी लेतान कहते है--- मुझे 
भी बिहार-चर्जा-सध में से वे ही इधर छाये।” कौन जानता है कि उन्होंने 
कितने व्यक्तियों को सेवान्मार्ग में छगाकर उनको नया जीवन दिया ? 


ल्‍पप्‌ 
सादगी के प्रतीक 
रुक्मिणीदेवी वजाज 


सावरमतो-आशथ्रम में जव कोई विशिष्ट व्यक्ति आते ये तो उनकी देख- 
रेख का भार अक्सर पिताजी ( स्वर्गीय मगनलालजी गाधी ) पर ही 
रहता था। इसलिए प्राय. उभी मेहमानों से हम छोगो का परिचय हो जाया 
करता था। इमी दरह जमनालालजी से भी वचपन में ही जान-पहचान 
होगई थी। पिताजी अकसर उनके गुणों का वच्चान हम लोगो के सामने 
किया करते थे। पिंठाजी की और उनकी मित्रता दिनोदिन बढती गई । हम 
लोग मी काका' कहकर उतको सम्बोधित करने लग्रे तवा उनको बुज॒र्ग 
की तरह मानने लगे । 

गोहाटी-काग्रेस के पहुले वे काफी दिनो तक सपरिवार जाश्नम में हो 
रहे। उस समय उनके पूरे परिवार के साथ निकट सम्पर्क में आने का मुझे 
बवनसर प्राप्त हुआ। गोह्वदी-काग्रेस में जाने के लिए पिताजी तथा 
जमनालालजी साय ही सावरमती से चले। वर्वा होकर जाने का उनका 
प्रीग्राम वता । मेरी तवीयत उन दिनो अच्छी नहीं रहती थी, इचलिए 
जमनालाछजी ने मुझे अपने साय वर्धा छे जाते की इच्छा प्रकट की 
पिताजी की स्वीकृति पाकर मैं भी वर्षा आगई 

वर्षा में में जमनालालजी के साथ ही ठहरी। वहा में पुन वोमार 
पड़ो | डाक्टरो ने अपेंडिसाइटिस का निदान किया । इसलिए ग्रोहादी- 
छाग्रेस न ले जाकर मुझे सावर्मती वापस भेज दिया गया, जहा करीव 
त्वीन महीने बाद मेरा आपरेशन हुआ । उन दिनो जमनालालजी सासवन 
में सपरिवार आवहवा बदलने के लिए गये हुए ये। किसी कार्यवश सावर- 
मती जाये कौर यह देखकर कि मुझे जलवायु बदलने को जरूरत है, लौटते 
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समय मुर्योे भी अपने साथ ही सासवन लेते गये । 

सासवन में उन दिनो आमो की बहार थी। वहा मुझ आमो को सभालने 
मौर सवारने का काम दिया गबया। हम छोग रोज समुद्र-तद् पर सुबह 
नहाने तथा क्षाम को टहछने जाया करते थे । वर्षा-ऋतु शुरू होने के पहले ही 
समुद्र में वर्षा आते के लक्षण दिलाई पड़ जाते हैँ। एक दिन समुद्र में खूच 
जोर का तूफान भाया। जमताछ़ाठजी ने सब वच्चों के यह आश्वाएन 
देने पर कि हम छोग समुद्र में दूर नही जावेंगे तथा पास से ही नहाकर वापस 
लौट आये मजूरी दी। पानी में जाते ही हम सब अपना वादा भूछ गये और 
एफ दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़े। दुर्भाग्यवद्ा मेरा हाथ भर सायिग्रो से 
छूट गया और मे डूबने लगी, कितु भीर लोगो ने मुझे बचा लिया। जमता- 
अर्जी की दच्छा के विरुद्ध आगे चली गईं थी, इसलिए उनके सामने जाने 
की हिम्मत न पडी। वगल के दरवाजे से अन्दर जाकर, स्वच्छ पानी से नहा- 
कर विस्तर पर ठेट गई। पेट में समुद्र का खारा पानी चला गया था, 
इसलिए काफी ववराहट हो रही थी। काकाजी को पता लगते ही वे मेरे 
प्राम आये। मूछ के छिए हल्की-सी डाट हँसते-हंसते ही दी और जवतक 
मेरी घबराहट दूर नहीं हुई तवतक वे और जानकीदेवीजी मेरे पास ही बैठे 
रहे। छगता था कि मेरे पास मेरे माता-पिता ही वैठे हुए है । 

सासवन में जिस मकान में हम छोग रहते थे उसके वाग में फल्तो के वहुत 
तरह के पेड थे । एक दिन धाग के मालिक एक पका हुआ कटहछ के आये। 
फाकानी ने हम छोगो से कहा कि चलो, कटहुछ खावें | किन्तु उनके सिवा 
यद फल किसी को पसन्द नही भा, इसलिए कोई भी जाना नही चाहता था । 
जमनाछाकजी माने नहीं। कहने छंगे, यह बहुत फायदे की चीज है। ईपवर 
नें कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं वनाई है। खैर, हम सबको थोडा-योडा 
देकर स्थय उन्होंने भी हमारे साथ ही बडे प्रेम से वह कटहल लाया। 
जमनाछाकजी की मह विशेषता थी कि जहा भी वे जाते थे, उन्हें यह जरा 
भी पसन्द न था कि उन्हें अन्यत्र होनेवाफ़े महंगे फल खिलाये जाय। 
उनकी इस भावना में सादगी के अछावा प्रकृति का प्रेम मी झलकता था। 


* ५६: 
हरिजन-सेवा 
पूनमचन्द वाठिया 


जबसे कांग्रेस ने महात्मा गावोजी के अस्पृश्यता-निवारण-अत्ताव को 
स्वीकार किया तवते जमनालालजों इस तरफ थोडा ध्यान देने छगे । उस 
सम्रय के वातावरण के अनुरूप उन्होंने हरिजन-वत्तियों में प्रचारक रस 
दिये और हरिजन-छाथों को वजीफा भी देना शुरू कर दिया था। इस कार्य में 
जितना भी सर्च होता था, वह सेठजी अपने पास से किया करते ये । मगर 
इस तरह की सेवा करने ते उनका दिल नहीं मरता या और वह हर समय 
यही सोचा करते थे कि कोई वडा और ठोस काम इस दिल्ला में किया जाय। 
अन्त में उन्हें एक मार्ग सुन गया । वह यह कि हरिजतों को सार्वजनिक 
कुओ पर पानी भरने की छूट होनी चाहिए और मदिरों में उन्हे दर्शन करने 
को जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। यह वात जब उनके ध्यान में बाई 
तो उन्होने सबसे पहले अपने घर से ही सुवार करने का निइचय किया 
पर इस मार्य में उनके सामते कई अडचनें थो। इनके पूर्वजों के वनवाये हुए 
थी छलक्ष्मीनारायण के भव्य मन्दिर को व्यवस्था ट्रस्टियों के हाथ में थी 
भर एक धर्मशाला की भी व्यवस्था द्रस्टियों के हाथ में थी । इसलिए कोई 
भी काम बिना ट्रल्टियो की इजाजत के करना जवैध या। दूसरे सेठ्जी मत- 
स्वतत्रता को शुरू से ही मानते आये ये, इसलिए उनके लिए तो यह और भी 
कठिन वात थी। उन्होने मन्दिर के तया घम्मशाला के ट्रस्टियो को उमझाना 
झुरू किया और उन्हें बतलावा कि इस समय देश को हरिजनो के साथ न्याय 
करने को जरूरत है। इसलिए अपना मन्दिर, धर्मशाला और कुए हरिजनो 
के लिए खुछ जाने चाहिए, जिससे देश के काम में जधिक जागृति उसतन्न 
हो । पर द्र्स्टो कछोग इस तरह कहा माननेवाले थे । प्ेठ्जी ने 
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पैयँ न छोड़ा । सतत प्रयत्न करते रहे और उन्हे युक्ति से समय-समय पर 
समझाते रहे। अन्त में घर्शाला के ट्रस्टी इस बात पर राजी होगये कि घर्म- 
शाला के कुए हरिजनों को पानी भरने के लिए खोल दिये जाय । इस निर्णय 
के अनुसार वर्षा की वच्छराज धर्मशाला के कुए सन्‌ १९२७ में खोल दिये 
गए। इस तरह यह कार्य देश में पहला ही था। जब इस कुए का उपयोग हरि- 
जन करने लगे तव सेठजी ने अपनी मालिकी के अन्य कुए, जो वगीचो, गावो 
ओर खेंतो में थे, खोल दिये। इस काम में थोडी-योडी अडचने जनता और 
फर्मचारियों द्वारा आईं, पर उससे कोई डरने-जैसी वात पैदा नही हुई 

जब सेठजी इस काम में सफल होगये तब वे मन्दिर हरिजनो के किए 
जल्दों खोल देना चाहते थे । इसका वह प्रयत्त करने छुगे । पर काम जितना 
सर दीखा उतना ही वह कठिन था, क्योकि मन्दिर के ट्रस्टी कटूटर सनातनी 
थे और उनका विचार था कि इस तरह की कल्पना तक करने में पाप छग 
जाता हैं। इस तरह के द्रस्टियो को प्रेम से समझाना सेठजी-जैंसे आदमी का 
का ही काम था | उन्होने कहा कि देश का वायुमडछ अभी हरिजनो के पक्ष 
में है मौर उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके निराकरण का भी यही समय 
है। अगर हमने समय की पुकार के साथ काम नही किया तो अन्त में पदचा- 
ताप करना ही शेप रह जायगा । पर यह वात ट्रस्टियो के गछ़े एकदम किस 
तरह उतर सकती थी' सेठजी ने उन्हे वर्षो तक नीति और युक्ति से समझाया। 
अन्ततोगत्वा वे लोग इस बात को मान गये कि मन्दिर खुलना तो चाहिए, 
पर उन्होने कहा कि अभी समय नहीं है, दूसरों को करने दो, फिर देखा 
जायगा। सेठजी का आग्रह था कि अगर आप इसको ठीक समझते है तो इस 
काम को सबसे पहले करने के छिए आप आगे आवें । ट्रस्टी कहते ये कि अभी 
हिम्मत नही होती । स्ेठ्जी का प्रयत्न चाढू रहा । एक बार तो ट्रस्टियो ने 
यहातक कह दिया कि अयर आप चाहे तो हम लोग ट्रल्टीशिप से त्यागपत्र 
दे दें, आप नए द्र॒स्टी बनाकर यह काम कर सकते है। सेठजी ने कहा कि 
अगर इसी तरह कार्य करना होता तो आजतक आप छोगो फो समझादे मे 
न लगा रहता । मेरी इच्छा है कि आप सब द्रुस्टी मिलकर इजाजत दें तव 
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मन्दिर खोला जाय,क्योकि यह काम एक व्यक्ति का नही है। इसमें सबके 
सहयोग की जरूरत है। देश का दातावरण हरिजनो के पक्ष में दिन-विन 
मजबूत होता जा रहा था ) सेठजी ने कुए खुलवाने के आन्दोलन में काफ़ी 
काम किया। वर्धा जिले के कई गावो में उनके प्रबल से कुए खुल गये। 

इसी बसें में तेठ्जी ने श्री हरिभाऊ उपाब्याय के साथ रेवाडी-वानन 
में मेहतरो के यहापर भोजन किया | इस बात की खबर सारे देश में विवली 
की तरह फैल गईं। मारवाडी-समाज में तो एक तरह उल्कापात-ता होगया। 
जहा देखो, मारवाडो-समाज में यही एक चर्चा थी कि सेठजी ने मग्ियों के वहा 
भोजन करके हमारी नाक कूटवा दी, धर्म को डवो दिया, भादि जादि। 

सेंठजी के प्रवलो से मन्दिर के ट्रस्टियो के दिल परिपछ गये और 
उन्होंने अनुमति दे दी । मन्दिर कौ ट्रस्ट-कमेटी ने वर्षा का लक्ष्मी- 
नारायण-मन्दिर हरिजनों के छिए खुछा करने का प्रत्ताव पास क्या 
और उसकी एक तिथि भी निश्चित की ! समाचार-पत्रो ढ्वारा यह खबर सारे 
देश में फैल गई। 

इधर जगह-जगह के सनातनी ऐसा न करने के लिए प्रस्ताव पास करके 
सेठजी के पास भेजने ऊंगे । अन्त में एक वडा भारी शिप्ट-मडल वर्वा के 
सनातनी भाई मन्दिर खुलने के दो दिन पहले सेठजी के पास लेकर आये। 
इस शिप्ट-मडल में करीब डेंड-दो-छो बडें-वर्डे आदमी थे । इनसे जो उनका 
वार्तालाप हुआ, वह वडा सनोरजक था । उसकी योडी-सी झाकी यहापर 
देना अनावदयक न होगा । 

सदस्य--शिप्ट्मंडलू के हम सदस्य आपके पास इसलिए आये हैं कि 
आप अपना मन्दिर हरिजनो के लिए न खोले । 

सेठजी--ज्यो ? 

सदस्य---इसलिए कि धर्म डूब जायगा। 

सेठ्जी--मुझे मन्दिर न खोलने से धर्म डूब जाने का डर है। 

सदस्य--जैर, आप पाच-चार साछ के लिए इस काम को न करें। 

सेठजी--तो क्या, फिर आप पाच साल के वाद मुझे इस तरह करने में 
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पुरी मदद ऊरेगे * 

सदस्य--मदद ता नही वर सकते है, पर हा, हम यह चाहने है कि अभी 
मन्दिर नद्ठी सुना चाहिए। 

सेठगी--नाप शिप्टमढछ छेकर और मुर्से अपनी बात समझाने के 
लिए भाये है । इसलिए आपने थो कहा, वह में मानने के लिए तैयार दर, 
फिर आपको क्‍या जडचन हूँ ? 

सदस्य--गेठजी, हम वहस में तो आपसे जीत नही सकते हैँ । इसलिए 
हम यही पत्ते हैँ कि आप हमारी बात मानें, पयोकि आप हमारे नेता हूँ 

सेठजी--अगर क्षाप मुझ नता मानते हैं और आप चाहे वह काम में 
कर, तो फिर में यह भी चाहता हू पि आप भी मेरी एक वात मानें तो फिर में 
आपकी वात मान्र्‌ 

सदस्य--आप हमस कया चाह्ते हूँ 

मेठजी--आप पहापर जो छोग आये हैँ, वे अगर जीवन-भर खादी 
पहनने की प्रतिज्ञा करे तो में पाच साल तक मन्दिर हरिजनों के छिए नहीं 
खोलूगा। 

मदस्य---यह बात ता हमसे नहीं हो सकती । आप कोई दूसरी वात कहें 
तो हम करेंगे | 

सेठजी--दृरिजनों के छिए मन्दिर खुलना चाहिए, यह वात तो आप भी 
स्वीकार करने हैं। पर आप चाहते हूँ कि मी कुछ समय तक ठहर जाना 
चाहिए। मान लीजिए कि में एक दूसरा मन्दिर वर्षा में बनवा दू,जिसमें आधी 
रकम आप छोग दे और आधी मै दृ ) वह मन्दिर अगर हरिजनो के लिए खोल 
दिया जाय, तो फिर कोई ३र्ज है पया ? क्या आप लोग इस काम में अपने नेता 
की मदद फरेगे ? 

इसपर सव छोगो ने चुप्पी साथ छो। 

सेठव्जी---आप मेरी एक भी बात मानना नही चाहते और मैं आपकी 
बात मान छू, जिसे म॑ समझता हू कि नहीं करना चाहिए। 

सदस्य--हम तो आजा छेकर आये थे। आप नही मानते तो हम जाते हैं। 
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सकते हैँ । पर इस काम के लिए मुझे पुलिस कौ कतई जरूरत नहीं है। यह 
बात सुनकर सब इन्स्पैक्टर चला गया । 

निश्चित समय पर याने सुबह के ८ बजे हरिजनों की एक टोली भजन 
करती हुई श्री पराजपे की अध्यक्षता में आईं और मदिर में प्रवेश किया, फिर 
माहिस्ता-आहिस्ता हरिजनों की और कई भगन-मडलिया आती गईं और वे 
मन्दिर में वैठकर भजन करने लगी। उधर सनातती छोग न तो सत्याग्रह 
ही करने आये और न विरोध करने। उल्हो वह सडक साफ करनेवाले 
भेहतर-मेहतरानियो को पकड-पकडकर मन्दिर में भिजवाने लगे। यह 
काम तो उन्होने देपवद् किया था, पर जमनाछालजी के लिए तो वह 
सहायक होगया । इस तरह उस दिन १२ बजे तक करीब तीन-चार हजार 
हरिजनों ने भगवान के दर्शनो का छाम लिया । 

इस तरह विना किसी अठचन के जमनालालूजी का यह यज्ञ समाप्त 
हुआ। कई हरिजनो ने मगवान के दर्शन करने के वाद आ-आकर जमता- 
छाछजी के कार्य की प्रशसा की और धन्यवाद दिया । 

जमनालछाछूजी की रातभर की चिन्ता प्रसन्नता में बदल गई। चेहरे 
पर सदेव की तरह खुशी झलकने छगी। 

इधर यह हो रहा था, उधर मन्दिर के पुजारी, रसोइया, कथा-वाचक, 
नौकर भादि गायव होगये। कह दिया कि अब हम यहापर काम नही करेगे। 
ऐन वक्‍त पर इस तरह सब काम करनेवालो का गायव हो जाना मामूछी वात 
नहीं थी। सारा काम मन्दिर का मिनटो में भड जाता, पर जमनाछारूजी इस 
वात को जानते थे। उन्होने पहले से ही राष्ट्रीय विचार रखनेवाके आदमियों 
से बात कर रखी थी। उन छोगो के जाते ही इन आदमियों ने काम थुरू 
कर दिया। 

शाम्र को गाघी-चौक में एक बहुत वडी समा हुईं, जिसमे विनोवाजी का 
बडा हृदयस्पज्ञी भाषण हुआ और जमनाछालजी की हिम्मत' तथा दृढ़ 
निदचय की सराहना की गई। 

समाचार-सस्पाओं ने यह समाचार सारे देश में विजली के वेग की तरह 
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फैला दिया। चारो और ने सेठती के पान इस कार्य के लिए पन्ववाद के प्र 
भर तार बाने लगे, दिद्नें पटित मदनमोहन माल्वीव का एच्र उत्तेख- 
गीत है तवा कायी के रई विद्वान पडितों ने समुक्त पत्र सेठजों को भेजा, जिसमें 
डिल्ला वा कि आपका यह व्वव झास्त्रोज्त हैं। 

सेठजी के इस व्यय को काठ वक्ति] ऊनेदी ने नी प्रयवा को। तव 
कप्रेसने नी एक कमेटी की त़्वापना, जिसका यह कायम या कि दुसरे रून्दिर 
नी हरिऊनो के छिए खुडवाने का प्रवत्त त्वि जाय | इस जप के लिए 
महात्मा ग्राघी ने स्वानी जानन्द को खत तौर पर चना। 

जब यह काम जननालाछबजों के प्रवल से पूरा टला तो उनके दिल 
में जाया कि मन्दिरो के ट्रस्टियो में हरिजनों को ट्रस्टी के पद पर ज्यों न स्थिा 
जाय? इस विचार-सरपी के आयार पर सेदठजों ने मन्दिर के बोर्ड जाव 
टुम्दीज में एड हर्जिन को ट्रल्दो वनाया। 

नह वाम हो दाने पर हरिजनों के ज़पिक नजदीज जानें के लिए अपने 
यहा उन्हें दोदर रखा ठया उनऊँ हाव से भोजन जादि करना थुरू किया। 

इनसबव क्यनों के बाद ही महात्मानी ने हरियन-उतन्दोरत मद किया 
तथा अपने पतर नवजोवर्न दा सास 'हरिनन! रखा। 'टरिजनं सामररय 
नी बाद ने हो हुजा। 

इस प्रकार जननालाल्‍्जों ने सवसे पहले इन जायों को हिया। उन 
कार्यों की करने में उन्हें कप्द, चिन्ता भादि अनेक दढिनादयों हा सामना 
करना पडा, पर फोई नी घबित उन्हें अण्नें निश्चय से ने दिया झझे। 

इनसव कानों झो करते हुए भी जननाछारजा ने व्यक्तियठ् पिचाए- 
स्वतुरता को पूरा महत्त्व दिया दवा जिन सोयों रा इन पामो से उडटपोव 
नहा, उन्हें उपने विचारो के जनुमार काम करने की क््वतज्ता दी । उनी भी 
उन्होंने उनके विचारों में दिली नी प्रकार का विभ्न या दवाय डाउना नहों 
आाहा। इसने उतये रिब्तेदार, नौरर-बाऊर, मित्र आई रूव शामिल थे । 
मार उन्होंने विखोदे नी कब मदप नहीं छोश और पूर्रंदत्‌ उनके चार 
ब्ययद्वर दिया दस तर्क का होता दस ससये झंदिन या, फर यह बड़ी बरसे 
दे हि जप इनसे सत्य ये दर्शन दो जायये सो ये सूदरों इस दाठ में विसाद 
करने नॉगे। 


५७ ; 


जयपुर की याद उन्हें सदा रही 
दामोदरदास मूदडा 


जमनाछालजी की सेवाएं अनेक-विध थी। रियासतो के प्रदन पर वे 
गम्भी रतापूर्वक सोचते और उतकी सलाह वकिंग कमेटी के छिए निर्णायक 
मानी जाती । किसी एक रियासत में प्रत्यक्ष कार्य करके रियासती कार्य- 
कर्ताओं के सामने उदाहरण रखने की उनकी स्वाभाविक इच्छा थी। जयपुर- 
राज्य-निवासी होने के कारण जयपुर को एक बादर्श रियासत बनाने की भी 
उतकी भावना रही । इस भावना ने उन्हें जयपुर की ओर अधिकाधिक 
आकपित किया । ऐसे भी बहुत पहले से उन्होने रियासती मामलो में दिछ- 
चस्त्री केना प्रारभ किया था और उनका प्रभाव भी वहुत पडता था। 
विजोडिया-आन्दोलन के समय वे स्वय महाराजा बीकानेर से मिले, उदयपुर 
के प्रबान मत्री के नाम उनसे पत्र लिया और जो समझौता करवाया उसकी 
तो स्वय महाराणा साहेव एवं सर सुलदेवप्रसादजी ने भी प्रशसा को थी । 
हैदराबाद के छिए उन्होंने जो कुछ किया और बहुत ज्यादा किया, वह तो 
बहुत कम छोग जानते हैं । इसी तरह अन्य रियासतों के साथ भी उनका 
काफी सवंध आया । 

जयपुर राज्य प्रजा-मडक की स्थापना वैसे तो १९३१ में हो चुकी थी, 
परन्तु १९३६ में वनस्थली-वालिका-विद्यालय के उत्सव के समय इसका पुन- 
ग्रेंठन हुआ। उस समय वनस्थली में जो बातचीत हुईं उसमें जमनाराल- 
जी का भरभुख स्थान था। इसके बाद प्रजा-मडछ का संगठन बढता गया । 
< मई १९३८ को इसका पहला साछाना जल्सा किया गया ! 

जमनालालजी प्रजा-मडल के सूत्रधार वने ही थे कि उनकी न्याय-बुद्धि, 
समय-सूचकता और त्याग की कसौटी का समय आगया । सीकर में राव 
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राजा के पुत्र कुवर हरदयारूसिह के विछायत जाने के मसले को लेकर जयपुर 
दरबार और राव राजा के वीच जो क्षगडा पैदा हुआ उसके कारण सीकर के 
लोगो के दिल का जयपुर दरवार के प्रति पुराना दवा हुआ अस्ततोप एकाएक 
मडक उठा। दोनो ओर से खून बहाने का काफी सामान इकठ्ठा होगया ) 
ऐसी परिस्यिति में श्री जमनालालजी ने अपनी जान को खतरे में डालकर 
सीकर में शाति स्थापित न की होती तो सीकर-काण्ड की दुखदाई घटना 
न माछूम कितना मयकर रूप घारण कर छेती। सीकर की जनता ने जमना- 
छालजी का एकाएक साथ दिया हो, ऐसी भी वात नही है! एक वार तो उन्हे 
वहा से निराश होकर ही लौटना पठा । इनकी अहिंसा की बात सानने से 
सीकर के लोगो ने साफ इम्कार कर दिया और वह भी इसलिए कि उस 
समय हथियार रख देने में ही अधिक बहादुरी और त्याग की आवश्यकता 
थी। उन्होने सीकर की प्रजा के सामने सीकर के शुभ-चिन्तक के नाते “अपना 
कलेजा खोल कर ता १३-५-३८ को जो ऐतिहासिक अपील प्रकाशित की 
थी, उसके ये शब्द कितने महत्वपूर्ण हँ--“सीकर की प्रजा मेरा 
साथ देगी तो मुझे अवष्य ही अधिक-से-अविक सफलता मिलेगी। इसमें 
किसी तरह का घोखा होगा यह समझने की विल्कुल जरूरत नही है। अगर 
घोखा होगा तो मेरे साथ तथा प्रजा-मडल के साय होगा ! मेरे या प्रजा-मडल 
के साथ किये हुए घोले का जवाब में और प्रजामडछ सीकर की जनता की 
तरफ से देने की कोशिक्ष करेंगे । और इस कोदिश में मुझे और मेरे सायियो 
को वडी-से-बडी मुस्तीबतो का सामना करना पडेगा तो उसके लिए हम जनता 
के सेवक अपना अहोमाग्य समझेंगे। उस हालत में में खुद जनता को शान्तिसय 
सत्याग्रह का आन्दोलन जारी करने की सझाह दूगा और उस छडाई के 
सिपाहियों में में सवसे पहके अपना नाम लिखवाने का आपके साथ वादा' 
करता हू ।” 

सीकर के मामले में जयपुर के साथ उनका जो समझौता हुआ था उसपर 
जयपुर ने अमल नहीं किया । जमनालाछजी के शब्दो में “वह एक पहले दर्जे 
का विश्वासभात ही था, जो जयपुर ने उतके तथा सीकर की प्रजा के साथ 
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किया था ।” छेकित आम तौर पर जनता में जमनालालजी मोर जयपुर राज 
प्रजा-मडल के प्रति विदवास की भावना वढती ही गई। सीकर में होनेवाले 
एक महान्‌ हृत्या-काण्ड को रोकने का श्रेय जमनालालजी को ही था, इसमें 
दो मत नहीं हो सकते । जयपुर के वे अधिकारी, जो इस मामछे में अपना 
स्वार्य सिद्ध नही कर सके और इसक्षिए निराश और प्रजा-मडल से 
नाराज होगये थे, वे अद जमनाछालजी और भ्रजा-मडल की बढती हुई 
अतिप्ठा को कम करने के उपाय सोचने छगे । इधर पोलिटिकत्त डिपार्टमेण्ट 
की नीति भी रियासतों के मामके में काफ़ी अनुदार बनती गई। इस समय 
ब्रिटिग मारत में काग्रेसी मत्रि-मडछ काम कर रहे थे। फेडरेशन का मसला 
सामने था| अग्रेजी हुकूमत रियासतो में जमा हुआ अपना हाथी का पैर 
हढाना नहीं चाहती थी और इधर आम तौर पर सभी रियासतों में प्रजा 
का आन्दोलन बढता जा रहा था। फिर जयपुर को तो वापूजी का आशीर्वाद 
जमनाछाजी का नेतृत्व और हीरालाछूजी शास्त्री-जैंसे ऊचे दर्जे के कार्य- 
कर्ता की सेवाए प्राप्त हुई थो। इस त्रिवेणी ने जयपुर राज्यमर में छोक- 
जाग्रति के अकुर को इस कामयावी के साथ सीचा कि उससे प्रकट होनेवाले 
फुक की कल्पना से जयपुर के प्रधान मत्नी सर वीचम मानो घवरा उठे । 
उन्होंने यह तय किया कि अब जमानाछाछूजी को जयपुर आने ही न दिया 
जाय। फलत ता० २९-१२-३८ को जयपुर जाते हुए सवाई माधोपुर स्टेशन 
प्र जयपुर-सरकार ने जमनादाऊ॒जी के जयपुर-प्रवेश पर पावदी छगाई । 
जमनालाछजी इस समय बकाल-सेवा भौर प्रजा-मडछ की साधारण समा 
के लिए जयपुर जा रहे थे। मकारू-सेवा का कार्य इस समय वास्तव में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण था। प्रजा-मडल ने यह भी घोषित कर दिया था कि वर्त्तमान नाजुक 
परिस्थिति में वे अकाल-सेवा का ही कार्य करनेवाले हैँ, छेकिन जयपुर-सरकार 
नही चाहती थी कि इस तरह प्रजा-मडरू का सवध जनता से वे और उन्होने 
यह भी तय कर लिया था कि प्रजा-मडछ के यढते संगठन को हर तरह 
से रोका जाय । जमनाछालजी पर ठगी पावन्दी इस दिदक्षा में उनका 
पहला कदम था। 


श्९८ स्मरणाजलि 


अगर जमनालछालजी चाहते तो इत्त हुकम को ठुकराकर उसी 
समय जयपुर जा सकते थे। देशभर में उनकी वहादुरी की तारीफ भी होती, 
लेकिन उन्होने ऐसा नही किया । जल्दवायी को वे हित्ता और कमजोरी उन- 
झते थे। सत्पाग्रह के सिद्धान्त के अनुसार यह नी यढरी या छि प्रतिपक्षी को 
विचार करने के ल्ए पूरा समय दिया जाय । फलन वे जयपुर न जाने हुए 
वारडोली गये। जयपुर के प्रवान मत्री के साथ, पूज्य महात्माजी एवं जमना- 
छाल़जी का पत्र-व्यवहार चछा । पूरे दो महीने की कोब्रिय के वाद जय 
जमनालालयजी ने देवा कि जयपुर-मरकार के दरवार में सुनवाई होने की कोई 
सनावना नहीं हैँ छद॒ पूर्व निरच्रयानुसार ? फरवरी १९३९ को उन्होंने 
जयपुर-त्टेशन में प्रवेश कर दिया । 

इसके बाद का चारा इतिहास कन रोमाचकारी नही हैँ । जमनाठाउजी 
ने दो वार जयपुर में प्रवेश करने की कोशिश को और दोनो वार अधिकारी 
ने उनके साथ भमानुषी व्यवहार किया । सैकडो मीछ उन्हे रान-दिन मोटरो 
में घुनावा | उनकी इच्छा के विरुद्ध एक से अधिक लोगो के द्वारा उन्हें जदरन 
ख्या से उठवाकर मोदर में चुदवादया और जबपुर ने वाहर रखने को 
नाकामयाव कोशिश को । लेकिन जाखिर अपिकारिपो को हारना पद । 

११ फ़रवरी को जमनालालजो जयपुर से करीव ९० नीछ दुर पर 
विल्कुछ एवान्त स्थान में ले जाकर रख दिये गए। उनके साथ उनके एक 
कर्मचारी के निया और फिनी भी व्यक्ति को रहने की इजाजत नहीं 
दी गई। 

इपर जयपुर में प० हीराझाछ झात्ती, विरजीलालजी मित्र, कपुरवद- 
जी पाटनी, हरिश्वद्धज़ी शास्यी जादि सभी प्रमुख वार्वरत्ताओं की भ 
मिरफ्तारिया हुईं। उत्पाग्रह-जान्दोडत भी पूरे जोर के साय मुझ हुआ | 
जयपुर के अतिरित झुनमुत, पिल्यनी, मुठुन्दगद, सोकर, रीग्रस जादि 
स्वानों में भी उत्वाग्रह जोर से वठा । हजारों गिरफ़्तारिया हुईं, तौन सो 
में अधिक छोग जेल में इन्द्र कर दिये गए । 


जयपुर की याद उन्हें सदा रही १९९ 


ठिकानेदारो' ने किसानो पर छगान-वसूली की आठ में जबरदस्त 
जुल्म ढाता शुरू कर दिया । जो किस्तान-तेता एवं कार्यवर्ता प्रजामदठ के 
कार्यक्रम के साथ सहानुभूति रखते थे उन्हें चुन-चुनकर गिरफ्तार तिया 
गया और बुरी तरह सताया गया। ठिकानेदारों जौर जयपुर-दरवार में ऐसे 
तो जवक्‍सर मतभेद रहा करता था, परन्तु आान्‍्दो़न के सिलाफ राज्यफर्त्ताओं 
क्री यह सारी शक्तिया इस समय सगछित होकर प्रजामइछ की तातत को 
तोउने में जुट गई थी। यही प्रजा-मदऊ की कसौदी का समय या । 
किसी आन्दोलन की सफदता उसके प्रकट परिणामों से ही को 
थाती है। जयपुर-आन्दोजन के परिणामों का जिक तो मैं जागें क गा, “दिन 
उसकी नैतिक सफलता की कुछ पाते बहा लिख देना जावश्यक समसता 


(१) अधिकारियों की ओर से जनेकविध उत्तेजना जौर जगा प्रआर 
पिशे जाने के बावजूद जनता जाजिर तक पहिनय जार णात सही । 

(२) थाद्योज़न में न सिर्फ हिल्दू मुसलमान जादि सयझी सहात बीस 
रही थी, वल्कि सभी तयको के प्रतिगिठित छोगो ने, वायदा, अकीड, व्या- 
पारी, उाप्टर आदि सभीने हिस्सा छिया पे युर्पानिया की । * 

(३) सझजपूताने में राजपूत राजा झे खसिझ्क सागप्त चाति की 
सहानुभति प्राप्त करना उनना ए। जमलय है, दिलना जप्रेना थे सिडाफ 
अग्रेजो की | छेकिन जयपुर फ राजा के शाप होते दूए भी इस जारशे/न 
में अगेफ उ्रतिप्ठित राजपूतों ने प्रत्यक्ष टिस्‍्सा लेगा स्वोयार तिया जार यदि 
महात्मातर द्वारा आदोलत बन्द न कर दिया जाता तो ठाडुर छृषपर/ वा 
उनके जनेऊ सायी राजपुत भी जेल में बन्दी जीवन बिताने हुए उमर जाते। 

ये ऊुछ ऐसी मत्त्यपूर्ण बातें हैं, जिदसे आल्योटन की दैविंह खाद? 8 
का नाप लिया या सका हूँ। इसके लिया एक जीर_ महरपूद्ध पदना पी जार 
ध्यान आकदित करना उचित हागा। 'तिलान जाढ बाद थे, जियने है 

१ पपपुर में बडी-बडी जायीरे जिठ छाहुसे है मृपुई “रवरी रे, एस 
ठिरानेंदान पतले है। 
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प़्रूप से अपना राजनैतिक सगठन वना रखा था और केवल इस आन्दोदन 
की हृदतक ही जिसने प्रजामडऊ का साथ देना स्वीकार किया था, 
नेता सरदार हरछालसिह आदि भी जमनाछालजी के नेतृत्व से इतने 
प्रभावित हुए कि आगे चलकर उन्होने अपना पृथक्‌ सगठन रखना जाव- 
इयक नहीं समझा और अपने-आपको प्रजामडल में सम्मिलित कर दिया | 

२१ मार्च '३९ को महात्माजी ने आन्दोलन स्थग्रित करवा दिया। 
जिन नागरिक अबिकारो की प्राप्ति के लिए आन्दोलन शुरू किया गया था 
उनके लिए अवतक का त्याग महात्माजी पर्वाप्त समझते ये। 

रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व जयपुर के लोगों को जमनाछालजी ने 
बहुत पहले से समझाया था। उनके प्रयत्नों से १२ वर्ष पहले वहा चरखा-सघ 
की नोव डाली गई भौर पिछले दिनो रचनात्मक कार्यक्रम के कारण ही जनता 
में सगठन और वल का निर्माण हो सका। 

जयपुर-सरकार की नजरवदी के दिनो में जमनालाछजी ने जेल में एक 
आदशं सत्याग्रही का-सा जीवन विताया। खाने, पीने, रहने आदि सभी बातों 
में उनकी सादगी तो उनकी अपनी ही थी। घुटनों में जब दर्द होते लूगा, 
बीमारी कावू के वाहर समझी जाने छगी तो ठाकटरों ने यूरोप जाने का 
बहुत आप्रह किया, पर जमनालालजी ने अपने एक पत्र द्वारा नम्मता, किन्तु 
दृढतापूर्वक मुचित कर दिया कि “स्वास्थ्य सुधार के लिए विदेश जाने को 
अपेक्षा में अपने मुल्क में मर जाना अधिक पसन्द कहया।” 

जेल से भो उन्होने अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति जारी रती। शिकार-फानूत 
को भीपणता उन्होंने वहा छूबव महसूस की । जयपुर में इस कानून की 
बदौलत सैझफदी गाव उजड़ गये थे। छोगो की जान हरदम खतरे में रहतो 
थी । लेकिन राजा-महाराजाभो ओर अग्रेज मेहमानों के लिए मुरक्षित रखें 
गये इन शेर और हिरनो को कोई हाथ नहीं छगा सकता या, भले ही सारी 
खेती वत्म होजाय और गाव सूना होजाव। स्वय जहा जमनालालजी रहते 
थे, वहीं फाठक पर तथा मोतर शेर दो-तोन वार आगया था। उनके 
इढें-ग्रिंदं के खेतों में रहतेंवालें किसानों के यहा से रोज किसीन- 


जयपुर को याद उन्हें सवा रही २०१ 


किसी जानवर के खोये जाने को ख़बर मिलती थी । जमनाछालजी 
ने जेल के भीतर से इस आन्दोलन को खूब वक्त दिया और यह सव 
किया राजवालों की जानकारी से । मदात्माजी के हरिजन-आन्दोलन के 
साथ इसकी तुलना की जाय तो अत्युवित नही होगी। जेछ से वाहर आने 
पर इन्होने इस कानून में सत्तोपजनक परिवर्तन कराने में सफलता 
प्राप्त की । 

जमनाछाछलजी के साथी अपनी सजाए पूरी करके रिहा हुए ही थे कि 
९ अगस्त १९३९ याने करीव ६ माह की नजरवन्दी के वाद जयपुर-सरकार 
ने जमनाछारुजी को भी रिहा कर दिया। 

बाहर आने पर महाराजा सा के साथ कई मूछाकातें करने का अवसर 
जमनालाछजी को मिका । अग्रेज प्रधान मत्री सर बीचम तो पहले ही 
कार्य-मुक्त हो चुके थे । उनके वाद मि राट आये, छेकिन बाद में तो सारा 
काम-काज स्वय महाराजा सा ही देखते रूम । मुलाकातो के दर॒म्यान महा- 
राजा सा पर जमनाछालजी के व्यक्तित्व का प्रभाव पढें विना न रहा । 
जमनालाऊजी के निकट परिचय में आकर यदि उन्होने यह महसूस किया 
हो कि जमनालालजी को जेल में रखकर जयपुर के अधि- 
कारियों ने एक वडी भारी भूछ की, तो कोई अचरज की वात 
नहीं। जमनाछालजी ने भी अपने सहज बौदाय के अनुसार अपने साथ के 
दुव्यंबहारो की किसीकों याद तक न' दिलवाई और अपने बयान में यह 
आशा प्रकट की कि जयपुर में नवीन युग का थीगणेश हुआ हैं। अपने श्रमण 
में भी स्थान-स्थान पर उन्होंने महाराजा सा की सहृदयता और जनहित 
की भावना की भूरि-भरि प्रशसा की । लोक-हिंत की दृष्टि से महाराज सा 
ने समावन्दी का कानून रद कर दिया, अखवारो पर से भी पावदिया उठा छी, 
सीकर के मामले में पूरी सहानुभूति के साथ विचार करने का वचत दिया 
और पब्लिक सेपटीरेगुलेशन में ऐसा सशोवन करने का आदवासन दिया कि 
प्रजामइल या उस-जैसी अन्य सस्याओ की रजिस्ट्री करवाने की आवश्यकता 
ही न रहे। भारतीय प्रधान मत्नी छाने के मवध में भी जनता की ओर से 


रग्र स्मरणानजलि 


जोरों का आन्दोलन शुरू हुजा 

बवपुल्वत्याप्रह-बान्देच्द कौ सझच्ता का बह था दुहव रूप, जिद्े 
सत्वायह ऊो साया में हृदय-परिवततन कह्य जा नकता हैं। जयपुर के जवेज 
ठया बन्च बाहरी अविक्वारियों के करन जो परिस्यिति वियड गई वो वह 
महाराज ठा. के हायो वात-कौ-वात ने सुलझ गई। 

चमझंतते के वाद जबपुर में जो प्ेन-नबब स्थापित हटा था वह 
कुछ लोगों को पचन्द न जावा, क्योंकि इनका अधर इईंग्िदें वी अन्य 
रिवाउतों की >जा के हक में अच्छा होनेदाला या। जवपुर की दिन्ताऊ 
दुस स्वानों पर दी दाने लगी और बहा के राजक्ष्त्तोओ से भो उवपुर 
नहाराज की-तो अपेना की जादे ल्‍गो। इसम्लिए जयपुर के नए प्रवाद नदी 
राजा ज्ञाननाथजी का जनल कुछ ऐना ही रिद्ध होने लया, विनते नहा- 
दरवा सा और जसतादालजी के प्रवलो से क्वा-कराया कार्य वप्द 
होठा दिद्वाई देने लगा।। केलिन जननालाकूनी ने दडी खदी के राय प्ररि- 
स्थिति को समाल लिएा जोर समय की पुनरवृत्ति न होने दो। 

जयपुर को जादर्ण रिघासत बनाने का उनका स्वप्त या। जबपुर को 
याद उन्हें हनेशा वनो रहीं । ब्लिदिद भाल के इस सत्यायह-आन्दोल्न 
में उन्हें फिर जेंछ दाना पडा, छेकित जेल में ने मो उन्होंने जयपुर की 


५८ : 
अदभुत लोक-संय्दी 
अनतगोपाल शोबडें 


स्व जमनालाछजी से मेरा प्रथम परिचय सन्‌ १९३२-३३ में हुआ, 
जब मै वी ए में पढ़ता था। 'कर्मवीर' के सम्पादक प माजनलछाल चतुर्वेदी 
के साथ मे वर्षा गया था और उन्होने मेरा परिचय जमनाछालछजी से कराया 
था। जमनालालजी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वे मुझे अपने पैमाने 
में नाप छेता चाहते हो। मेरे खट्टर के कपड़े देखकर झायद उन्हें सतोष 
हुआ। थोदी देर ठहरकर वोले--- 

“पढाई के वाद क्‍या करने का विचार हें ?” 

“पनकारिता ।“--मैने उत्तर दिया । 

“तब तो कुछ उपयोग होगा ।/--उन्होदे कहा । 

उनका आर्थ स्पष्ट था। “उपयोग होगा' यानी देश के छिए या समाज के 
लिए। उनकी दृष्टि हमेशा सार्वजनिक हित की ओर ही रहती थी। 

जमनालालजी का एक सबसे वडा गूण, जिसकी मुझपर अमिट छाप 
पडी है, उनकी छोक-सग्राहक वृत्ति यी। गाघीजी के सपर्क से ही शायद उन्होने 
यह वात सीखी थी | उनकी यह घारणा थी कि अच्छे, पगनशीछ, चरित्रवान्‌ 
और योग्य कार्यकर्त्ताओं के विना सार्वजनिक कार्य सफल नहीं हो सकता । 
उनकी पैती दुष्दि हमेशा आदमियो को खोजा करती । जो व्यवित उन्हे होन- 
हार दीखववा, या अन्य किसी कारण से जच जाता, वे उसे वर्षा बुछा लेते 
और किसी-न-किसी सस्या में छगा देंते। वर्घा मे गाघीजी के रहते हुए 
इतनी वडो भीर अधिक सस्याओ का निर्माण हुआ, उसका यही कारण है। 

आजकल आदशंवादी युवक पय-प्रदर्शन के लिए तरसते रहते हैं, पर 
उन्हे बहुत कम अवसर मिल पाते हैं। स्व जमनाछालजी ने ऐसे युवकों को 


श्ण्डं स्मरपाजलि 


कभी निराश नही किया। होनहार विद्यावियों को सहायता को, पडा-न्थिकर 
तंयार किया जौर फिर किती-न-क्तो सार्वजनिक का में छगा दिया । 

मैंने कई दार अनुभव फ्या है कि आज नव जमनाछालजी-पैत्ते व्यक्ति 
होते तो हमें नेताजो की दूसरी वतार तैयार करने में कितनी मदद मिल्तो। 

सन्‌ ३६-३७ में में जपये बन्यु के साय इण्डिप्रेंडें! नामफ अग्रेजी 
साप्ताहिक निकाला वस्ता था। उसकी नोति प्रसर राष्ट्रीय परी जोर 
उस जमाने में सध्यप्रात में क्ाप्रेस वा समर्थन फरनेवाला बढ़ी एपमात्र 
अरेंनी पत्र था। श्री राययेन्द्र राव याग्रेस छोडरर अग्रेजो शासन में चछे 
गये ये। शासत में उनता खूब बोल्याछा था। राष्ट्रीय पत्रो में उनपर हमेशा 
कड़ी टीहा-टिणयी द्ोती यी । “दण्डिपेंडेंट' में तो विशेष रूप से सस्स रहा 
एरती थी। दस, इसो गरमा-गरमो में थ्री राषवेद्ध राव को सरकार ने एक 
लेस के कारण दो हतार को जमानत 'इण्शिपेटेंड' से माय छी । एड छोटेनी 
सापनहीन साप्ताहिक पत्र के *ए यह एक बढ़ा प्रद्यर घा। दस दिन के मौतर 
दपया जमा करना या, परना प्रेत में ठाछा पद जाता। उसी बोच में 
जमताठालनों है पास सहायता हे रिए गया साथ में दादा धर्माधिारी 
भी थे। उन्होंने २०० ) डी सहायता ती। मुझे उठ अधिक को जाशा पी, देस- 
लिए एुछ निराशा तो हुई, हिर भी उनड़ो सकफिय सरातुनूति पर मूपे वे 
मिला। मैने उनसे पा कि घट रपया जमारल दाहिछ करने ने जारगा । 
यहि सस्पार से जमानत पेन मिल गई वो जादगा पया लोटा दूया। 

इसके बाद मरानदोां शाह दोग-पूत डी। पर में इडाउ पुरना रहता 
यड़ा था। उबर वी वरल रस्म पुरो हो। 

सामाण् में १९३ 3 के बुना दो में उाग्रस जी ३ गई और मच्यवाउ जे जा 
दनाा प्रथम मदिभदल देता । दच्घिदेश डी जमवा व्यय हृशथई। 
गरपारों साय ने राम दा कार टे नेने वर्षा आइर नोथ से । बार में 
डेट बालाार बहा सवाब टुला दी दिशी सबद शेर दे को बेटयवी के ऋआ 
में ये पासेगाली रझमी ने ने ४ * मंदी पहली णो, ह 2-४ कंपग मिते 
था। पर हो झफत देश गुम परहा उर्दा आकन्यद्/ पा । 


: ५९ : 
गो-सेवक 
रिपभदास राका 

जबसे श्री जमनालालजी ने गो-्सेवा का काम हाथ में लिया, तबसे 
मृत्यु होने तक वे इसी वात का चिन्तन करते रहे कि गो-सेवा अधिक्न्से- 
अधिक कैसे हो । उनकी यह निश्चित राय थी कि गाय, जो आज एक बोझ 
के समान होगई है, उसे उपयोगी बनाये विना उसका रक्षण नही हो सकता । 
भाज जिस तरह गाय को निकम्मी हालत में रखकर उसको बचाने के लिए 
करोडो प्रयापिजरापोछो में तथा गोरक्षा सस्थाओ में सर्च होता है, उससे 
गाय की वास्तविक रक्षा नही हो सकती। वे गो-माता का नाम केंकर लोगो की 
भावनाओं को उत्तेजित कर गो-रक्षा के नाम पर चाहे जैसे प्रचार करना ही 
गो-सेवा का काम नही मानते थे । वे तो कहते ये---क्या आपने गाय का गोवर 
उठाकर सफाई का काम किया हैं? क्या आपने गाय की नियमित माहिया की 
है? क्या आप यह जानते है कि गाय को कितनी और कैसी खुराक देनी चाहिए? 
वया आपको गाय की वीमारी का ज्ञान है ? क्या जाप उसके दूध-घी के सयव 
में जानकारी रखते है ? यदि आपने गोपालन का काम नही किया हैं वा 
उस काम का अनुभव नही लिया है, तो आपसे बो-सेवा नहीं हो सकेगी । 
केवल व्याल्यान देकर प्रचार करने से लोग उत्साहित होकर जैसा-तैना फाम 
शुरू कर देंगे और सार्वजनिक घन सच होते हुए भी गोरला न होकर .रे- 
धीरे छोगो का उत्साह कम होते-होते एक दिन काम वन्द हो जावगा। बिना 
जानकार गो-सेवक के गोलेवा में सफलता नहीं मिल्ठ सकती । इसलिए वे 
हमेशा गो-सेवा का काम करनेवालो को पहले गो-याहुव-घात्य की जानवारों 
हासिल करने तथा प्रत्यक्ष काम द्वारा जनुभव प्राप्त करने के लिए पहने ये । 
उनके पास जितने भी कार्यकर्ता आये, उन्हे उन्होंने पटछे गोप-विद्यात्य में 
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ही भिजवाया और कुछ छोगो को प्रत्यक्ष काम में लगाया । 

पिजरापोलों तथा गोरक्षिणी ससस्‍्याओ द्वारा बोरक्षा का जो कार्य 
होता हैं, उसमें सुभार करने में बहुत वडा काम होगा, ऐसा उनका मत या। 
इस कार्य की कठिनाई को वे जानते ये । आजलकछ जो गोरक्षिणी सत्याए 
चल रही हैं, वे ज्यादातर पुराने खयाल्ात के लोगो द्वारा ही चलाई जा रही 
हैं। उनकी गोरक्षा-सवर्धी मान्यताएं रूढड होगई है। ऐसे छोगो के विचारो 
में परिवर्तन कराना कोई जासान काम नहीं है। छेकिन साय ही उनकी यह 
भी मान्यता थी कि जच्छे सेवक तैयार हो जाते पर उस काम में कठिनाई 
नही पडेगी। 

वर्तमान पिंजरापोछों तथा गोरक्षिणो सत्याओो की दार्य-पद्धति को 
जाने व उनकी क्‍या तकलीफ हूँ, यह समजे बिना केवल शपने विचारों को 
उनपर छादना वे पसंद नही करते थे, अत वर्षा की गोर्गतषणी सत््या का 
सचालन फरने का निश्चय करके वे उप सत्या के अध्यक्ष बने जौर इस काम 
का अनुभव मेँ भी छू, इसलिए मुझसे भी उस काम को करने फे छिए कहा । 
में बह काम देखते छूगा । 

योतो वर्षा का गोस्क्रण-काव, आजकर जिस तरह से पिजरापील चरते 
है, उससे बहुत ही जच्छी स्थिति में था। इस सल्या में फरीय ४०० गरायें जोर 
बठड़े व चछिया भी थो, जिनही सेवा का काम टाव मे छेसे पर, से तथा 
पिया पेंच दी गई । हर साकू करोबर ५००० ढ० का टुव बेचा थात्ा था 
ओर जातपरों की हाजत बहुत जे छो थीं। जय जसनार्गजजी ने दस संस्था 
मा नचादत टाव में पिया तो उसमें जौर भी सु वार होने ठगा । उन्होंने इस 
समस्या में जो सुवार ठिये, जोर करने की नोच रहे वे, वे बह है-- 

२ स्वच्छतापूर्यक गायों थे यते गोडे बषई ले पोछुकर साझ कढई के 
बर्तन में दूप निवाला जाना, 

२ दुघ निवझने पर बत्दमृह के रात में ठानढर प्ेंसों को भेजना, 
2रएक गांव का दूघ तापफर उसी शान रखता, 
४. गायां की खुराक दुय रे ढिसाए से ना, 


कप 
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५ चारा मशीन से काटकर देना, 

६ गायों तथा बछडो को धुलवाना और उनकी ओर तथा खासकर 
सफाई की ओर विशेष ध्यान देना, 

७ हिसाव व्यवस्थित रखना और आडीटर से आडिट क्रवा लेना, 

८ बचे हुए दूध का थी बनवाना, 

९ गाव के व्यापारियों के अतिरिक्त दूसरे छोगो को इस कार्य में छग- 
बाना, 

१० केवल गाये ही गोरक्षण में रखना। 

उन्होने दो-तीन महीने की अवधि में ये सारी बातें वर्षा में करवाई थी। 
केबल वर्धा में ही यह काम करवाके सतोप नही माना । वे वैलगाडी में बैठ- 
करभोरक्षणवाले गाव मे भी गये थे, जो वर्धा से ६ मीछू था। उसके पहले हम 
छोगो को भेजा था। इस वार भी हम साथ थे। उन्होने खेती के काम के जान- 
कार छोगो को भी साथ लिया था। वहा वे दोपहर को पहुचे मौर रात को 
वहा रहे, खेती देखी, सभी वाते वारीकी से देखकर जगल में पहाडो पर घूमे, 
गायें देखी, पानी की व्यवस्था देखी, साथ में जो विशेषज्ञ जाये थे, उनके 
साथ चर्चा की और रिपोर्ट मागी। रिपोर्ट आने पर उन्होने जो-जों सुबार 
करने का विचार किया था, वे ये है-- 

१ सूस्ते जानवरों के अतिरिक्त कम दूध देनेवाके जानवरों को वहा 
रखा जाय भौर घौ-उत्पत्ति का कार्य किया जाय, जिससे गायो तथा चछडो 
को खुराक मिले और वे अच्छे रहे । 

२ हटा चारा हमेशा मिले, इसलिए कुए खुदवाकर हरे चारे को खेती 
शुरू की जाय। 

३ लेती खासकर चारे की ही बदाना। कपास आदिकी उपज कम की 
जाय। 

४ खेती और जमीन और भी ज्यादा खरीदकर बाहर के सूखे 
जानवर भी उचित ख्ं केकर रखे जाय। 

५ गाव में घामिक और शुद्ध वातावरण रहे, इसके छिए एक घानिक 
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आदमी रखा जाय। 

६ गाव में जो कार्यकर्ता रहते है, उनके बच्चो को शिक्षा तथा उनकी 
औरतो को उद्योग मिले, ऐसे उद्योग शुरू करवाये जाय । 

इसके सिवा वर्वा के लिए उन्होने ये वातें सोची थी-- 

१ अमी जो मकान हूँ, उनके आस-पास जानवरो को घूमने तथा चरने 
के लिए जगह नही है । इसलिए जमीन खरीदना और हरे चारे की खेती 
क्रना। यदि वहा जमीन न मिल सके तो दूसरी जगह सस्था को ले जाता, 
जहा हरे चारे की लेती हो सके । 

२ चारा विना काटा डालने से जो फिजूल खर्च होता है, वह वन्द 
कराने के लिए तथा गाव के उपयोग के लिए पावर की मशीन छगाना। 

है अच्छा साड रखकर उसका उपयोग य्राव कौ गायो के लिए कर- 
वाना । 

४ चारे<दाने का स्टाक करने योग्य भाव से तथा मुनाफा लेकर गोपालको 
को देना । 

५ गोपालको को उनके दूव की बिक्री में सहायता पहुचाना और शुद्ध 
घी की विक्री का प्रवन्ध करना । 

६ वीमार, छूले, छगडे जानवरो की सेवा के छिए जानवरों की वीमा- 
रियो का जानकार आदमी रखकर दवाखाना चलाना | 

इन सब बातों को स्विस्तर मैने इसलिए छिखा है कि हमें उनकी 
कार्य-पद्धति की जानकारी हो। वे जिस काम को हाथ में लेते थे, उसकी गहराई 
में जाकर कसा काम करते थे, उतको जानकारी कार्यकर्ताओं को मिले, 
जिससे वे भी उसी तरह से काम करना सीखें । 

वे चाहते थे कि पिंजरायोल, गोरक्षण-सत्याए लूले-छगडे बीमार और 
बूढ़े जानवरों को पालने तथा शुद्ध दुध-धी के काम के अतिरिक्त निम्न- 
लिखित कार्य भी करें। जो कार्यक्रम उन्होंने सोचा या और गो-सेवा-सव के 
सम्मेलन ने मजूर किया या, वह इस प्रकार है-- 

पिजरापोछो और घर्माय गोशालाओ का असली उद्देश्य वीमार, बूढ़े 
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और तपाहिज पशुओं को आशथय देकर उन्हें कत्छ और कप्टमय जीवन से 
बचाना है । इस सम्मेछन की राय में इस उद्देब्य का यथार्थ पालन होने के 
लिए पिजरापोलो की व्यवस्था और कार्यक्रम में नीचे छिखें सुधार और 
विस्तार होना जरूरी है-- 

2 हर ससस्‍्था में पशुओ का इलाज, परवरिश और दूसरी वैज्ञानिक 
व्यवस्था हो और इन सहूछियतों का लाभ आस-पास की जनता को भी 
मिछे। 

२ सस्था में आनेवाले अपग और घटिया नस्ल के मवेशियों की वश- 
वृद्धि विल्कुल रोकी जाय और मजबूत और अच्छी नस्ल की गायो के लिए 
अच्छी खुराक, देखभाल, वश-सुधार की इस तरह से व्यवस्था की जाय कि 
ज्यादा दूध देनेवाली गाये और ज्यादा काम देनेवाले बैल तैयार हो । 

३ हरसस्था में अच्छे साड रखे जाय और उनका छाभ जनता को मिले । 

४ हर सस्था के पास ययासभव विशाल चरागाहो की व्यवस्था हो, 
जहा आसपास की जनता की सूखी गायो और वछडो को भी रियायती खर्च 
देकर रखा जा सके । इन चरागाहो पर अच्छे साड भी रखे जाय । 

५ हर ससस्‍्था के पास हरा धास-चारा काफी मात्रा में पैदा करने और 
उसे साइकेज वगरा के रूप में सग्रह करने कौ व्यवस्था हो । 

६ पिजरापोछो के मकान सफाई और तन्दुरुस्ती का खयारू रखकर 
बनाये जाय और वहा कुए, पानी की खेती वगैरा की रचना वैज्ञानिक ढग से 
ओर निद्चित नमूने पर हो । 

७ हर ससया में एक पशु-विज्ञारद होना चाहिए, जिसकी देख-रेख में 
सस्या चलाई जाय। उस विज्ञारद को पश्यपालन, उसके लिए होनेवाली 
खेती भोर पशु-चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। 

यदि हमारी गोरक्षण सस्याएं उनकी कल्पना के अनुसार काम करने 
रूम जाय तो आज जित लोगो को गोरक्षिणी सस्याए एक वोझ माछूम होती 
हैं, वे वैसी न रहकर उपयोगी बनेगी और सचमुच ही गाय का रक्षण कर 

सम्राज एव देश की उन्नति करेंगी। 


४ ६० 
कीचड़ में कमल 
पूर्णचन्द्र जेन 


मेठ जमनाछालजी बजाज जब जयपुर राज्य प्रजामडल के प्रथम वारपिक 
अधिवेशन के सभापति के रूप में जयपुर आये तो मेरी घुन यह रही कि इन्हे 
पहचानू भीर देख्‌ कि सेठो के बारे में मेरी जो घारण है, वह उनके मामले 
में सही हैं या गलत । यह तो में जानता था कि सेठजी वर्षो से राप्ट्रीय क्षेत्र 
में कार्य कर रहे हैं और कागग्रेस की कार्य-समिति के एक सदस्य--कोपाध्यक्ष 
रहते जाये हैं, पर किसी सस्या--अच्छी-से-अच्छो मस्था---में पद मिल जाने 
को में पदासीन व्यक्ति का कोई विश्येप गुण नहीं मानता। सार्वजनिक 
भस्थाओं में जहा पदों की विशेपता और अनेकता है वहा उन पदो को हथि- 
जाने के साथनो की अनेकता भी साफ दिखाई देती है 

में अपने मैले मन से देखने छगा कि जमनारालजी सचमुच सेठ अर्थात्‌ 
पूजीपति हू या कि श्रेप्ठी अर्थात्‌ एक अच्छे व्यक्ति । प्रजामदरू की कार्य- 
कारिणो कमेटी ओर अधिवेशन की विपय-निर्वाचिनों समिति की बैठको में 
तथा जधिवेशन के समय एक महाशय द्वारा सेठजी के प्रति प्रकट किये गए 
रोप और असम्यतापूर्ण प्रदर्शन तथा उसके फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों को 
उत्तेजनापूर्ण भक्रिया आदि के समय सेठजी की वास्तविकता सामने आईं 
ओर मेरी आरखें खुली । देखा कि जमनालाकजी बडी-बदी मत्नदो के सहारे 
या मोटे गद्दों पर छुइफ जानेवाले सेठजी, या घन के बल से नेतागीरी को 
चरीद लेतेवाले पूजीपति या पद के जोश में उलड जावेवाले नेता नही हैँ । 
बहुत कम पटे-लिखे होते पर भी उनकी दप्टि पैनी थी, प्रस्तावों के मसविदों 
में मार्क के सुझाव-सशोपन वे छाते ये । वैधातिक पेचीदगियों में भी उतका 
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दिमाग नु”सा हुना राला था। वाणी और पिया का संयम तथा विवेकपूर्ण 
प्रयोग, उनकी जान्परिक स्पिरता, निर्मेता, मरदबता और महनशोलता को 
प्रदद मरसा गा। प्रसिपक्षो या सामने का व्यक्ति, या उनफा ही कोई साथो ' 
दिद्यद में पढ़ले पर जैव बोएता या कोधित दो पठता तब नी उनकी मुद्रा 
शात राखी वा और जवाय में थढ़ो थो। आर सहजन्गरलद शन्‍्द निऊद्ते 
ये 

इस आर ता उसे नित्य ए चीवन को और कामों में पूब देसने के-- 
निपृट सग्पई में जाने के--काफों जयसर मिद्रे । वास्तविक जीवन यहीं हैं, 
जा अपने प्रवाठ से समर में आनेबालों या मैंल छुडाता जावे । उनके सक्च- 
रित भीदन, घ॒द्ध द्दय जार घात स्वभाव ने सभीको प्रभावित किया होगा। 

घन फ्री प्रभुग्ता में भी उन्होंने जपना जौयन कप्ड-सहिप्णु, सयमी, 

निष्यायानू, त्यागी, परिल्रमी, बोर जाति, वर्ण धर्मादि ये भेद-भाव से ऊपर 
बना लिया या। चने सम्रह ट्ोगया * यट अपने-आपमे बुरी बात नही। उसका 
उपयोध रप-पासनाओं हक तृप्ति और निज की सुस-सतुष्टि में होता है तो 
यह पाप है, जी राष्ट्र, समाज और धर्म, तीनो के लिए घातक है । समह फी हुई 
वजी वा त्याग द्री-- यह अच्छा दूे। पर उससे भी श्रेष्ठ उसका सदुपयोग होना 
हैं। करे एक मारवादी सेठ बन का त्याग फरते हूँ पर वह त्याग कुछ तो स्वाय- 
पूर्ण राता है तीर पुछ विवेतशन्य। जमनारालजी ते अपनी पूजी का-बाह्य 
बन-मम्पत्ति तथा मन ओर द्वरीर की पूजी का-उपयोग करना खूब 
जच्छा तरट नान जिया था। तभी तो ससार का एक श्रेष्ठसम पुरुष उनके 
पास िचा हुआ चछा गया और सेयाग्राम एफ तीर्थ वन गया। 


जमनालाजूजी सब तरह से सुदमदर्शी ये । व्यक्ति को पहचान छेना और 
उसे साथ में के सेवको की मदछी को बढा छेना वे खूब अच्छी तरह जानते 
थे । उन्हाने अपने हृदय को विशालता और उत्साह के इगेक्दान से व्यक्तियों 
को अपनाया, साथ लिया और बढाया । कर्द प्रातों और कई एफ क्षेत्रों में उन 


पु 
न 
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की याद हमेशा वनो रहेगो, क्योंकि उनमें जीवन फूंकनेवाले कार्येकर्ता 
किसी-न-किसी रूप उनसे वल पाते रहे | उनकी सवेदना, मानवता 
* सबसे वड़ी वस्तु थी। इसीलिए उनके निधन पर उनके थोडे या बहुत 
सपक॑ में आये हुए सभी छोगो ने महसून किया कि उनके घर का बुजुर्ग, नाई 
या सम्बन्धी उठ गया हूँ । सत्य, अहिला और ठोत सेवा में उनका पक्का विश्वास 
था और यही वे अपने विश्ञाल परिवार से चाहते ये । आखिरी दिनो में गो- 
सेवा-जैसे कार्य की जिम्मेदारी उन्होने ली, उच्ते उनको रचनात्मक कार्यो 
के प्रति रहनेवाली रुचि और निष्ठा का एक और परिचय मिलता हैं। 
यह विरोषी-सी बाठ माहूम देगी कि जमताछछजी की इस सेवा-कात- 
रता, सादगी तथा प्रामोद्योगो की उन्नतिकी दृढ भावना के वावजूद उनकी मिले 
व फर्म चलती थी कौर घन-राप्ि गुणित हो रही यी। इसका स्पष्ट और सच्चा 
समावान महात्मा गांधी के इब्दों में यह मानता ह--अगर वह 
अपनी सपत्ति के आदर्श ट्रस्टी नही वन पाये तो इसमें दोष उनका नहीं था। 
मैंने जानवूझकर उनको रोका | मै नही चाहता था कि वे उत्साह में आकर 
ऐसा कोई काम कर लें, जिसके लिए वाद में शात मन से सोचने पर उन्हें पछ- 
ताना पडें।” किदी सेठ का व्यापार चलदा सराव वात नही है, यदि वह शोपण 
परऔर अनेक को कुचछकर कुछ को बनाते की दुर्नीति पर न चछ रहा 
हो और जिस कम से व्यापास्थ्यवताय की उफ्डता के फ़लत्वरूप धन वदता 
हो, उससे अधिक वेग से उस बन का सदुपवोग होता जा रहा हो । सेठ 
जमनालाछजी इसोलिए भारतीय सेठो के बीच इने-ग्रिने नेठो वो भाति 
विशिष्ट स्थान रखनेवाले ये और कीचड में एक अद्वितोय कमल-हप ते 
किले ये । 


: ६१: 
छाया चित्र 
जवाहिरकार जैन 


उज्ज्वल गौर वर्ण, छह फुट से भी ऊचा कद, मरा हुआ शरीर, आत्मिक 
तथा द्वारीरिक स्वस्थता से आलोकित मुखमण्डल, वालसुरूमता तथा 
सौम्पत्ता--यह चित्र मेरी आखो के सामने आया, जव मैंने पहले-पहल सेठ 
जमनालालजी से भेट की । 

शायद सन्‌ १९३३ का उत्तराद्ध था। सेठजी सीकर आये हुए थे। सीकर 
से कुछ मील पर ही काशी का वास नामक ग्राम है, जहा उन्होने जन्म लिया 
था। सीकर में सेठजी का निवास-स्थात कमरे के नाम से मणहुर हैं। 

में कमरे पहुचा। यह कोई एक कमरा नही, बल्कि पच्रासों मकानों 
से युवत एक विस्तृत अहाता हैँ । सेठजी बीच के बडे हाल में बैठे हुए थे । 
में वही गया । पहली वार मैंने उनमें स्नेह और निराडवरता की जो क्ाकी 
देखी, वह आज भी वैसी ही बनी है। पहली वार मिलते ही भेरा वाहरीपन 
खत्म होगया। में अपने-आपको उनका आत्मीय समझने छया। 

पहली ही भेट में मैने जमनालालजी की लोकप्रियता का रहस्य समझ 
छिया। उस समय सेठजी के साथ उनका परिवार तो था ही, साथ में कुछ 
कांग्रेसी कार्यकर्निया--खासकर वम्बई की कुछ देशभक्त बहनें भी थी, 
जो शायद मर्भूमि देखने के लिए आईं थी । 

कैसरिया साडी पहने नवीनतम शिक्षाप्राप्त उन देशमबत बहनों 
से सेठ्जी के पिता-पुत्री-सुछूम विनोद तथा तर्क जौर उनके मधुर निशच्छल 
तया स्वतत्र हास्प से आछोकित वातावरण में मैने प्रवेश किया | अमी सेठजी 
विनोद में सकग्न थे कि सीकर के दो-तीन प्रतिष्ठित व्यापारी आग्रये। 
सेठजी उठे और प्रेम-युवंक कुशल-स्षेम के वाद अत्यन्त गम्मीरता-पूर्वक 
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ब्यापार-व्यवताय-सम्वन्धी बातें करने छगे। उस समय सेठजी को कोई देखता 
तो यही कहता कि इस व्यक्ति ने सारे जीवन में व्यापार को ही अपना आाराध्य 
देव बनाया हूँ ओर कभी कोई दूसरा काम ही नहीं किया। व्यापास्सवर्षी 
नीतियो तथा प्रगतियों का गहरा अध्ययन, वस्तु-स्विति की बयाबवता का 
ज्ञान तथा बातचीत के प्रत्येक विषय पर अपने अनुभव पर आवारित दृढता 
ओर स्पप्टता से पेश की गई राय, इस वात को बतलाती थी कि बह व्यक्ति 
जहा पहुचेगा, वही आदरणीय स्थान प्राप्त कर छेगा। 

व्यापारियों के जाते ही सेठजी के प्राइवेट सेक्रेटरी कुछ चिट्ठी-पत्री 
छायें। जयपुर-सरकार से कुछ महत्वपूर्ण वात चल रहो थी। सेठजी ने चिद्ठिया 
सुनी । उनके उत्तर लिखवाये । कुछके ड्राफट बनाने के लिए उनके नोदूस बत- 
लागे । जो ड्राफ्ट उन्होने बनाये थे, वे सुने, उनमे परिवर्तन तवा परिवद्धन, 
किया । आव-पीन घटे में यह लव लतम करके फिर कमरे में आये । 

अभी आकर वैठे ही थे कि सीकर के कुछ कार्यकर्ता आगये। उनसे 
बातचीत होने छूगी | सेठजी ने हरेक से कुशल-क्षेम, उनके वाल-बच्चो, 
भाई-वहनो, माता-पिता आवि के विषय में विस्तृत प्रइन किये | जन्म, मृत्यु, 
विवाह आदि के विपय में आवश्यक जानकारी के वाद सबके प्रति खशो, 
सहानुभूति अबवा झोक प्रदर्शित कर अपनी आत्मीयता तथा स्नेह का परिचय 
दिया। उनकी स्मरण-शक्ति ऐसी तेज थी कि हरेक परिचित व्यक्ति को उससे 
अन्तिम वार मिलने से अबतक की सभी घटनाएं पूछते और उसके सुल- 
दुख में भाग लेते । इस प्रकार वे प्रत्येक मिलनेवाले के हृदय में विशिष्ट 
स्थान वना लेते थे । 

इसी तरह तीन बजे से छ बजे तक एक के बाद एक आनें-जानेवाछो का 
ताता-सा वधा रहा, छेकिन सवके साथ वही सौजन्य, वही अपनापन, वही 
प्रेम और वही सहानुभूति । इसमे तीत्र स्मरण-दाक्ति वहुत सहायक होती 
थी। दूसरा वडा गुण जो सेठजी करों आकर्षण तथा श्रद्धा का केद्न बना 
देता था, उनकी स्वस्थ सावारण बुद्धि थी, जो साधारण कही जाते 
पर भी मनुथ्यो में वहुत कम पाई जाती हैं । इसोके कारण वे 
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तत्काल ही वात की तह तक पहुच जाते थे और चाहें लोगो पर उनकी विद्वत्ता 
का सिवका न बैठे, किन्तु उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी तीव्र बुद्धि, उनकी सहृदयता 
की छाप, दूसरे व्यक्तित पर पडे बिना नही रहती थी। 
सेठजी से मिलने आनेवाले लोगो मे ऐसे भी थे, जो उनकी सुधार-प्रियता 
तथा नवीन विचारों के विरोधी थे । वे सेठजी को उललहना देने आते ये । 
उनमेंसे कई तो सेठजी की बराबर उम्र होने के कारण या बडे होने के कारण 
उन्हें खरी-खोटी सुताने का अधिकार रखते थे और उस अधिकार का उपयोग 
भी करते थे। सेठजी हंसते-हँसते उनकी वातो का उत्तर देते थे और विनोद 
अथवा तक के द्वारा उन्हें शात रखने का प्रयत्न करते थे । कोई-कोई कष के 
वशीभूत होकर यदि शिप्टता की सीमा उल्लधित करता तो वे कह देते थे--- 
“मई, तुम्हे कोच आ रहा है । अभी वात नही करेगे। भात हो जाओ।” थे 
उसके लिए ठडा जल मगाते तथा और भी खातिर करते । 
इतने विभिन्न प्रकृति के लोगों से माथा-पच्ची करने पर भी उनके चेहरे 
पर वही शाति, वातचीत में वही सरलता, वही विनोद तथा वही निः्न्छल 
हास्य। जरा भी अलसाहट का नाम नहीं, परेशानी तो पास भी ने फठकी 
थी। न आनेवालो की अविचारिता पर टीका-टिप्पर्णी थी, न अपने वडप्पन 
का भार और न अपने वैभव का प्रदर्शन । यह तो मानो उनका दैनिक कार्य- 
अम था। इतनी व्यस्तता के बीच भी वे रमोइये से यह कहना नहीं भूले--- 
भोजन शाम को ६॥ वजे वन जाना चाहिए। जैनजी सूर्यान्त के पहले भोजन 
करेगे। यह छोटी-सी वात थी, किन्तु वास्तविक वडप्पत की परिचायक थी। 
यह चित्र आज से नी वर्ष पूर्व मेरे हृदब-पटल पर लिचा था। उसके वाद 
अनेक वार मिलने का अवसर प्राप्त हुजा, किन्तु जितना गहरा अन्ययन मैंने 
उनका किया, पूर्वोकत चित्र के रग उतने ही गहरे होते गये जोर हृदब-यटल 
पर उनकी वैयक्तिक महत्ता की जो छाप थी,वह भी छगातार गहरी होती यगरे । 
आज तो उनके पाथिव शरीर के अभाव में उस चित्र वे मारे रन मिल 
कर प्रकाशमय होगये हूँ और मेरे हृदय को कालिसा के वीच वह आलोजित 
चित्र द्विगुण भ्रभा से चमकने ज़गा है। 


: ६२: 
स्वदेशु-प्रेम का एक दृष्टान्त 
श्ीनाथसिंह 

जबमसे महात्मा गाधी वर्धा में रहने लगे थे, राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं 
भौर स्वदेश मक्‍तों का वहा जमघट लगा रहता था। इनसब छोगो का 
भातिथ्य करने और खिलाने-पिलाने का भार अधिकतर जमनालालजी पर 
ही पडता था। अतिथियों के ठ5हरने के लिए जमनालाछजी ने एक बंगला 
वनवाया । अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा 
ध्यान रक्खा जाता । 

इस महमानघर में कई वार ठहरने और उनके रसोईघर की पकी 
अच्छी-अच्छी चीजों का स्वाद लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । सबसे 
ज्यादा मजा उस दिन आया जब जमनालालजी के भतीजे श्री राघाकृष्ण 
बजाज की वर्षगाठ थी। वह घटना चिरस्मरणीय रहेगी । 

उस दिन खाने के लिए वेठा तो मैने देखा कि श्री राजेन्द्प्रसाद, श्री 
पुरुषोत्तमदास टडन और अन्य पूज्य पुरुषों के साय जमनालालजी की वृद्धा 
माता भी भोजन करने के लिए उसी पवित में बैठी थी। जमनालालजी, उनकी 
पत्नी श्री जानकीदेवी वजाज, और उनके छडको को तो मैने मेहमानों के 
साथ खाते और खिलाते देखा था, पर जमनालालजी की भाता को सबके 
साथ बैठकर खाते हुए देखने का यह पहला ही अवसर या। जमनाछालजी ने 
पूछने पर बताया कि आज हमारे यहा राधाकृष्ण बजाज की वर्षगाठ हैँ, 
इसलिए यह कोशिश की गई हैँ कि घर के सब छोग एक साथ बैठकर खाना 
स्ताय । उन्होने मेहमानो को सवोधित करते हुए खास तौर से कहा, आज 
आप छोगो के लिए एक बहुत ही वढिया चीज तैयार कराई गई हैं। यह 
ऐसे ही अवसरो पर वनती है ।” 


२१७ स्मरणाजलि 


खानेंवाले उत्सुक हो उठे कि देखे, क्या आता है। वडी प्रतोक्षा के वाद वह 
चोज आई । मोटे आटे का वह देहाती ढग का हवा था। सम्भवत उसमें पाती 
और गुढ के सिवा और कुछ न था । जब वह सबके सामने रख दिया गया तो 
राजेल्ववाबू ने थोडा-सा मुह मे डाककर पूछा---“यह है क्या २” 

जमनालठालजी के एक ऊडके ने कहा--- यह छापसी हैँ। 

एक दूसरे सज्जन ने प्रदन किया---लापसी या रूपसी ?” 

इसपर श्रीमती जानकीदेवी वजाज ने मुस्कराते हुए कहा---“इसको 
आप लापसी या लपती दोनो कह सकते हैं, परन्तु हम छोग इसे 'छापसी' 
कहते है । यह हमारे देश का खास भोजन है और विशेष अवसरो पर बनाया 
जाता है। बहुत प्रेम से बनाते और खाते है । इसमें सर्च भी बहुत कम होता 
है । जो छोग थी डाछ़ सकते है, वे थोडा-सा धी डालकर आटे को भून छेत्ते 
है। जो घी नही डाल सकते है, वे योही आटे, गुड और पानी में वनाकर 
अपना काम चलाते है ।” 

उस समय जो छोग मोजन कर रहे थे, वे जमनाछालजी के स्वदेश-प्रेम 
की प्रबूसा किये विना न रह सके । 


झ् धरे ढ़ 
अन्तिम संस्मरण 
लादूराम जोशी. * 


भन्‌ १९४२ को ११ फरवरी को झेखावादी के हम कई छोन त्ेठजी 
के अतिथि-गृह में ठहरे हुए थे। चिडावा के श्री मातादीन भमेरिवा, 
थी वदरीनारायण सोढाणी और मै एक ही कमरे में थे। चुबह करीब सात बजे 
का समय था। सेठजी अतियि-गूह मे आये। उस समय हम लोग नाइत कर 
रहे थे। उन्होने मेरी तरफ इशारा करते हुए हँसकर कहा, “आपके जाप- 
साथ आपका कुर्ता भी दूध पी रहा है ।” आये वात का सिलसित्म शुरू 
करते हुए सेठजी ने कहा, “कल चाग काई शेंक अपने स्टाफ के सब 
बापू से मिलने के छिए आ रहे है। अतः तुम छोम योपुरी की टेगओ पर 
मैरी कुटिया के नीचे के बेंगले में चले चलो ।” यह कहकर वे दधरे कार्यों के 
लिए चले गये । 

भोजन के वाद हम ततोनों सायी गोपुरी चले आये। करीव दो वजे 
श्री राघाकृष्ण बजाज को खोजते हुए एक आदमी वहा आया । उस समय हम 
लोग गो-सेवा-त घ के कार्यालय में वैठे वातचोत कर रहे थे। उस जादमी ने कहा 
कि सेठजी की तवीयत खराव है। हम छोगो के चिन्ता प्रकट करने पर चौघरी- 
जी ने कहा कि आजकल कार्याधिक्‍य के कारण वे थके हुए-से रहते हैं । कोई 
चिन्ता की बात नही हैँ। छेकित न जाने क्यो, मेरे मन में एक अज्ञात सादका- 
सी हुई और मैं बाहर आकर इधर-उधर टहलने लगा । करीब आधे घटे के 
वाद सेठजी का ड्राइवर हरि मोटर लिये वहा पहुच मया। उसकी उदय 
और खिन्न सूरत की ओर देखकर मैने पुछा-- प्रिठडी की तवीयत कैती 
है” ? हरि के आसुो ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया । उसके हिचकिया बेब गई 
और वह सोफे पर गिर पडा। हम तुरन्त सेठजी के निवास-स्थान पर 
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पहुचे। एक लम्बी चौकी पर सेठजी का शव अवस्थित था। बापूजी सिरहाने 
बैठे थे और समीप ही बैठी जानकीदेवी को समझा रहें थे। वर्धा की विभिन्न 
संस्थाओं के कार्यकर्ता, महिला-आश्रम की बहने, नीचे वर्धा के सहल्ो स्त्री- 
पुरुष इस आकस्मिक दु खद समाचार की चर्चा कर रहे थे। सबके हृदयों में 
वेदना थी और चेहरो पर सताप की छाया छाई हुईं थी। ऐसा मालूम होता 
था कि उनकी अमूल्य वस्तु उनके पास से वरवस छीनी जा रही है। इस असल्य 
जन-समूह के बीच सेठजी का शव गोपुरी छाया गया और उनकी कुटिया के 
सम्मुख चिता पर रख दिया गया। शाम के करीब सात बजे घू-घू करके चिता 
जल उठी। उनकी अमर आत्मा इस नश्वर देह को छोडकर गोलोक को प्रया 
कर गई। हजारो स्त्री-पुर्ध बिल्कुछ शाति के साथ इस दृश्य को देख रहे थे । 
उस समय विनोवाजी ने एक बात कही, 'सेठजी की आत्मा आजतक 
अपनी देह की सीमा में सीमित थी, किन्तु आज इस सीमित देह से निकलकर 
हम सबोगे व्याप्त होगई हैँ । यह मेरे लिए हर्प का विपय है, शोक का नही ।' 

में सोच रहा था कि जो मानव सुबह सात बजे हम छोगो से हँस-हँसकर 
बातें कर रहा था, वह इस शाम को ७ बजे न जाने हम लोगो से कितनी दूरी 
पर चछा गया है। इस अज्ञेय मीमासा की तह तक कौन पहुच सकता हैं ? 
क्या इसीलिए ससार को अनित्य और दुखकारी कहते हैँ ? इस 
जन्म-मरण की अज्लेयता को किसने समझा है ? जिसके जन्म से या रहने से 
हुजारो-छाखो आदमी प्रसन्न रहते हैं, उसके चले जाने से क्यों इतने सतप्त हो 
जाते है ? 

इसका उत्तर सेठजी का समूचा जीवन स्वय देता है । 


: दू४ड : 


कुथ स्मरणीय पसंग 
अज्ञात 

सन्‌ १९२८ में मदी आईं और ३१ में तो उसने अपना प्रभाव बहुत 
बढा लिया। सबसे खराब थी किसानो को स्विति | एक तो फसल कम हुई, 
फिर भाव एकदम सिरते गये । कर्ज चुकाना तो दूर, जीवन-निर्वाह ही कठिन 
था। 

मेठ जमनालालजी बजाज का लेन-देन का नी काम था। कर्ज-वसु्ी की 
आशा न रहने पर उन्होने अपने मुनीमो को जमीन-जावदाद लेकर बापत् में 
फँसले करने को कह दिया था। उस समय श्री पुनमचन्दजी वाठिया को 
यह कार्य सौंपा गया। 

बाठियाजी जमनालाकजी के हित की दुध्टि से जपना कृततेन्य समझकर 
यह कार्य करने लगे । इससे किसानों में जउतोप होना या उनकी शिकायतें 
रहना स्वाभाविक था। फलत' कई बार उन्हें कडाई से मी काम छेना पड़ा 

अपने पाय शिकायतें पहुचने पर जमनालालजी ने वाठिवानी को 
बुलाकर कहा, “तुम क्लानो से बहुत सच्ती से पेश आते हो । यह ठीक नहीं 
है। इस काम से मुझे सतोप नही है!” 

दूसरो के सुख-दुख का उन्हें इतना ध्यान रहता था। नछे ही अपना 
नुकसात हो जाय, किली दुसरे के प्रत्ति कड्ाई उन्हें पचद न थी। 

सन्‌ १९२१ के लूगमग की वात हैं। एक सेठजी ने सटूटे में करोच 
८० छात्र स्पया कमाया । उस समय जमनालालयी वजाज 'दिलक स्वराज्य 
फड' जमा कर रहें थे।वे उक्त सेठजी के यहा नी पहुचे । पहले तो 
मेठजी ने काफी आनाकानों की, फिर कहा कि रुपया सिजवा दिया नायगा 
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कछेकिन जमनालालजी वास्तविकता को ताड गये । बोले, “नही, रुपये 
अभी देने होगे और मैं लेकर ही उठूगा | मै देख रहा हू कि आप इतनी बडी 
रकम और कमाई को पचा नही सकेंगे---वह आपके यहा रह नहीं सकती । 
इसलिए आपसे शुभ कार्यों में जितना भी लिया जा सके, छेना आवश्यक हूँ । 
यही आपका पैसा कहलायगा ।” 

आखिर उनसे दो-तीन फंडो के छिए जमनालालजी दो-ढाई छा 
रुपयो के चैक लेकर ही माने । छेकित चैक लेकर भी थे वहा से नही सरके ! 
उसी समय उनके मुनीम को बैक में भेजा और कहा कि चैकों के स्वीकृत 
हो जाने पर ही में यहा से जाऊगा। 

थोडे दिनो वाद मालूम हुआ कि उक्त सेठजी ने सव रुपया सदूटे में 
खो दिया। वे पैसे-पैसे को मुहृताज होगए। जमनालालजी ने उन्हें खर्च चलाने 
के लिए पाच हजार रुपया ऋण-स्वरूप दिया । 

एक बार जब जमसनालाऊूजी ने अपने मिभो, सवधियों आदि को दिये 
गए कर्ज की रकमें वट्टेखाते लिखानी शुरू की तो उसमें ये ५ हजार रुपये 
भीथभे। 


जमनाछालजी बजाज के दादा श्री वच्छराजजी अपने पहले परिवार से 
अलग होकर वर्धा आये थे । अपने पुरुपार्थ से उन्होने घत कमाया, लेकिन 
पूर्व कुटुम्बियो नें जमनाछालजी पर बटवारे के लिए मुकदमा कर दिया । 
वे गरीब थे और चाहते थे कि इनकी कमाई मे से कुछ मिल जाय । यह मुकदमा 
कई वर्षो तक चलता रहा । 

जमनालासजी ने इस काम के लिए वकीलो और मुनीमो की एक समिति 
कायम कर दी थी । एक दिन की बैठक में समिति के सदस्यों को ऐसा छूगा 
कि अमुक वर्ष की वही अपने विरुद्ध पडती है और विरोधी पक्ष उसे पेश 
करने के लिए जोर दे रहा है, इसलिए उसे दवा दिया जाय । एक मुनीम मे 
वही दवा दी। 


ब११ स्मरपानजलि 


जमनाछालजो को जब मालूम हुआ कि उस वही को अदालत में पेश करने 
की माग की जा रही है और अपने यहा भी इसको लेकर काना-फूमी हो रही है 
नो उन्होने मुनीम को बुलाकर पूछा। पहले तो मुनीम ते इकार कर दिया । 
केक्नि जव उन्होंने सल्नी से पूछा और सौगद दिलाई तद उसने कहा, “जी, वह 
वही इतहिए छिपाई गई है कि उससे अपना नुक्सान होने की आशका है ।” 

जमनाछालज़ी ने कहा, “हम हारे था जीतें, पर असत्य व्यवहार 
बिल्कुल नही होना चाहिए ।” 

और बही अपने पास मगवाली । 

वही समय पर अदालत में पेश की गई । 

जचरज कि जिस वही से हारने का डर था, उनीसे मुकदमा जमनाछाछ 
जो के पक्ष नें मजब॒त होगया। 


६५: 
[५] 
दुर्लभ जीवन 
सतीशचन्द्र दास गुप्त 
जमनालालजी का जीवन विश्येप ध्येय के लिए समपित था। समपंण 
जितना ही अधिक होता हैँ उसका स्वरूप उतना ही अधिक पब्िचर होता है 
बौर उतना ही समय और परिस्विति पर उसका प्रभाव जधिक पडता हैं । 
ओर यह समपंण का भाव जमनालालजी के जीवन और प्रवृत्तियो में उत्तरोत्तर 
विकास पाता रहा । 
बह प्रतिभाशाडी व्यक्ति ये। व्यापारिफ क्षेत्रमें वह तेजी से चोटी पर पहुच 
गये जौर देश के विख्यात व्यक्तित बन गये और फिर गाधोीजी के प्रभाव में उनकी 
मनस्त प्रतिभा राप्ट्र-हित की जोर उन्मु होगई और उन अनेक पास्माधिक 
सम्थाजों के रुप में प्रकट हुई, जिनको उन्होने जन्म दिया बा पोयण किया । 
जमनाछारूजी का-सा जीवन दुर्लम होता हैँ।आज के युग में तो वह 
प्राकाप्ठा हैँ । भारतीय इतिहास का वर्तमान यूग उनसे पवित्र और 
गौखान्वित हुआा। 


; ६६ : 
नेतिक भावना के व्यक्ति 
एक पन्नकार 


कुछ ही महीने पहले जब में जमनालाछूजी से मिलता था तो वे उत्त 
वीमारी से अच्छे हो रहे थे, जिसके कारण वे जेल से छूटे थे । उस समय हम 
दोनों में से किसीको भी यह नहीं माछूम था कि वही हम दोनों की 
आखिरी मुझाकात है। 

बे एक प्रिय, मुल्यवान और सम्मानीय मित्र थे। हमारी मित्रता सन्‌ 
१९३० में नासिक-जेल में हुई, जब हम ए' श्रेणी के कैदियों का सामूहिक 
जीवन व्यतीत करते---साथ रहते, साथ पढते, साथ प्रार्थना करते थे। उनमें 
लोगों का विश्वास अजित करने का श्रेष्ठ गुण था और मै शीक्ष ही उनकी 
व्यक्तिगत घनिप्ठता के जाद से आकर्पित होगया। हमने कितनो ही 
समस्याओं पर चर्चा की--अपने व्यक्तिगत जीवन, देश के भविष्य, गाधीजी 
के व्यवितत्व और प्रभाव, हिन्दी, भगवद्गीता आदि-आदि पर । उस समय 
से उनके और भेरे--दोनो परिवार भी परस्पर मित्र बन गये । 

जमनाछाछजी में व्यापारिक बुद्धिवैभव था। अजगर उनपर गराथीजी 
का जादू न चल जाता तो वे सामान्य अथं में देश के प्रमुक्त व्यापारी वन जाते । 
पर सच पूछो तो वे भ्रमूख व्यापारी थे भी । गाधीजी के साम्राज्य में उन्होने 
व्यापारिक सगठन-शक्ति का उपयोग चरखान्तध, हिंदी-प्रचार ओर जन्प 
देश-व्यापी रचनात्मक कार्यो के लिए किया | 

बहुतो को' पता नही है कि जमनालालजी, केवछ सगठनकर्ता हो नहीं 
बल्कि एक राजनौतिज्ञ भी थे। उनका राजनैतिक निर्णय ठोस होता था। 
वे राजनैतिक सगठनो की सृप्टि और उनका नियत्रण कर सकते ये । मच्य« 
प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में उन्हे अवसर ऐसा कर्तव्य प्राप्त हो जाता था 


शर्ट स्मरणाजलि 


कि जैसा पहले न देखा गया ओर न महसूस किया गया। उन्होंने जयपुर-प्रजा- 
मदक की कार्य-शोदताओ का नेतृत्व किया । काप्रेस हाई कम्राड की कार्र- 
वाहियो में वे ऐसे दृष्टिकोण छाने में सफल हुए, जो मजे हुए राजवीतिज्नों 
के लिए भी आहइचर्य का विपय था । 

उनमें संगठन को जो अनाधारण क्षमता थी उसके द्वारा उन्होंने अपने 
उम्प्क में आनेवालो का सुन्दर सगठन किया । उन्होने होनहार लोगों को 
चुना। उन्हे जनुकूल काम दिये। जिन लोगो का जिवर रुख या, उन्हे उसोमें 
जमा दिया। 

थे हिन्दू-शास्त्रों में वणित ढय के अमीर थे। उनके पात्त चन या तो 
इसलिए कि वे सत्पानो और सत्कायों के लिए दे। १९३० में जब हम विचार- 
विनिमय करते थे तो मालूम हुआ कि उनके दान 'उस समय तक ही लाखों 
तक पहुंच ज॒के ये । जिस किसोको किसी अच्छे काम के लिए रुपयो की जरूरत 
होती, चह जमनालालजी से या उनके द्वारा पा जाता था। फिर भी वे दान 
लेनेवालो की सत्पाधता की परीक्षा करने में बहुत सावधान रहते थे । 
अपानको को एक पाई भी नही देते ये--पर सत्पात्र को देने मे तो वे सीमा 
का उल्लंघन कर जाते थे। वे एक अपरिप्रही की भावना से दान कर देते थे । 

व्यापारिक परम्परा की आदतो के होते हुए भी वेएक वडे आदर्शवांदी और 
नैतिक भावना के आदमी भी । जेंल-जीवन को कठोर स्थिति में मी, जबकि 
हममें पे श्रेष्त छोगो को भी जेल के नियम तोडने का छोम हो जाता था वे 
उनका पराकन स्वय तो सावधानी के साय करते ही थे, दूसरों से भी कराते 
थे । राजनैतिक मामलो में वे उनके नैतिक पहछ को नही भूलतें थे और झायद 
भाघीजी और उनके बीच बंधन की दृद्ता का चबसे बडा कारण यही था । 

गाषीजी के व्यक्तित्व में चमत्कारपूर्ण वात यह थी कि वे लोगो से 
जात्म-समर्पण करा लेते ये, अन्यया ऐसे छोय पूर्णतः सासारिक हो बने रहते । 
जमनालछालजी का आत्म-स्मर्पण बिल्कुल परिपूर्ण था । जमनाछालजी की 
गाघीजी के प्रति जो भक्ति थी उस्ते देखते हुए उच् प्रेरक व्यक्ति 'गाघीजी' 
के बक्तिशाली आकर्षण का पता छगता था। दर 


£ ६७ : 
चन्द दिनों के साथी 


दातारसिह 


श्री जमनालालजी से पहले-पहल मेरी तव मुलाकात हुईं जब महात्माजी 
ने मुझे १९४० में वर्षा में गो-सेवा-मघ को उद्धाटन-सभा में भाग लेने के 
लिए आमत्रित किया था । सघ के नियमोपनियमों पर बहस करने में हमें 
लगभग एक सप्ताह का समय छूपाना पड़ा । चूकि जमनालाकजी हो इस 
सस्या के सर्वेसर्वा थे, मैने अधिक समय उनके साथ बिताया। मैं वजाजवाडी 
में ठहरा था । वहा से हम महात्माजो से बातचीत करने सेवाग्राम जाया फरते 
थे और महात्माजी वजाजवाडी आया करते थे। जब महात्माजी ने देखा 
कि हम उस काम में रम गये तो उन्होंने कहा कि अब आगे के लिए तुम 
दोनो भाई-भाई होगे और सध के छिए मिलकर काम करोगे । इसलिए हमने 
इस संगठन को विकसित करने को योजना बनाई और उसके लिए देश के 
विभिन्न भागो में जाने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश माण्टगोमरी 
से धर पहुचने के पहले ही मुझे अस्तवारों द्वार जमनालालजी के निधन का 
समाचार पाकर गहरा घवका रूगा । 

उनका व्यक्तित्व, सचाई, कठिन कार्य-साधना और कार्य के धरति लगन 
में मुझे इतना आकपित किया कि उन थो्ड हो दिनो के साथ से मेने यह 
महसूस किया कि हम लम्बे समय से मित्र हैं और उसको सहसा मय मुभे 
उतनी हो दुःश्लद लगी, जैसे मेरा अपना हो निवट-्सम्वस्धी मर गया हा । 


में जब अपने काकाजी के बारे में कुछ भी लिखना चाहता हू तो अनेक 
घटनाए मेरे दिमाग में चक्कर ऊगगाने रूगती हैं। मे जमनालालजी को इसी 
नाम से सम्बोधित करता था | एक बालक के रूप में मैं काकाजी को अपने 
मैदान में टहलते देखता था ओर हमेशा सोचता था कि काकाजी कितने 
लम्बे कद के थे ओर इससे में खुद लम्बा बन जाता था। वे जब कभी 
बम्बई में होते तो हमारे यहा आया करते थे। उनसे मेरे पिताजी का पहला 
परिचय सन्‌ १९२१ में एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुआ जो मेरे पिताजी तथा 
काकाजी दोनो हो का दोस्त था । काकाजी की बातचीत में दम का नाम 
नही था और उनकी वातें खरेरूप में तीधे दिल पर असर करती थी, जो कि 
अन्य व्यापारियों की:डीयमरी बातो के समान नही होती थी । पहले-पहछ 
काकाजी की वाते सुनकर कोई भी उन्हें रूखा समझने की भूछ कर सकता 
था, परन्तु उसे शीघ्र ही माछूम हो जाता था कि वे रूखे नही, सत प्रकृति के 
थे। वे आपके अन्तरतम को जानते थे और आपके उस अन्तरतम को वाहर 
काना चाहते थे । इस तरह हम-जैसे नवयूवको के लिए वे पिता-तुल्य थे 
और बडो के लिए सच्चे भाई के रूप में । 

में कभी-कभी उनसे वाग्युद्ध कर बैठता था और हमारी वहस का विषय 
बनती थी अहिसा । बे बडे ही चुस्त अहिंसक थे और से सदा उनसे इस 
विषय में मतभेद रखता था। एक दिन मैंने उनसे हँसते हुए कहा--- इन्सान 
तो आखिर जानवर ही हैं।” उन्होने फौरन जवाब दिया---“नही, कुछ 
जानवर तो इन्सान से भी बेहतर है ।” और तब मैंने अपनी बात में 
सशोघन करते हुए कहा--इन्सान तो जानवर से भी बदतर है ।” 


संस्मृति २२७ 
उन्होंने अहिसा का सहारा इसलिए लिया था कि उनका विश्वास था 
कि वह मानवीय प्रगति के छिए अनिवाय है। अगर आप रचना करना 
चाहते हैं तो आपको अच्छाई की रक्षा करनी होगी, बुराई अपनी मौत मर 
जायग्री--बु राई को-मारने में छयकर अपने हाथ को »पन्‍्दा क्यो किया जाय 
और खतरा क्यो मोल लिया जाय, , जिम्नस़ने बुट्े रोगाणुओं के इन्जेक्शनो 
का कोई अश आपके शरीर में रहकर विकार पैदा करे। 
मैने काकाजी को असली रूप में तव पहचाना जब हमारे पिताजी की 
मृत्य होगई। हम सद घवडा उठे थे और उनकी लम्बी बीमारी से हम तब 
परेशान होकर थक गये थे । ऐसे समय पर काकाजी हमारे काम आये और 
हमारे भामलो को दुरस्त किया । कोई भी व्यवित ऐसे नि स्वार्थ भाव से कोई 
काम क्यों करता ? परूतु मानवता का यह महान्‌ नायक प्राणियों की सेवा के 
लिए ही पैदा हुआ था। वे जब कभी वम्बई आते हमारे पास आते और हमारी 
सभी चिन्ताए दूर कर जाते । 
हम मायेरान में थे उस समय हमें काकाजी के दु खद अवसान का 
समाचार मिला। सुनकर हम बिल्कुछ स्तव्ध रह गये। यह मौत ऐसी 
आकस्मिक थी । वे बहुत बुड़ढे तो थे नही | एक महीना पहले ही मैं उनसे 
वर्धा मिल आया था और जब मैने पूछा कि उनका उस एकाकी झोपडी में 
रहने का आशय क्या है और वे मोटरकार तथा रेछ-गाडी की यात्रा त्याग- 
कर ऐसा तपस्पामय जीवन क्यो विता रहे है । तो उसका जवाव उन्होने यह 
दिया कि दो महीने वाद जब उनकी तपत््या की अवधि समाप्त हो जायगी 
तो वे उसका उत्तर मुझे देंगे। उनकी उस बात पर विचार करता हू 
तो मुझे ऊगता है कि वे अपने भगवान्‌ द्वारा उस छोक में बुला लिये जाने 
का कोई इशारा प्राप्त कर चुके थे, इसीलिए उन्होने अपना दिल सादा और 
परिपूर्ण बना लिया था। हवा, वालक के रूप में उन्हें देखकर में उनके समान 
रूम्वा होना चाहता था। जव अन्तिस वार उनसे मिला तो में उनसे भी आगे 
बढ गया, मेरे हृदय के नायक जीवन की दोड में गिर गये ये । उतकी आत्मा 
को अनित्य शान्ति प्राप्त हो ! 


४ ६९४ 


एक हृदयस्पर्शी प्रसंग 
गहेन्दप्रताप ताही 


गुप्तदान किठ्ठी ननविकारी को आराप्त हो, इस विचार से जमनालालजी 
कमी सहमत न थें। अनषिकारी से उनका तात्पर किसतों ऐसे व्यक्ति से 
था, जो दान पाकर उसका दुरुपयोग करे, अर्थात्‌ दीव-आरत न होते हुए 
भो आधिक सहायता पाकर उसकी अवर्भ को ओर प्रवृत्ति उत्तेजित हो, 
ऐसे दान का महत्व उनकी दृष्टि में न था। साथ हो, यदि अनेक घामिक 
कायों में बुद्धि से सहायता लो जाती है तो गुप्तदान में उसका अयोग-प्रयात 
परमावश््यक है । 

ऊार लिखे पिंद्धात का जीता-जागता उदाहरण एक वार मुझे 
जम्नालालजी के सप में प्राप्त हुआ, जिसने मेरे हृदय पर वडा प्रभाव 
डाला। उस घटना की स्मृति सदेव वनी रहती है । 

लगभग १६ वर्ष पहले की दात है। जमनालाछजी प्रतिद्ध चिक्त्तिक 
श्रो दोवशा मेहता के आारोग्य-केद्ध में स्वास्थ्य-त्ाधन कर रहे थे। 
उन दिनो बह प्रात काछ नियमानुसार वायु-मेवव करने तथा साधारण 
व्यायाम के हेतु रोज टहलने जाया करते ये ! स्वभावतः उनका अतिथि रह- 
कर में मी उनके साय हो लिया करता था । 

एक दिन जमनालालजी नगर में धूम रहे थे। अचानक एक मैला- 
कु्चैछा व्यक्ति सामने आगया और कद्ण शब्दों में जपनी विपत्ति का कुछ 
परिचय देकर आधथिक सहायता की याचना करने लगा। जमनाछालजों 
के पास एक छोटा-सा बटुआ या, जिसमें, सपोगवश, उत्त समय केवल एक 
इकन्नों घी । चलते-चलते अधिक ध्यान न दे सकते के कारण उन्होने जल्दी 
से वह इकन्नी निकालकर उस व्यवित को दे दी, परन्तु याचक को यह स्वीकार 
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व हुआ और उसने निर्भीकता से उत्तर दिया कि यह सहायता उसके लिए 
पर्याप्त न होगी। इसपर जमनाछाछजी ने फिरकर मेरी ओर देखा, “ब्या 
आपके पास टूटे पैसे होगे ?” मैने झट से अपना बदुवा खोला और एक 
'चवन्नी निकाल़कर दे दी, परन्तु याचक ने इस,वार भऔ धृष्ठता और हठ 
का परिचय देते हुए वह चवन्नी लौटा दी । 

कब मैं बडे सकोच में पड गया | सोचने छगा कि याचक का दुराग्रह सेठ- 
जी को अवद्य ही रुष्ट कर देगा और यह सेठजी की सहिष्णुता की परीक्षा 
होगी । परन्तु सेठजी ऐसी कितनी ही परीक्षाओं में पहके ही सफछता से 
उत्तीर्ण हो चुके थे। यह तो केवल मेरेलिए ही एक नई-सी बात थी। 

सेठजी ने एक क्षण विचार किया भौर वोले--“व्यो भाई, क्या वात है ? 
तुम अपना दु स्तर तो बताओ ।” वह बोला, “श्रीमानूजी, मैं दसवा दर्जा पास' 
हू, केकिन मुझे नौकरी नहीं मिछती, क्योकि मुझे एक भयानक गुप्त रोग हैं। 
मेरे छ बच्चे है और उनके निर्वाह का कोई सावथव नहीं ।” इसपर सेठजी 
फिर ठदरे और थोड़ी देर एककर वोले, “ठीक हैँ। अच्छा, जाओ मेरे साथ 
मोटर पर बैठो। चलो, किस मुहल्ले में रहते हो?” उस व्यवित ने एक दूर 
मोहल्ले का नाम बताया और मोटर पर बैठ गया। साथ में सेठजी तथा उनकी 
धर्मपत्नी, में और ड्राइवर बैठे । थोडी देर चलने के पश्चात्‌ हम छोग एक 
सकरी गन्दी गली के द्वार पर पहुंचे, जहा से मोटर आगे न जा सकती थी। 
जमनाछालजी तत्काल मोटर से उतरे और उस व्यक्ति को लेकर 
भागे बढें । कुछ समय पश्चात्‌ उस व्यवित के साथ छौटे और जानकीदेवीजी 
को सवोधित करते हुए वोले---*इस आदमी के दु खी होने का सवृत पा चुका 
हूँ। इसे दस रुपये का एक नोट निकालकर दे दो ।” 

याचक को विदाकर शात होकर मोटर पर बैठ गये मौर मौन रहकर 
घर लौट भाये। इस घटता की चर्चा उनके मुह पर कमी नहीं आाईं। 
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आज से ३८ वर्ष पहले कलकत्ते की वात है। मैं स्कूछ से छोटकर घर में 
ऊपर जा हो रहा घा कि पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और पास बैठे 
एक सज्जन को प्रणाम करने के लिए कहा। मै उनके चरण छूने को झुका ही या 
कि आगन्तुक ने मुझे अपनी गोद में खोच लिया और वड़े प्रेम से मुझसे कई 
प्रइन पूछे। किसी प्रकार उनके प्रश्नो का सक्षेप में हा' या ना! में उत्तर देकर 
पीछा छुडकर ऊपर भागा, क्योंकि भूख बहुत जोर की छगो घी। जरूपान 
करने के वाद ही मेरे सन में जागन्तुक को फिर से देखने की इच्छा जागृत हुईं। 
भन में सोचने छगा कि यह कौन आदमी है, जिसने दादी की तरह इतना प्रेम 
दिलललाया। नीचे ज़ाकर देखा कि वे प्रेमालु सज्जन चले गये हैं। पिताजी से 
पूछने पर उनके नाम के बलावा यह पता छगा कि वे नागपुर को तरफ के 
रहनेवाले हैं, बजाज-परिव्वार के बड़े घती-मानी तया सुवारक व्यक्षित हूँ 
ओर काग्रेस-अधिवेशन में भाग लेने कछकत्ता आये है। यह अधिवेशन हमारे 
निवास-स्थान के पास ही हो रहा था। कांग्रेस क्या चीज है, यह पता मे था, 
परन्तु वकिमवाबू का आनन्द मठ' तथा अन्य वगला-नाहित्य पढने से मत में 
भावना जहूर जागृत होगई भी कि अग्रेजो की भारत से निकाल देना चाहिए। 
पिताजी वग-भग जान्दोलन के समय से ही केवल स्वदेशी वस्तु घर में छाते 
थे। अत स्वदेशी और विलायतो दा भी थोड्य ज्ञान उस समय हो चुका या । 

मेरा जमनाज़ाछजी से फिर मिलने का आग्रह देवकर पिताजी उत्तों 
रात मुझे उनके निवास-स्वान पर ले गये । उन्होने मुझे देखते ही पहछे की तरह्‌ 
पुन. अपनी गोद में बिता लिया और बड़े प्रेम से वातें करने छगे। आगे 
जाकर वह प्रेम वरावर बढ़ता ही गया। आज ३८ वर्ष बाद भी उसकी स्मृति 
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मेरे मानस-पटल पर ज्यो-की-त्यो अकित है । 

जमनालाछजी के सपक में आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति यही अनुभव करता 
था कि उनका मै ही सबसे अधिक प्यारा हु। उनके मल मे अपने और पराये 
का कोई भेद न या। गृहस्थ-जीवन में रहकर इस प्रकार का भेद न रखता 
कोई साधारण बात नही है। यह उन-जैसे साधक के लिए ही सभव था । 
जिसको वे एक बार अपना छेते थे, उसके सुखद मे अपनेको सुखी और दुख में 
अपने दुखी अनुभव करते थे। 

राजाओ के दरवार्‌ में अच्छे-बुरे सभी तरह के छोग आश्रय पाते है, 
किन्तु सेनापति अपने साथ चुने हुए केवल साहसी व्यक्तियों को ही रखता 
है। उसी प्रकार पृज्य बापू के दरवार में शोषित और शोषक, अच्छे और बुरे 
सभी पनपतें थे, किन्तु कर्मठ सेनानी जमनाछालजी के क्षेत्र में वे ही छोग रह 
पाते थे जो किसेवाभाव में रत थे। मनुष्यो को परखने की उनमें बडी क्षमता 
थी और इसी कारण केवल कर्म व्यक्ति ही उनके पास रह पाते थे। एक 
हजार की वस्तु खरीदते समय मनुष्य उतनी सत्तरकता नही वरतता, जितनी कि 
एक पैसे की हृडिया छेते समय, क्योकि जरा भी असावधानी होने से हजार 
की चीज में दस-पाच प्रतिशत का नुकसान हो सकता है, किन्तु यदि हृडिया 
फूटी निकल जावे तो उसमें शत-प्रतिद्षत का नुकसान है। इस वात का जमना- 
लाछजी को बहुत ध्यान था, और इसीलिए वे अपना चुनाव, झोकसीटकर 
करते थे। पृज्य बापु के रचनात्मक विचारो को कार्य रूप मे परिणत करने का 
मुख्य भार जमनालाछ॒जी पर ही था। इस कार्य के लिए उन्होने कई 
ईमानदार रनात्मक कार्यकर्ता दैयार किये। 

दयारु जमनाछाठजी दूसरो के दु ख से द्रवित होकर मुक्त-हस्त से मदद 
करने में कभी नही चूकते थे। बम्बई की वात है। उस समय कालवादेवी 
में उनकी गद्दी यी। दोपहर को एक महाराष्ट्रीय सज्जन उनके पास आये और 
बडे ही कदणाजनक दाब्दो में अपनी स्त्री की शोचनीय हाछूत का वयान सुनाने 
छगे। वे भी शायद वर्धा के ही रहनेवाले थे और पू जमनालालजो के कर्ज- 
दार थे। कर्जदार भी ऐसे कि रुपया तो पचा ही गये, उल्ठे उनको बदनाम भी 
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फरते थे। उक्त सज्जन की पत्नी का आपरेशन तुरन्त करवाना जरूरी था 
ओऔर उनके पास इतन पैसे न थे कि वे इसकी व्यवस्था कर सकते। जमना- 
लालजी ने बडे ध्यान से सब हाल सुना तथा कुशल व्यापारी की तरह 
आपरेशन के खर्च का हिसाव छगाकर अपने मुनीमजी को बुरूकर 
कहा कि इनको इतने उपये दे दो। मुतीमजी सन्न होगये, क्योकि वे 
जानते ये कि उबत सज्जन के नाम पर पहले के ही रुपये वाकी पड़े है । उन्हें 
चुपचाप खडे देखकर जमनाछालजी ने पुन कहा, “जानो, इनको तुरन्त 
रुपये दे दो।” इससे वढकर स्वार्थ-रहित गुप्तदाव का कोई दूधरा उदाहरण 
मिल सकता है ? 

जमनाछालजी का सारा जीवन द्वी अतिथि-सेवा से ओतप्रोत था। 
शायव ही किसी गरीब या अमीर के यहा अतिथियों का इतना जमघट लगता 
हो। यदि छगता भी हो तो आप वहापर भेद-भाव अवश्य पार्वेगे। गरीव- 
अम्रीर अतिथि के छिए अछग-अछग भोजन-पामग्री वनती होगी और गृह- 
स्वामी की तो बात ही क्या ? किन्तु पुज्य जमवाछाकजी की अतिथिशाल्ा में 
कोई भेदभाव नही था। भोजन सब एक-सा बनता था। घी और दूध की मात्रा 
सबके लिए समान थी । यदि किसी समय किसीने जमनाछाछजी की रोटी 
में घी अधिक डाल दिया तो फिर उनका मानसिक कप्ट देखते बनता था | 

जमनालाछूजी का नाम देश-विदेश में कितना था, इसका एक उदा- 
हरण यहा देता हू्‌। द्वितीय महायुद्ध के दौरान में मेरे पिताजी स्वर्गीय 
रामेदवरलालजी वजाज इग्लैण्ड से जब भारत भा रहे थे, अटछाटिक महा- 
सागर में उनका जहाज जमंन छडाकू जहाज द्वारा डुवो दिया गया। फिर वे 
कैद करके फ्रास के वोर्ड-स्थित कैम्प में मेज दिये गए। वहा करीब दस हजार 
युद्धझबदी थे । हालत बहुत शोचनीय यो । भारतोय कैदी ये तो थोडे-मे ही, 
किन्तु जो थे, वै अपड और उजड्‌ड नाविक । उनके बीच में रहना पिताजी के 
लिए असभव होगया। वहुत कोशिश करने के वाद उनको कैम्प के कमान्डेन्ट 
से मुलाकात करने की आज्ञा मिली । कमा्डेंट ने पुज्य पिताजी को देखते ही 
पहचान लिया। वह पहले उन्दन के जर्मन दूतावास में कान करता या। १९३० 
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के असहयोग-आन्दोल़द के समय हमलोग घरसाना-नमक-सत्याग्रह, सीमाप्रात 
बोलीकाड की पटेल-रिपोर्ट आदि वहुत-सा अग्रेजी साहित्य बनारस के बने 
लकड़ो के खिलौनों के साथ पैक करके लन्दन भेजा करते थे । वह साहित्य 
पूज्य पिताजी वहा पार्लमेंट के उग्रदक के सदस्यों में तथा कतिपय विदेशी 
दूतावासो में वितरित किया करते थे | कमाडडेंट ने पिताजी को पहचानकर 
उनको द्विकायतो पर सहानुभूति के साथ विचार किया। उनके बारे में उसने 
बलित के उच्च अधिकारियों के पास अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसके फलस्वरूप 
थोडे दिनो बाद ही' पिताजी विन कैम्प में भेज दिये गये, जहा केवल ऊच्रे 
दर्जे के कैदी ही रबखे जाते ये। सपोग की वात कि विन कैम्प का जो कमाडेंट 
था, बह द्वितीय मद्ययुद्ध के पहले पत्रकार की हैसियत से भारत आ चुका था। 
नवागन्तुक कैदियों में बजाज नाम देखकर उसे कौतूहरू हुआ और उसने 
पिताजी को अपने पास बुलाया । उसने पूछा कि भारत में क्या कोई वजाज' 
राजनैतिक नेता है” पिताजी ने जमनाकाछजी का नाम बताया और 
कहा कि हम छोग एक ही परिवार के हैं। उसने कहा कि मै भारत-म्रमण के 
समय मिं बजाज का मेहमान रहकर उनका नमक खा चुका हु। भारतीय 
परम्परा के अनुसार आप मुझे अपना मित्र समझें। बोर्ड के कमाडडेंट फी रिपोर्ट 
तो अच्छी थी ही। फिर वर्कित-जेल के इस कमा्डेट ने भी उसके साथ ही अपनी! 
रिपोर्ट छगाकर उच्च अधिकारियों के पास भेज दी, जिसका फेक यह हुआ 
कि थोडे ही दिनों बाद पिताजी रिहा कर दिये गए । यह बात सन्‌ 
१९४१ की हैं, जवकि युद्ध वहुत जोरो से चल रहा था। दे जर्मनी में चाहे जहा 
जा सकते थे और वहा से वाहर जाने की भी अनुमति उन्हे मिल गई । युद्ध 
के समय क्त्रु देश के वत्दी को स्वतन्त्र नागरिक के रूप में रहने देना तथा 
अपने देश को छोटने देना एक असाधारण घटना थी । पिताजी को ऐसा 
छूगा मानो उनका पुनजत्म होगया हो । यह जमनाछाहूजी की अतिथि- 
सेवा का ही फल था। 

जमताछालजी में साहस और चतुराई कूठ-कूटकर भरी थी। उन्होने 
विज्ञानाचार्य सर जगदीशचन्द्र वोस को दाजिलिंग में साइस इन्स्टीट्यूट की 


श्इ्डट स्मरणांजलि 


स्थापना के लिए काफो बड़ी रकम दान में दी। जमीन देखते के लिए सर 
बोस ने सन्‌ १९१९ में जमनाछालजी को दाजिलिंग बुलाया । में नी कलकत्ते 
से उनके साय होगया। उनके व्यापारिक ज्ञान का छोटा किन्तु अच्छा उदार 
हरण मुझे देखने को मिला। सर बोल ने जो जमोन खरीदी थी वह एक पहाड़ 
के टाल पर थी। जमीन समकोण किन्तु पेड़ों से आच्छादित वी । ढलाव के 
कारण जमीन के क्षेत्रफल का अन्दाज लगाना कठिन था। जमतालालजी तथा 
सर वोस जापस में वातें कर रहे ये। मुझे जमनालछालती ने हँसी-हंसी में 
कहा--- बनारतसी, जाओ पूरी जमीन के चारों तर॒फ चक्कर काट बाजो, मौर 
देखना, दोउते-दौडते अपने कदमो को ग्रिनते भी जाना ।” कदमों की 
प्रिनती से उन्होने जमीन के क्षेत्रफल का अन्दाज छगा लिया। 

वापू को चरला-योजना को कार्य-रूप में छाने का सारा भार स्वर्गीय 
मगनलाल गाघी पर था, किन्तु खादी की उत्पत्ति तथा प्रचार का खाया भार 
जमनाछाछजो ने अपने कधों पर उठाकर पूरी छयत गौर मेहनत के 
साथ उसे मजबूत पावों पर खडा किया। कास्मीर्-यात्रा में जब हम 
लोग श्रीनगर से पहलगाम जाते समय मातंण्ड-मन्दिर देखने गये, तो पडों 
ने हमें चारो ओर पे घेर लिया । उनसे पिंड छुड़ाना कठिन देखकर जमता- 
लालजी ने कहा कि आप छोगो में यदि कोई खादी पहननेवाला हो तो 
सामने भाइए। हम उत्तीको अपना नाम बौर गाव बतावेंगे। यह छुनकर 
कुछ देर वाद ही ६०-७० वर्ष के एक वृद्ध शुद्ध मोटी खादी पहने हुए जा पहुचे | 
प्रश्नोत्तर के वाद जब जमनाछालजी को इस वात का पूर्ण उतोप हो 
गया कि ये वृद्ध महोदव केवछ खादी और बह भी अपने घर की वती खादो पह- 
नते है तो वहुत खुद हुए। पंडे से वही छेकर अपना परिचय उसमें लिखा तवा 
मुझसे कहा कि तुम नी छिद् दो, क्योकि अपने वजाज-परिवार का पडा होने 
की यहो व्यक्ति योग्यता रखता है। जिस प्रकार नगवाब बुद्ध की गाथा से उनके 
प्रमुख शिष्प सारिपुत्र तथा महामोगछायन को अछग नहीं किया जा 
सकता, उसी प्रकार युगपुरुप बापू के साथ उनके प्रमुख शिप्पय चमनाछालजी 
भी अमर होगये। 


४७१ : 
दो स्मरणीय प्रसंग 
गोरधनदास जाजोदिया 


मेहमानों के छिए जमनाछाल बडी चिन्ता करते ये | एक वार की वात 
है। शाम की रसोई में दूध नही परोसा गया। श्री राजेन्द्रवाबू के सेक्रेटरी 
मयुराप्रसावजी ने अमरस नहीं लिया और दूध भी नही मिला) उन्होने मागी 
नही। रात को उन्होने सेठजी से इसकी चर्चा की । 

सुबह जब मैं आया तो सेठजी वेचैन-से छगे। उन्होंने मुझे कहा--< 
“रात को मथुराग्रसादजी को दूध बयो नहीं मिक्ता २” 

मैने कहा, “में दादीजी (जमनाछाहूजी की मा) से पूछता हु । परोस- 
गारी वे ही करवा रही थी ।” 

पूछने पर मालूम हुआ कि अमरस होने के कारण दूध किस्तीको भी नही 
परोसा गया । 

इससे सेठजी को कष्ट हुआ और उन्होने मेहमानो के छिए उनकी सभी 
आवध्यकताओं की पुछ-ताछ करने की कडी हिदायत कर दी | 

चीन की यात्रा के वाद प जवाहरछाछूजी कुछ चैक आदि छाये थे, जो 
खजान्ची के नाते सेठजी के पास आये । उनकी पहुच अग्रेजी में टाइप हुईं तो 
साथ में पत्र भी अग्रेजी में ही टाइप कर दिया गया। इस पत्र के नीचे सेठज़ी 
ने लिखा कि पत्र अग्रेजी मे छिखा गया, इसलिए माफ करें। ! 

इसपर मैमे कहा, “मुझे दूसरा पत्र हिन्दी में लिखने को कह देते । इतनी- 
सी भूछ के छिए इतनी वडी सजा तो मेरेलिए ज्यादा हो जायगी ।” 

इसपर उन्होने हँसकर कहा, “मेरा आशय यह नही था। अगर तुम ऐसा 
लिखने को सजा समझते हो तो दूसरा छिख्र दो--सजा माफ हो जाग्गी ।” 


४७२ : 
उनका सत्काय 
मूलचद सदाराम गिदोरिया 


जमनाछालजी के प्रति सारा राष्ट्र आमारी और कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धानक्ि 
अपित कर चुका है, पर छोटा-सा नगर धूलिया उनका अतिथय छतत्ञ है, 
ब्रयोकि उसकी जलूपूर्ति-योजना को सफल वनाने का श्रेय उन्हीको है। 

जमनाछालजी साल में एक-दो वार घूलिया आते ये और यहा के 
निवासियों का जल-कष्ट प्रत्यक्ष देख चुके थे । जब १९३७ में इन पक्तियों के 
छेखक को घूल़िया म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में सफछता मिली तो उसने 
पानी की पूर्ति के छिएं योजना बनाई और सारी वातें जमतालछाहूजी के 
समक्ष रखी । 

उन्होने कहा, “अव कांग्रेस मिनिस्ट्री है । एक शिप्ट-मण्डल लेकर 
मुख्यमत्री श्री वाहासाहव खेर के पास जाओ तो मजूरी मिकछ जावगी ।” 
इसके अनुसार योजना सरकार द्वारा स्वीकार तो होगई, लेकिन विना 
रुपयो के कार्यरूप में कैसे परिणत होती ? म्यूनिश्चिपेछियी के डिवेंचर 
ब्रिके नही । समस्या खडी हुईं कि अब किया क्या जाय। 

हम छोग फिर जमनालछालजी से मिले । उन्होने म्यूनिसिपैछिठी की 
रिपोर्ट और बजट की कापिया मगाकर उसकी आधिक हालत देसी । फिर 
उन्होने कमलनयनजी को भेजकर सत्तर हजार के डिवेंचर ख़रीद लिये। 
फिर तो मित्रों ने भी लगभग पच्चीस हजार रुपयो के खरीद लिये और 
एक साथ पिच्चानवे हजार के डिबेंचर विक जाने से पानी की मुसोवत 
तुरत हल होगई और खूब पानी मिलने छगा। आज आवादी बढ जाने पर 
भी जछथूति हो रही है। 

जमतालालजी के स्वर्गंवास के वाद घूलिया म्यूनित्तिपैछिटी ने उतरी 
सेवा के प्रतीक रूप उनके नाम पर अपने झदर के मुख्य मार्ग का नामकरण 
जमनालार वजाज-मार्ग'! कर दिया । 


4 ७३ ६ 
विश्वसनीय मित्र 


छोटेलाल वर्मा 


“ स्वर्गीय सेठ जमनाछाछूजी से मेरा परिचय बहुत पुराना था । विशेष 
परिचय तव हुआ जब मैं सन्‌ १९३२ से सन १९३७ तक वर्धा जिला डिप्टी- 
कमिस्नर के पद पर नियुक्त था । 

जमनालाछूजी सच्चे देश-भकक्‍त, सत्यवादी, मिल्नसार तथा सरक्ष 
स्वभाववाले थे। उनके वर्धा-निवासी होने के नाते, मुझे सरकारी कामो में 
बहुत कम क्षक्षटों का सामना करना पडता था। उन दिनो कुछ हिन्दुस्तानी 
अफसरों को, ब्रिटिश सरकार से वाहवाही लेने के उद्देश्य से, यह नीति थी 
कि कांग्रेस पर झूठे आरोप छृग़ाकर कांग्रेसियों को दवायें । मैंने 
जमनाकाछजी से स्पष्ट शब्दो में कह दिया कि मुझे ऐसी झूठी नेकनामी नही 
चाहिए | यदि वे अथवा अन्य का्ग्रेसी सज्जन कानून तोडेगे तो उनके विरुद्ध 
उचित कार्रवाही की जायगी, अन्यथा नही | इसका फल यह हुआ कि यदि 
किसी कांग्रेसी न कोई अनुचित कार्य किया तो उसकी उन्होने खुले प्रकार 
से मिंदा की । इसी प्रकार यदि किसी सरकारी अफसर से कोई गछती बन 
पडी तो उसके विरुद्ध उन्होने अपनी आवाज ऊची की | 

एक बार की वात है। ब्रिव्शि-सरकार के एक अग्रेज वन्दोवस्त- 
कमिश्नर, जो भष्य-प्रदेश में नियुक्त थे, चादा जिले के दौरे से छौटकर 
नागपुर जानेवाछी गाडी के आने तक वर्धा में ठहरे। उदकी अचानक जमवा+// 
छाछजी से मुछाकात होगई। उन्होन कहा, 'सेठजी, यह बताइए कि पहले, 
आप अग्रेज-सरकार के मित्र थे । अब क्यों सरकार-विरोवी कांग्रेस में 
सम्मिलित होगए ?” 

उन्होने निडर होकर उत्तर दिया, “यह आप लोगो की ही कृपा का 


श्रे८ स्मरणॉजलि 


फल हैं।” उन्होंने बागे बताया कि किस प्रकार एक पुलित कप्तान ने उनके 
साथ बहुत असन्यता का वर्ताव क्या था! फिर वोले, “जबतक विदेशों 
सरकार हमारे सिर पर है, देशवातियो के साथ उससे सदुव्यवहार की बादा 
करना झूठ है ।” 

साहब वहादुर निरत्तर थे। 

में सदेव सेठजो को आदर तथा प्रेम की दृष्टि से देलता था। मैं 
यह भली-भात्ति उमझता था कि इस परत्पर प्रेम का वे कनी दुस्पयोग 
न करेंगे, वल्कि वे समय आने पर नेरा साथ देंगे। एक चाल वर्षा ददी में वाढ़ 
आने से नदी के किनारे को फसलें चह गईं और कुछ तट-निवासी वेघरवार 
के होगए। मेरे सामने कठिन समस्या उपस्थित हुई कि उन वेचारों को 
ओआथिक सहायता किस प्रकार पहुंचाई जाय । रास्तों में कीचड होने के 
कारण मातहत जफ्सर दौरे पर जाने ते जानाकानी करते ये। जिले के कुछ 
भाणों में तो मैंने नदी में नाव में वैठकर दौरा किया, परन्तु वहुत-ते 
ऐसे स्थान थे, जहा नाव पर सवार होकर जाना असम्भव था। मैने जपनी 
कठिनाई जमतालछालजी को सुनाई । उन्होनें तुरन्त कुछ उत्साही कांग्रेसी 
सज्जनो को मेरे सामने उपस्यित किया, जिन्होंने आपत्तिग्रस्त क्षेत्रों का 
दौरा करके मेरा दिया हुआ रुपया वाठा औजौर लोटकर मुझे पाई-पाई का 
हिलाब दे दिवा । 
, सन १९३४-४५ में डाक्टर रायवेन्द्र राव हीगनधाट पधारनेवाले ये। 
वहा के कुछ युवक काग्रेसियों नें उनका काछो झड़ियों ते स्वागत करना 
चाहा । जमनालालजी को यह वात पसन्द न आई। उन्होंने कहा कि विरो- 
घियो का इत प्रकार अपमान करना ठोक नही। फल यह हुआ कि उन्होंने 
सदर झडिया पहले से हो जदवा दी और कहा कि जो डिप्टी रमिदनर हमारे 
ताव सन्यता का व्यवहार करता है, उत्तकों बदनानों नदी होने देती 
आाहिए। 

वे महाला गाघी के छिद्धातों के चच्चे मनुवायी ये | 

स्व॒राज्य को जब जावाय गूँडो और देश-रक्त घडाघड़ जेंललानों में 
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ढुूसे जाने छंगे तो जमनाछालजी को भी कई वार जेल की यात्रा करनी पडी । 
फहा घर का सुखी जीवन और कहा जेल का कठोर जीवन | उनकी जीवन- 
यात्रा इतनी जल्दी समाप्त न होती, यदि जेल जाने की नौवत न आई होती । 
देशानुरागी होने के नाते उन्होंने अपनी जिन्दगी की कोई परवा न की । 
त्याग उनकी रग-रग में भरा था । 

सन्‌ १९३४-३५ में खान अब्दुल गफ्फारखा के विरुढ़, जो उस समय 
वर्षा में थे, एक विना जमानती वारट गिरफ्तारी चीफ प्रेसीडेंद्री मजिस्ट्रेट, 
वम्बई की अदालत से मेरे सामने पेश हुआ। मैने ब्रिटिश पुलिस कप्तान 
जिला को आदेश दिया कि सानसाहव को हथकडी न पहनाई जावे । 
खानसाहब की गिरफ्तारी के समय वे महात्मा गाधी के पास बैठे थे । जब 
दे महात्माजी के सामने उपस्थित हुए तो महात्माजी ने हँसते हुए कहा, 
“क्या मुझे पकडने आये हो ?” कप्तान ने कहा, “जी नही, खानसाहव को 
गिरफ्तार करना है। महात्माजी ने कहा, “लानमाहव ये बैठे है, ले जाओ।” 
कप्तान ने कहा, “यदि आपको खानसाहव से अकेक्े मे वातचीत करनी 
हो तो में अछृग हो जाता हु ।” कोई पन्द्रह-वीस मिनट तक बातचीत के 
पदचात्‌ महात्माजी ने खानसाहव को पुछिस के सुपुर्द कर दिया। तत्पर्चात्‌ 
भेरे आदेशानुसार सानताहव लगमंग छ बजे सायकाछ मेरे वगले 
पर लाये गए। खानसाहव की गिरफ्तारी का समाचार पाकर जमनालाल- 
जी मेरे बगक़े पर पहुचे और मुझसे खानसाहव को अपने साथ छे जाने की 
इजाजत भागी, क्योकि उन दितो खानसाहव का कुटुम्म भी वर्धा में या। 
जो पुलिस इन्स्पेक्टर वम्बई से वारठ छेकर आया था, उसने खानसाहव 
को गिरफ्तारी के पश्चात्‌ जमनाछालजी के साथ भेजे जाने में आपत्ति 
पठाईं। मैं जमनालालजी की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता था ? मैंने 
केवल साथ जाने की इजाजत ही नही दी, वल्कि खानसाहव को अपने यहा 
रात्रि का भोजन कराने को भी अनुमति दे दी । 

जमनालालजी का मुझपर पूर्ण विश्वास था । जब उन्होने नागपुर-वैक 

की स्थापना दी तो मुर्से भी बैक का डाइरेक्टर नियक्त किया। 


*+ ४ 5: 
उनके जीवन का व्यावसायिक पहलू 
चिरजीछाल जाजोदिया 


१९७० वि में बच्छराज जमनाछाक नाम से वम्वई-दुकान का उद्‌« 
घाटन मेरे सामने हुआ था। मै पहले उसमें रोकडिये के रूप में और वाद में 
मुनीम को हैसियत से काम करता रहा । 

जमनालाछजी ने दुकान खुलने पर सबसे पहले मुझसे ही कहा कि दुकान 
का सारा कारोबार सचाईं और ईमानदारी से होता चाहिए, जिससे आपकी 
और हमारी दोनो की ही परलोक सुघरे। उन्होने यह भी कहा कि ईमानदारी 
के कारण अगर कुछ दिन काम हो या नुकसान भी छगे तो कोई चिन्ता 
नही | 

दुकान पर सचाई और ईमानदारी से काम होने के कारण पेडी की साख 
बढ गईं। नमूने के अनुसार ही सौदे का मा दिया जाता था और माल के 
नामजूर होने को कभी नौवत ही नहीं आई। रई को गाठें वाघते 
समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मार की कित्म एक- 
सीह्दो। 
जितना माल खरीदा जाता उतने हो की बिक्री होती थी--सट्टा नहीं 
होता था। हर साछ ऊगरग ४०,००० गाठ का काम-काज होता था | वम्बई 
के बाजार में साल और विश्वास इतना जमा कि कम-से-कम वयाज पर रकम 
मिल सकती थी, छेकिन वाजार से रकम कम ही छो जाती थी। बैंको के दछाल 
पोछे लगे रहते ये, लेकिन उनसे काम लेने की जरूरत वहुत कम पड़ती यो। 
गाठ खोलने पर जिस गाठ से जो ८ई छो जातो, उसके सरीदार को द्वी वापत 
दे दो जाती थी, हालाकि बाजार का दल्तुर यह था कि वहू रस छो जाब 
क्योकि साल में उससे पराच-सात हजार स्पये वन जाते ये। जमवालाठजी ने 
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कहा कि वह नमूना जिसके माल में से निकाला गया हो, उसका मुनाफा उसे ही 
मिले, जो उसे खरीदे। 

इनकमटैक्‍्स में हिसाव दिखाने गये और आफीसर न जब इस प्रकार की 
सहायता की रकमें देखी तो उन्होने बिता किसी विशेष हिताव के मान लिया 
कि हिसाव ठीक हैं। उसने कहा कि जो आदमी ऐसी सहायता करता है और 
आटतियों तक की नमूते की ई का पैसा वापस करता है, वह फिर टैक्स क्यो 
बचावेगा ? 

सेठजी का ठाटा-कम्पनी में आना-गाना था| टाटा इ डी सासून मिल 
के शेयर १०) के मिकाके । उस समय उन्होने ५-५ हजार शेयर कुछ लोगो को 
दिये। इसकी सूचना जमनाछाछूजी को भी भेजी कि आपको भी ५ हजार 
शेयर दिये जाते है, लेकिन जिस समय सूचना मिली शेयर का वाजार-भाव 
१४) का था। सेठजी ने लिखवा दिया कि मै अनुचित छाभ नही छेता चाहता। 
बाद में सासुन के शेयर ॥>) होगये। इस प्रकार सेठजी की वात रही और 
नुकसान से भी बच गये । इस वात का असर डाइरेक्टरो पर पडा । फिर ठाटा 
ने न्यू इडिया इश्योरेंस कम्पनी कि कायम की । सेठजी को भी डाइरेक्टर 
चनाया । उन्होने २५००० शेवर अडर राइट किये, जिससे काफी रकम नफे 
की रही। डाइरेक्टर्स मीटिंग की फीस ५० ) थी। सेठजी ने इसे ज्यादा समझा 
और २५) करवा दी। 

(तिलक स्वराज फड' में एक करोड इकद्ठा हुआ | इसके खजाची सेठजी 
थे । रसीदो पर सही उनकी व मेरी होती थी। इस काम के लिए एक आदमी 
१२५) मासिक का रखा | ५०-६० २० पोस्देज आदि में लगते थे । २५००० ) 
तक पास में रख़ने की अनुमति थी, फिर भी वे ५०००) ही रखते ये । 
यदि कोई रकम श्ञाम को भी आती तो इस दिन का भी के ब्याज देते थे । 
सेठजी ने जिस निप्ठा और नेकनीयती से तिलक-स्वराज्य-फड के रपयो की 
रक्षा और प्रवन्य किया, वह एक अनुकरणीय आदर है। 

जमनाछाल केशवदेव के नाम की दुकान चलती थी, जिसमे हीराछाल 
रामगोपाल साझीदार थे।। केशवदेव रामगोपालजी के लडके का नाम था। 


ब्धर स्मरणांजलि 


बाई में मारवाड़ी विद्यालय खोलने के काम में जमनालाठजों न प्रमुख 
हिस्सा लिया था और चन्दे में ११,००० रुपये दिये थे । यह समाचार फतह- 
पुर रामगोपालजी के पास पहुचा। समाचार मिलते हो रामगोपालजी 
बम्बई जाये | जमनाछाछूजी से झगड़ा किया कि ये रुपये वयो छिखवाये। 
जमनाछालजी ने कहा कि यह अच्छा काम था, इसलिए ये रपये अच्छे 
काम में ही छगे है। लेकिन वे न माने । तव जमनाछाहूजी ने कहा कि ये 
रुपये मेरे ताम लिख दो । फिर भी सतोय नही हुआ और जिद करते रहे कि तुम 
फर्म से अलग हो जाओ । दुकान का सारा हिसाव नकक्‍की करो। वर्घा से 
सद मुनीमो को बुछाया गया । आकडा तैयार किया गया । रई की 
करीब ६,००० गाठें थी। रामगोपालजी ने कहा कि इन्हे इसी समय बेच दो । 
रामगोपालजी की तरफ से रच्छीरामणी और जमनालालजी को तरफ से 
वालूभाई मशरूवाला को पच वनाया गया था। 5ुई को गराठे नीछाम में 
जमनालाऊजी ने के ली । फिर वर्षा आये। प्रेत़ और मकान में से कौनती- 
चीजें कौन लें, यह सवाल बाने पर जमनालालजी ने कहा--आपको जचे 
वह चीज जाप रजें। प्रेस की मशीन पुरानी थी, इसलिए रामगोपालजी को 
छोगो न सलाह दी कि भाप मकान और दूसरी जायदाद छे ले और प्रेत जमना- 
लालजी को दे दें । रामगोपालजी के मन में यह भी वात भी कि प्रेस चलाने 
में जमनालालजी को रपयो की अडचन पडेगी और वे तकलीफ में आवेंगे। 
लेकिन जमनालालजी ने प्रेत ले लिया वे हर तरह से सामनेवाले को सतोष 
देना चाहते ये। पर जव उन्होनें प्रेत छे लिया तो कुछ लोग कहने लगे 
कि कमाई की चीज तो उनके चछी गई। इससे रामगोपालजी को पछतावा 
हुआ | जमनालाछजी को यह वात मालूम होते ही वे उनके पास गये और बोले 
कि आप चाहे तो प्रेस छे सकते हैं। पर रामगोपालजी ने इसका उल्टा ही जय 
छाया । वे समझे कि इनके पास प्रेस चछाने के छिए पैंचा नहीं हैं, 
इसलिए वापठ लेने की दात कहते है । इस विचार से प्रेस वापस नही 
छि्या | 

यद्यपि सारी व्यवत्वा नए घिरे से करने में सेठजी को बडो कठिवाई का 
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सामता करना पडा, क्योंकि जल्दी ही लडाई शुरू होगई। लोगो में डर फैल 
गया। घवराटट में रुई के दाम एकदम घट गये। रई की गाठो के लिए जिनका 
पैसा लिया था,वे तकाजे करने लगे। इतने पर भी वे धवराये नही, वल्कि धीरज 
राला और रुपयो की भी व्यवस्था कर ली | छेकिन कुछ ही दिनो वाद उन्हें 
झई की गाठो में काफी मुनाफा हुआ । प्रेस की भी कीमत चढ गईं। उनकी 
दिनोदिन प्रगति होती चली। इधर रामग्रोपाछ़जी का काम बिगढता ग्रया। 
अमनालालजी ने उन्हे हर तरह से सहायता दी। सबंध बनाये रखा 
और उनके खान्दानवालों के साथ आदर का व्यवहार किया । 

गाघीजी से सेठजी का सपर्क हुआ तो उनसे पूछा कि आपका निजी 
पर्च क्या है। १२५) रुपया बताने पर सेठजी ने २५,०००) जमा करवा 
दिये, जिसके व्याज से उनका निजी खर्च चलता रहे | 

डा जग्रदीशचन्द्र बोस पहले दो वार विकायत गये और वहापर वताया 
कि पेड-पोधों मे भी जीव है। वहापर लोगो ने इस वात पर विश्वास नहीं 
किया और उनका मजाक उडाया। वे फिर जमनाछाछजी से' मिछ्ठे और 
कहा कि मैं यह वात यत्रो द्वारा सिद्ध करके बताना चाहता हूं। इसके लिए 
२०,००० ) रुपये की माग की । सेठजी ने यह रकम फौरन दे दी और उन्होने 
बाद में विक्षायत जाकर यत्रो द्वारा यह वात जनता को बताई तो फिर सव 
भान गये और सबको सतोष हुआ। 

दुकान से जो रकम सहायता के रूप में दी जाती, वे सेठजी अपने हस्ते 
जर्च-खाते लिखवाते थे। यदि वह चाहते तो इस रकम को दुकान में लिखकर 
इनकमटैक्स से वच सकते ये। ऐसी रकम साल में उस समय २०-२५ हजार 
होती थी। इस प्रकार सहायता ने सुलेदिक से देते थे और अपने निजी खर्च 
में वचत करते ये, यहातक कि वे कहते थे कि यदि समय हो तो द्राम का एक 
आना भी बचाना चाहिए। वे कई बार बोरीबन्दर से कालवादेवी पैदरू जाते 
थे। हमेशा कहते थे कि मै तो ट्रस्टी हु । अपने पर जितना भी कम खर्च हो, 
करना चाहिए । 

नागपुर-सत्याग्रह के सा की वात है। उस साक् दुकान में करीब १७ 
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छाख का फायदा हुआ था। इनकमटैक्स के बारे में मुझसे उनकी वात हुईं 
सेठजी ने कहा कि अपने वहीखाते बताकर और बिना रिश्वत दिये तुम 
जितना भी फायदा हो सके, करना। ऐसा वताकर नागपुर-सत्याग्रह में लग 
गये और जेल चले गये । इनकमदैक्स का नोटिस आने छगा। मैंने कुछ भी 
कार्रवाही नही की। ९८,००० ₹० टैक्स छग गया। उस समय मेखानजी कोला 
नामक सालिसीटर थे। वे मुझपर बहुत नाराज हुए और कहा कि ऐसा नही 
होता था । दूसरे दिन रुपये भरने का निश्चय हुआ । इनकमटैक्सवालो से 
मिल-मिलाकर ९८०० ) टैक्स तय करा लिया गया। सेठजी जेल से छूटकर 
आये । उन्होने सव बाते पूछो | इनकमटैक्स की वात निकली । उन्हें वहुत 
बुरी छग्री। वे बापू के पास ग्रये और सारी वात वताई ! उन्होने कहा कि मेरी 
गैरमौजूदगी में यह पाप होयया है। अव क्या किया जाय ? बापू ने कहा कि तुम 
ये बचे हुए रुपये सार्वजनिक काम में दे दो। जितना टैक्स छयाया था--उसमेंसे 
खर्च और देना पडा--वह रकम काटकर ८२,०००) दे दो। सेठजी ने 
चेक दे दिया। वापुजी ने कहा कि जब तुम्हारे नौकर यह देखेंगे कि इस 
तरह असत्य से वचाया हुआ पैसा भी तुम नही रखते तो वे कभी असत्य 
काम नही करेगे । 

मेहमानो की खातिर पूर्णहप से हो, वें इसका वहुत ध्यान रखते ये। 
एक बार श्री राजगोपालाचारी बम्बई जाये। जाते समय उनके साथ 
जमनालाठजी के आदेशानुसार फल देने चाहिए थे, डेकिन दुकान के आदमी 
ने उनसे इसके लिए पूछा, और उन्होने इन्कार कर दिया, इसलिए नही दिये 
गये। इसपर जमनाछालजी वहुत नाराज हुए और भविष्य में ध्यान रसने 
को कहा । 

एक बार एक फौजी अग्रेज अफसर फर्स्ट क्लास में इनके साथ थे। ये 
कमोड पर हिन्दुत्तानी तरोके से पैर रखकर बेंठे, जिससे जूतों को मिट्टी 
उसपर छग गई, बह अफसर बहुत नाराज हुआ और झगड़ा किया। बाद में 
जब आफिसर किसी स्टेशन पर उतरा तो उसके वेग पर से उसका नाम व 
पता नोंठ कर छिया। उसके सोनियर आफिसर को पत्र लिखा गया और 


उनके जीवन का व्यावस्ताविक पहलू २४५ 


आफिसर ने माफी मागी । 

साधारणतया वे व्यापारिक कामो को ज्यादा नही देखते ये, फिर भी 
थोडा-सा कुछ देख लेने से वे सब वात समझ लेते थे और ऐसा प्रतीत होता या 
कि कोई भी वात उनके ध्यान के बाहर नहीं है। 


जमनालालजी के लिए यह कहा जाना सच हूँ कि वह देश की उन्नति 
के लिए जिये और उनका एक भी काम ऐसा नहीं था, जो देशसेवा के 
लिए न हो । अपने प्रारम्भिक जीवन से ही वह महात्मा गाधी के सच्चे 
अनुयायी, मित्र व उनकी प्रवृत्तियो के समर्थक वन गये थे । अपने जीवन को 
ही उन्होंने इस पवित्र उद्देश्य के लिए समपित कर दिया था । उन्होंने अपने 
घर को प्रत्येक सार्वजनिक कार्य और कार्यकर्ता का तथा सेवाग्राम को गाघीजी 
का ही नही, गाधी-आन्दोलन से सम्बद्ध कई सस्याओ का घर बना दिया थां। 
उन्होने भ्रामोद्योग-सघ, चर्ला-सघ, बुनियादी तालीम योजना को, जो महात्मा 
गाघी के जीवन, कार्य और विचारों के मूर्त स्वरुप ये, जन्म दिया था। 

कार्यसमिति के सदस्य की हँसियत से उनके बिना काम नही-सा चलता 
था। उनकी सलाह हमेशा सद्यस्फूर्त, व्यावहारिक और शुद्ध विवेकपूर्ण 
होती थी । सब समस्याओं को देखने की उनकी दृष्टि सच्चे रूप में राष्ट्रीय 
और असाम्प्रदायिक होती थी। 

वे मदात्मा थे। स्वभाव में वे अत्यन्त प्रसन्नमुख ये और त्याग में तो 
देश के सार्वजनिक जीवन में वे अद्वितीय ही ये । 

“-भूलाभाई देसाई 


4 ७9४५ ६४ 
राजस्थान के अनन्य हितचितक 
शोभालाल गुप्त 

राजस्थान के सार्वजनिक जीवन मे एक विनीत कार्यकर्ता की हैसियत 
दे मेने अपने जीवन का श्रेप्ठतम भाग विताया है और इस दीर्घकाल 
में मुझे जिन अनेक छोटे-बडे व्यक्तियों के सम्पर्क में आने का अवसर मिला 
उनमें स्वर्गीय सेठ जमनाछालजी मेरे मन पर विशेष छाप छोड गए हूँ । 
बह देश के चोटी के नेताओं मे से एक थे, किन्तु छोटे-से-छोटे कार्यकर्ताओं 
के छिए भी सहज-सुरूभ थे । उनको उनकी छोटी-से-छोटी कठिनाइयों का भी 
खयाल रहता या और उनकी सहायता करने में वह कभी सकोच नही करते 
ये। इसी कारण उनका कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता था। सेठ जमनाछालजी ने अनेक कार्यकर्ताओं को राष्ट्र-सेवा में 
नियोजित किया और उसके फलस्वरूप रचनात्मक कार्यों और स्वतत्रता- 
आन्दोलनो को वडा बल प्राप्त हुआ । वह कार्यकर्ताओं के अच्छे सग्राहक ये । 

जमनालाछजी का जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्यात के जल 
और मिद्टी से उनका शरीर बना था। यद्यपि वह दूसरे प्रान्त में गोद चछे गए 
थे, तथापि राजस्थान के प्रति उनका आकर्पण और लगाव हमेशा वना रहा । 
शेंखाबादी में सीकर के पास काशीकावास एक छोटा-सा गाव है। वह वही 
वैदा हुए ये। मैने वह घर देखा है, जिसमें जमनालालजी ने जन्म लिया था। 
एक दिन हमने उस धर के आगन में वैठकर जमनालाछूजी के साथ वाजरे 
की रोटिया वड़े स्वाद से खाई थी। जमनालालजी ने इस गाव में एक कप 
निर्माण कराया था और एक विद्यालय भी चलाते थे। उतका अपना गाव 
उनकी सेवा-मावना से कैसे वचित रहू सकता या ? राजस्थान के साय 
उनका जो यह सम्बन्ध था, उसीते इनका मेरें साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध 
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जोड द्विया था। यदि राजस्थान के प्रति उनकी ममता और भक्ति न होती 
तो हम-अैसे छोगो के किए वह शायद दूर के ही नक्षत्र रहते 
विजोलिया का नाम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में अमर होगया 
है। यहोकी कितान-जनता ने भारत में शायद सबसे पहले सामन्ती शोपण 
के सिछाफ सामूहिक करवदी का आन्दोलन चलाया था। एक प्रकार से 
विजौलिया को राजस्थान में जन-आन्दोलनों का जन्मदाता कहा जा सकता 
है। विजौलिया के किसान-आन्दोलन का नेतृत्व स्वर्गीय श्री विजयसिहजी 
पथिक ने किया था। कई हजार किसानो ने अनुचित टैक्सो के विरोध में कई 
वर्ष तक जमीन नहीं जोती। इस सत्याग्रह की ओर ग्राघीजी का ध्यान 
आकपित हुआ और उन्होंने उसमे दिलचस्पी छो । जमनाछाछूजी ने गाघीजी 
को प्रेरणा पर विजौलिया के सकटग्रस्त किसानों की मुक्तहस्त होकर 
आधिक सहायता की और उनको अपनी मागो पर डटे रहने का वछ प्रदान 
किया | मेरे बचपन के कुछ वर्ष विजोलिया में व्यतीत हुए और विजीलिया- 
किसान-आन्दोलन के नेता श्री पथिकजी से मैने देश-भकिति का मत्र प्राप्त 
किया । उन्हीके द्वारा मैने सबसे पहले जमनाछाछ॒जी का परिचय प्राप्त 
किया । 
सन १९१९-२० की वात है। श्री पथिकजी को जमनालछाछजी न वर्धा 

आमत्रित किया । उस समय राजस्थान के महारथी स्वर्गीय अर्जुनलालजी 
सेठी और केसरीसिहजी वारहठ भी जमनाछारूजी के अतिथि के रूप में 
वर्धा पहुच चुके थे | वर्धा जमनाछाछूजी के कारण राजस्थान के नेताओं का 

केन्द्र वन गया। वही राजस्थान की रियासती जनता के उद्धार की विविध 

योजनाओ ने मूर्त रूप धारण किया। राजस्थान केसरी” नामक एक हिन्दी 

पत्र पथिकजी के सम्पादकत्व में प्रकाक्षित हुआ। यह पत्र जमनाछाढूजी 

कौ राजस्थान-मकित का प्रथम प्रतीक था। इस पत्र को उस समय जितनी 

सफलता मिली, उतनी वायद ही और किसी रियासती पत्र को मिली होगी । 

यह पत्र रियासतों में बडा ही छोकप्रिय हुआ और देखते-देखते उसके हजारो 

ग्राहक वन गए । श्री पथिकजी कुछ समय वाद राजस्थान की राजनीति में 
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सक्रिय भाग लेने के लिए वर्धा से अजमेर छोट आये । उसके वाद भी 
'राजस्थान केमरी' वर्धा से कुछ वर्ष तक प्रकाशित होता रहा है, किन्तु वर्षा 
राजस्थान से बहुत दूर पडता या और उसकी भूमि पत्र के लिए अनुकूछ 
सिद्ध नहीं हुईं। वह वन्द होगया, किन्तु जमनाछालजी के राजस्थान-प्रेम की 
याद पीछे छोड गया। 

वर्षा में ही राजस्थान को जनता की सेवा के लिए आजीवन सेवकों 
की 'राजस्थान-सेवा-सघ' नामक सस्या की स्थापना हुई | उसका कार्यारूय 
वर्षा से हटकर अजमेर आया और में भी उसमें आजीवन सेवक के रूप में 
शामिल हुआ। यह वह सस्या थी, जिसने राजस्थान की रियासतो में सैकडो 
वर्ष पुरानी सामन्तवादी व्यवस्था की जडो को हिला दिया था। जमनालालजो 
का इस सस्या की कार्यनीति से मतभेद था। जमनाछालजी यह मानते 
थे कि रियास्तों में सीधा राजनैतिक आन्दोलन नही करना चाहिए। राजाओ 
की स्वीकृति और सहमति से केवल खादी-प्रचार आदि रचनात्मक काम करना 
चाहिए। किन्तु इस ससस्‍्या के कार्यकर्ता जिस सादगी से रहते ये और कप्ट 
सहन करते थे, उसकी जमनाछालजी पर अच्छी छाप थी । जब तत्वा के 
प्रमुख श्री पथिकजी मेवाड में किसान-आन्दोलन के सम्बन्ध में पकड़ लिये 
गए तो जमनालालजी उसके प्रति उदासीन न रह सके । उनकी ओर से 
प्रतिमास एकसी रुपये का बीमा सघ के कार्यालय में पहुचने छंगा। यह कम 
कई वर्ष तक जारी रहा और पथिकजी के जेल से छूटने के वाद ही वन्द 
हुआ। वह राजनीति में अपने विरोधी के भी गुणो की कदर करते थे। स्वर्गीय 
अर्जूनलालजी सेठी एक समय जमनाछाछजी के कु आलोचक वन गए थे । 
लेकिन जब जमनाछालूजी को माछूम हुआ कि सेठीजी आधिक सकट में हैं 
तो उन्होने उनको आदिक सहायता देने में सकोच नही किया। इस प्रकार 
किसी विरोधी की सहायता करना किसी उदार-हुदय व्यक्ति का ही काम हो 
सकता है। ये उदारहण इस वात के परिचायक हैं कि उन्होने हृदय पाया या। 

सत्‌ १९२९ में हम छोगो ने ब्यावर से रियासती जनता के लिए एक 
अग्रेजी साप्ताहिक निकालना शुरू किया । उस समय “राजस्थान-सेवा-स्य 
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आन्तरिक मतमेदो के कारण समाप्त हो चुका था। इस अरसे मे जमनाछालुजी 
ने हम लोगो को पहले से भी ज्यादा अपनी ओर स्तीचा । उन्होने प्रस्ताव किया 
कि हम लोग कुछ समय के लिए सावरमती-आश्रम में रहकर गाघीजी के 
व्यवितिगत सम्पर्क में आवें । हमने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 
अग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन वन्द कर दिया गया और मैं तथा भाई राम- 
तारायणजी चौधरी सावरमती चले गए | हमारा आधिक दापित्व जमना- 
छालजी ने अपने कघो पर के लिया। विदव की एक महान आत्मा के चरणों 
में बैठकर कुछ सीखने और समझने का जो अवसर मिला, यह जमतालालजी 
की ही कृपा का फछ था और उनके इस अनुग्रह को कभी नही भुछाया 
जा सकेगा । 

गाघीजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी । भाअम के अहिसक 
सैनिकों को साथ छेकर उन्होने नमक-कानून तोढने के लिए डाडी के समुद्र-तट 
की ओर प्रस्थान किया। सावरमती-आश्रम उजड गया । मैं जमनालालजी 
के साथ निजी मत्री के रूप में उनके साथ हो लिया । उस समय उनको और भी 
नजदीक से देखने का मौका मिला । प्राय चौवीसो घण्टे उनका साथ रहा । 
उनका सारा पत्र-व्यवहार मेरे हाथो में होकर गृजरता था। देश्ष के भिन्न- 
भिन्न भागो से कार्यकर्ता उनका पथ-अदर्शन भागते रहते थे। इस अरतसे मे मैने 
देखा कि वह कितने सादगी-पसद, मितव्ययी, सहृदय, सरल, नियमित, उदार 
और सेवा-रत थे । उनका दैनिक कार्यत्रम वहुत व्यस्त रहता था| समय-समय 
पर उपस्थित होनेवाली समस्याओं को वह बडी कुशछूता के साथ निपटा 
देते ये। यह भारत के राप्ट्रीय जीवन में उधल-पुयछ का काल था । देवा में 
सत्याग्रह का वातावरण फैलता जा रहा या । सरकार ने जमनालाछ॒जी को 
अधिक दिन स्वतत्र नहीं रहन दिया । वह चम्बई में पकड लिये गए। उनके 
साथ मेरा निकट का सहवास छूट गया । में राजस्थान में काम करने के लिए 
लौट थाया । उन्होने जेल के सीखचो के भीतर से जो पत्र उस समय मुझे 
लिखा, वह मेरे भति गहरी आत्मीयता और विद्वास से भरा हुआ था। उनका 
यह प्रेम और विश्वास अन्त तक बना रहा। 


२५० स्मरणाजलि 


जमनालालजी बीच-बचाव और मध्यस्यता करने में भी वडे कुशल थे । 
उनके व्यक्तित्व का रियास्ती अधिकारियों पर बडा प्रभाव था। गाघीजी का 
हाथ सदा उनकी पीठ पर रहता था । विजौलिया के किसानो की एक गुत्वी 
बहुत विदो से चली आ रही थी । वहा जमीन का वन्दोवस्त हुआ था और 
ल्‍ूगान की दर काफी ऊची स्थिर को गई थी। किसानों में इससे असन्तोष 
पैदा हुआ और उन्होने विरोध-स्वरूप अपनी गैरसिचाईवाली जमीनो को 
सामूहिक रूप से त्याग दिया। राज्य को कुछ समय बाद लगान में कमी करनी 
पडी, किन्तु इस बीच जमोनें दूसरे छोगो को दे दी गई। किसान चाहते ये कि 
उनकी जमीने उनको लौटा दी जाय । राज्य ने जमीने न लौटाने की हठ पकड़ 
ली । अत विमानों ने सत्याग्रह का आश्रय लिया | अपनी जमीनो में हछ 
चलाने जा पहुचे । राज्य ने नए जमीन-मालिको के पक्ष में हस्तक्षेप किया । 
सामूहिक गिरफ्तारिया हुई और पशु-वल द्वारा, कानूनी और गैर-कानूनी 
तरीकों से आन्दोलन को दवाया गया । सारे इलाके में आतंक का राज्य 
छा गया। थ्री हरिभाञजी उपाध्याय इस आन्दोलन का संचालन कर रहे 
थे, किन्तु उनका मेवाड-राज्य में प्रवेश निपिद्ध कर दिया गया । 

आखिर जमनालालजी को इस मामले को अपने हाय में लेना पडा । 
वह उदयपुर गए तो मैं भी उनके साय था। उनको राजकीय अतिथि के रूप 
में ठहराया ग्रया । उस समय मेवाड राज्य के प्रधान फर्ता-घर्ता सर सुलदेव- 
प्रसाद थे, जिन्हे मुसाहिवआला कहा जाता था । उनके साथ वातचीत करके 
जमनालालजी ने एक समझौता किया। वह महाराणा से भी मिले । 
समझौते में राज्य ने स्वीकार किया कि वह नए मालिकों को समझा-बस्चा- 
कर जमीने उनके पुराने मालिको की छोटाने की कोशिश करेगा। गिरफ्तार 
राजत्रदी रिह कर दिये जायगे और जुर्मानो आदि को राशि छोठा दी 
जायगी । इस तरह जमनालालछजी उदयपुर से सफल होकर लौटे | 

यह तय पाया कि जमनाछाढजों अपना एक प्रतिनिधि विजोछिया भेजें, 
जो किसानो को समझौते की शर्तों से शवगत करे, ताकि उनकी ओर से उनकी 
पबहेंलना न हो। मुमाहिवभाला सर सुखदेवप्रमाद ने कहा कि वह विजोलिया 
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के अधिकारियों को सूचित कर देंगे कि जमतालालजी के प्रतिनिधि को 
किसानो से सम्पर्क स्थापित करने दे और उसके काम मे कोई स्कावट न डाले । 
जमनाछालजी नें मुझे बिजोलिया जाने के लिए चुना। कुछ किसानो के 
साथ, जो अजमेर से आये हुए थे, मैं विजौलिया के लिए रवाना हुआ । किन्तु 
सर सुखदेव की सूचना समय पर विजौलिया न पहुची और बिजौछिया की 
सीमा मे प्रवेश करने पर जो स्वागत विजौलिया के अधिकारियो ते मेरा किया, 
उसकी मे कमी नहीं भूछ सकूगा । कुछ धुडसवारो ने मुझे और मेरे साथी 
किसानो को घेर लिया और बुरी तरह मारा-पीटा । उस दिन सिर पर इतने 
जूते पडे कि उसकी कोई गिनती वे थी। जो किसान मेरे साथ थे, उनको भी 
मेरे जते मारने के लिए वाष्य किया गया | एक घुडसवार ने तो अपने दात 
मेरी नाक पर गडा दिये, किन्तु नाक बचनी थी, वच गईं। अच्छी तरह मरम्मत 
करने के बाद मुझे दूसरे दिन विजोलिया की सीमा से बाहर निकाल दिया 
गया। यह व्यवहार मेरे ही साथ नही हुआ ! इससे पहले और भी कई कार्य- 
कर्ता राज्य-कर्मंचारियो ढारा ऐसी ही पशुता के शिकार हो चुके थे । 

जब मैने छौटकर इस घटना की सूचना जमनालालजी को दी तो उन्हे 
बडा दु ख हुआ । उन्होने उदयपुर के मृस्ताहिबआछा को तार दिया ओर 
घटना की जाच करवाने और अपराधी कर्मचारियों को दण्ड देने की माग 
की। उन्होने लिखा कि यह मेरा नही, वल्कि उनका अपमान हुआ है। 

मुसाहिबआाला ने इस घटना पर अफसोस प्रकट किया और उसकी जाच 
करने के छिए उच्च अधिकारी नियुक्त किया। जाच के परचात विजीलिया 
के पुलिस कोतवाल को बर्खास्त कर दिया गया। मैं दुवारा विजौलिया 
गया और किसानो को समझौते से अवगत किया। तब राज्य का आतक 
समाप्त होगया था । 

हमने रियासती जनता की सेवा के लिए 'राजस्थान-सेवक-मडल' 
नाम की अजमेर में एक नई सस्या स्थापित की और जमनाछालूजी को उसका 
सलाहकार मनोनीत किया । हम छोग अपनी भ्रवृत्तियों से उन्हें परिचित 
रखते थे भोर उनका पथ-प्रदर्गव हमको नित्सकोच प्राप्त रहता था। 


श्पर स्मरणाजलि 


जमनाछाछजी की सबसे वडी खूबी यह थी कि वह अन्तर्मुख थे, आत्म- 
जागरूक थे। नियमित रूप से डायरी लिखते थे और हमेशा अपनी कम- 
जोरियों से लडते रहते थे। यही कारण या कि उनका जोवन सदा विकासो- 
न्मुख्त रहा। 

यह कोई साधारण वात नही कि जो आपका अनिष्ट करे, उसके 
भी आप भले की कामना करे । किन्तु जमनाछालजी ने उनका अनिष्ट करने 
या चाहनेवाछो का भी जान-बूझकर मदद की । एक उदाहरण तो मुझे ऐसा 
मादूम हैँ कि एक कार्यकर्ता ने उनके हृदय को अकारण गहरा आपात 
पहुचाया था, किन्तु उन्होने उस न भूल सकनेवाली वात को भी भुछा दिया 
और उस कार्यकर्ता को अपना विश्वास और प्रेम देकर अपनी असाधारण 
महानता का परिचय दिया ] यह उनके जीवन के आखिरी काल की वात है। 
ऐसी क्षमाशील्ता इस दुनिया में मुबिकिल से ही मिलेगी । 

जमनालाछजी से मेरी अन्तिम भेंट अप्रैठ सन्‌ १९४१ में हुईं। मे अखिछ 
भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने वर्धा गया हुआ था। हमारी 
राजस्थान में काम करने की एक योजना थी और मेरा उद्देश्य उसमें जमता- 
लाकजी का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना था। किन्तु उस समय जमनालालजी 
राजस्थान के कार्यकर्ताओं से खिश्न और निराश-से थे, इसलिए उन्होने कोई 
उत्साह नही दिखाया। पर उन्होने मुझे वर्घा आ बैठने का न्यौता दिया, जिसे 
मैं परिस्थितिवज्ञ स्वीकार न कर सका । उनका पत्र आया कि जब सुविधा 
हो तब आ जाना । इस पत्र के मिलने के तीन-चार दिन वाद ही वह चछ 
बसे । 


: ७६: 


विजयी जीवन 
ब्रिजठाल वियाणी 


भाई जमनालालजी हमे अचानक छोड गये। उनकी स्मृति, उनके कार्यों की 
विज्ञालता आज भी इतनी स्पप्ट आखो के सामने वनी हुई है कि उनका वियोग 
सन्निकटता में ही दियाई देता है। दुनिया में निरपयोगी वस्तुओं के पुतविकास 
के लिए मृत्यु की आवव्यकता रहती है, पर वह भी कभी-कभी अपने कर्तव्य 
में भूली हुईं दिखाई देती है। एक उदाहरण भाई जमनाछाछजी का स्वगंवास 
है। गलती में हमेशा हार होती है। इसी कारण इस घटना में मृत्यु पी हार औौर 
जमनालालजी की विजय है। मृत्यु उनके दागीर को हमसे अछग कर सत्री, 
पर उनकी अमर और पवित्र कीति को वह हमसे नहीं छीन सकी । जमनालाल- 
जी का सारा जीवन विजयी जीवन रहा। जोवन के जिम क्षेत्र मे उन्होंने हाथ 
डाला, विजय-श्री उनके साप्रिध्य में बेंढी ही दिसाई दी। अन्त में मृत्यु पर 
भी उन्होने विजय पाईं। विजयी जीवतल पर मृत्युजय का विजयकलछश उन्होंने 
चढ़ा दिया। यहो भाई जमवालालजी हू सम्पूर्ण विजयी जीवन है । वह 
आरम्भ से अन्त तक विजय से भरा है। 


उनका जीवन क्रिया का सतत खोत या, सेवा का शात और जंथा? प्रयाए 
था, निर्भयता का निवास था, क्षद्ा का आक्षम था, उदारता शा निनिनाद 
निर्भर था, सादगों को पाठशाला भा, प्रेम का निर्मेद्त निफतित था जौर सा 
सयझा प्हारा। उनको थझारोरिह विभालता उसे टुदय हो भा झांवरी 
जीपन को विधालता हो योतफ थी। उन स्नित जन्तर-ादिता हे परि- 
मल था, और उनका सदयास शा लि चौर छतिया पद तय पा । 


४ ७७ : 


शुक्ति के स्तम्भ 
इदिरा गाघी 


मैं बचपन से ही जमनालालजी को जानती थी भौर उन्हें अपने परिवार 
का एक सदस्य समझती थी । वह भी मुझे अपनी वेटी की तरह मानते थे । 
हमारी वहुत-सी घरलू समस्यामो को सुरुक्षानें में उनकी सलाह भी ली जाती 
थी। कांग्रेस के तो वह भामाशाह थे ही। 

और भी बहुत-से कांग्रेसी परिवार उनकी हमदर्दी से वचित न थे। उन 
दिनो ज्यादातर काग्रेसजन जेल में होते थे तो जमनालालजी उनके पसिवारों 
के लिए दाक्ति का एक स्तम्भ थे। उन्हे आथिक सहायता देने के साथ पढाई 
और दूसरी घरेलू समत्याओ के हल करने में भी हर प्रकार की मदद देते थे । 

स्त्रियो को काग्रेस-सस्या में उचित स्थान दिलाने के लिए जमनालाछजी 
सात तौर पर उनकी सहायता किया करते ये । वह समय स्त्रियो के लिए 
बहुत मुददिकछ का था, जवकि उनके सार्वजनिक जीवन में आने के विरुद्ध कदु 
भ्रावताए थी । 

उनके छोटी वातो पर भी पूरा ध्यान देने, उनकी शुद्ध चहुदयता तथा 
सादगी ने मुझपर गहरा अस्तर छोडा। 

उनके स्वर्गवास से देश-भर के काग्रेसी ठया अन्य मित्रो को जो अभाव 
प्रतीत हुआ, उसको पूरा करना कठिन है। 


३ ७८ ६ 
सफल जीवन 
पूनमचद राका 


भारत को गुलाम बनाने और वनाये रखने में अग्रेजो का सबसे अधिक 
हाथ भारतीयों ने ही वटाया । यह कम लज्जा और दूल की वात नही थी । 
सेठ जमनाछाछजी ने इस अपराध का प्रायदिवित किया, इस कछक को 
धो डाला । अपनी पूजी, वृद्धि और शरीर का देश-हित के लिए उपयोग 
करके एक ऊचा आदर्श उपस्थित किया। 

गाधीजी का नेतृत्व उन्होने अन्त तक माना । इतना ही नही, उनके 
प्रत्येक सिद्धान्त, श्रत और कार्यक्रम पर अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं 
सामाजिक जीवन में अमछ करने की निरतर चेप्टा भी की । इसमें उन्होने 
जो सफलता प्राप्त को, वह दूसरो के लिए एक अनूठी मिसाल पेद् करतों 
हैं। महात्माजी ने सच ही कहा था--/विचार और कार्यक्रम मेरा होता 
था, परन्तु योजना और सगठन जमनालालजी का ।” उनकी यह विशेषता 
वेजोड है। इसीलिए उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करना वहुत मुहिकिल है। 
गाधीजी के यो ठो लाखों भक्त और करोडो अनुयायी है, पर सेठजी-जैसे 
नैब्ठिक, घुन के पवके, वात के घनी और पुरुपार्थी अनुयायी बिरछे ही 
मिलेंगे । 

वर्षा, सेवाग्राम, नाल़वाडी, मगनवाडी, पवनार, जयपुर आदि स्थानों 
की यात्रा करनेवालो से पूछिये तो वे कहेंगे कि वहा की भूमि का जर्रा-जर्स 
सेठ जमनाछारूजी की सात्विक क्रियाशीलता, लगन और तत्वनिष्ठा की 
गवाही दे रहा है । 


४ ७९ : 
स्वयंसेवक! 
गंगाधर माखरिया 


मुझे सनू-सवत्‌ का स्मरण तो नही है। पर शायद १९२० के आसपात 
की वात होगी । उन दिनो मैं छोटा था, जब जमनालाल्‍ृजी हमारे घर वगड 
पधारे थे। यह वात भछी-भाति याद है कि जब चिडावे में नवयुवक सेठो 
ने सेवा-समिति की स्थापना की थी तो खेतडी के राजा इस बात से डर गये 
थे कि उससे उनके राज्य के विरुद्ध पड़यत्न होने की सभावना है। वहा के 
चार वडें सेठो के नाम वारट निकालकर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद 
वीस-वीस मोल पैदल चलाकर जेल पहुचाया गया । उन सेठो पर कोडे 
को मार पडी, जिससे वहा को जनता में खल़वली मच गई । 

जब जमतालछालजी को इस घटना का पता चला तो वे तुरन्त वम्वई 
से रवाना होकर खेतडी पहुचे गये। 

खेतडी में जब उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे राजासाहब 
से मिलने आये हैं तो उन्होने उन्हें मिलाने में आना-कानी की । इसपर 
जमनालालजी ने अनशव शुरू कर दिया। तीसरे हो दिन घवडाकर उन्होंने 
उन्हें राजासाहब से मिल्ठा दिया । 

मुझे स्मरण आता है कि जमनालालजों पपडी पहनकर राजासाहब 
से मिलने गये थे, क्योकि उद दिनो लोग खास-लास अवसरों पर पगडी 
अवद्य पहनते ये। लोग डर रहे ये कि कहो राजा नशे में चुर होकर जमता- 
लाडजी को भी जेल में न बन्द कर दे, पर धरा के सदुभाग्य से समझिए या 
जमनालालजी की चतुराई से, राजा ने उनकी बात माव छी और गिर- 
फ्तार सेठो को छोड देने का जाइर निकाल दिया। जमनाछाठजी ने राजा 
को कहा, वनाते हैं कि, सेवा-तमिति तो जनता की सेवा के लिए स्थापित की 


स्वयंसेवक २५७ 


गई है, आपको तो इन वातो से डरने के वदछे उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए ! 
ऐसा करने से राज्य कैसे टिकेगा ? इस बात से डरकर ही राजासाहव ने 
सेठे को ततताल छोड देने का हुवम दे दिया । जमनालालजी ने चीडावा 
सेवा-समिति का नाम राजा के नाम पर अमर-सेवा-समिति रखा | नवयुवक 
राजासाहव खुश होगये । जब जमनांछालजी राजा से मुलाकात करके 
लौट रहे थे तो उधर जैक से छूटे हुए सेठ छोग भी अपने-अपने घर वापस 
आ रहे थे। जब वे छोग जमनाछालजी से रास्ते में ही मिले तो उनकी खुशी 
का पारावार न रहा । इससे जमनाछारूजी का नाम खेतडी के वच्चे-वच्चे 
की जत्ान पर चढ गया और छोग उन्हे देखने को बहुत उत्सुक हुए--सारे 
राजस्थान में इस घटना की चर्चा गाव-गाव गूज गईं । 

जमनालालजी हमारे घर एक रात ठहरे और उन्होने हमारे यहा भोजन 
किया । इसके वाद हमे आशीर्वाद देकर बही से उन्होने राजस्थान का दौरा 
शुरू कर दिया । वम्बई लौटने के पहले अपने दौरे में उन्होने रतनगढ, चुह 
और चिडावे में सेवा-समित्तियों की स्थापना कर दी। नासिक में कुम्म- 
स्नान पर्व (जो वारह वर्ष वाद आया था) के अवसर पर, जमनालाछूजी 
हारा स्थापित सेवा-समिति ने सेवा-कार्य आरभ किया और उसमें वहुत-से 
नवयुवको ने बडे उत्साह से भाग लिया । 

जमनालालजी मारवाडी-समाज में शायद पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 
सेवा-समिति की ड्यूदी पर आधी बाह की खाकी कमीज और चड्डी पहनी । 
वैसे आम तौर से वे घोती, पुरी वाह की कमीज और कोट पहनते थे | उनका 
शरीर लम्बा, मोटा-ताजा और स्वस्थ तथा प्रभावशाल्वी या। सेवा-समिति 
के कार्य में उन्होंने नासिक में आाधी वाह की कमीज और चड्डी पहनी तथा 
उसे पहनकर मेले में घूमे तो वम्बई के मारवाडी समाज के वहुत-में युवको 
में वह पोशाक पहनने का साहस हुआ, अन्यया लोग उन दिनो यह पोशाक 
पहनने से हिचकते थे । वम्बई के युवकों में उत दिनो नासिक के कुम्म मेले 
से सेवाभाव का विशेष प्रसार हुआ । 


$ ८०: 
स्नेह के अवतार 
शिवाजी भावे 


हरिपुरा-काग्रेस के समय की वात है। मैं, मूलचन्द्रजी, सुरजमछजी, 
मामा आदि हम मित्र छोग इधर-उघर टहछ रहे थे कि जमनालालजी 
विंग कमेटी की मीटिंग के छिए सुमाषवाब्‌ और अन्य नेताओं के साथ 
जाते हुए दीख पडे । ऐसे समय विना किसी प्रयोजन के नमस्कार करके 
अपनी ओर उनका ध्यान खीचना हमें अच्छा नही लगा | और हम किसीने 
उनको नतसस्कार नही किया । छेकिन उन्होने तो हमें देख ही लिया और 
फौरन हँसते हुए खुद ही हमें नमस्ते किया | हम सव लज्जित-से होगये। 

दूसरा मौका था--फैजपुर-काग्रेस के समय का । अनेक कार्येकर्ताओं 
की जो-जो शक्तिया थी, उन सवका उपयोग उस समय छेने का पअयत्न 
चल रहा था | एक अपरिचित, छेकिन विशेष शबव्तिमान्‌ सज्जन पर कुछ 
लोग विशेष मार डालना चाहते ये । जमनाछारूजी ने यह देखा और कहा, 
“जाप इस ढग से, आकस्मिक रूप से उनपर काम डाछ रहे हैँ, यह तरीका 
गलत है | पहले आप उनका स्नेह सपादन कीजिए । परिचय हो जाने के 
बाद फिर उनसे किसी काम की अपेक्षा कीजिए, अन्यथा आपका बर्ताव तो 
काम वना, दुख विसरा' की श्रेणी में जा जायगा।” 

जमनालालजी से तो उन सज्जन का जच्छा परिचय था। उनके कारण 
बाद में वे कॉग्रेस-अधिवेशन के कामो में तुरत पूरी मदद देने लगे। 

इस तरह जमनाछालजी की कार्य-पद्धति इस टम को थी कि स्नेह में 
से काम उपजता था और काम में से स्नेह । परिणामस्वरूप उनकी भव्य 
मृति स्नेह का अवतार ही अतीत होती थी । 

सकल गुणवरेण्य' पुण्यछावप्यराद्ि: ! 


८१५ 


उनके विविध गुण 
गोविन्दलाल पित्ती 


हैदराबाद से वैसे कई वार बवई आया और गया, केकिन सन्‌ १९१३ 
में में अपना पैतृक कारोबार सभालने के लिए स्याई रुप से ववई जाकर रहने 
रूगा । इसके एक-दो वर्ष के भीतर ही सबसे पहले सेठ जमनाहारूजी 
से मिलना हुआ । फिर तो उनके साथ घनिप्ठता बढने छगी । हम दोनो को ही 
राजनैतिक तथा सार्वजनिक जीवन से दिरूचस्पी थी। हमारी मित्रता 
उत्तरोत्तर बढ़ने छगी। 

१९१६ में वे मुझे वर्षा छे गये । वहा मैने उनके कहने पर मारवाडी- 
छात्रालय का निरीक्षण किया। श्री जाजूजी आदि सज्जनो से भी वार्तालाप 
हुआ। दो-तीन दिन के चाद जब में ववई छौटने लगा तो जमनालालजी तथा 
अन्य सज्जन मुझे स्टेशन पहुचाने आये । पहले दर्जे के सभी डिब्बे भरे हुए 
थे। केवछ एक ही डिव्या ऐसा था, जिसमें एक सैनिक अग्रेज अफसर बैठा 
हुआ था। उसने मेरे नौकरो को डिब्बे मे सामान रखने से रोका | जब मुझे 
भाछूम हुआ तो मैंने नौकरों से कहा कि वे साहस-पूर्वक उसी डिब्बे में सामान 
रबलें। उन्होने बैसा ही किया । 

वह अफसर बडवडातः रहा। मेरे और उसके वीच गरमागरम वततचीत 
होते देख जमनाछालजी ने मुझसे कह्दा कि में आपके साथ बंबई चलता हू 
उन्होने एक कार्यकर्ता को बवई का टिकट लाने के लिए कहा । मेरे चहुत 
समझाने पर उन्होंने कह कि बबई न सही, परन्तु भुसावक्त तक तो चछूया 
ही। रास्ते में उस सैनिक अफसर से सटपट चलती रही, परल्तु दाद में शाति 
होगई। 


२६० स्मरणाजलि 


भुतावल से जमनालालजी छौट गये | ववई आने पर मुझे उनका तार 
मिला कि अपनी कुशलता के समाचार तार द्वारा भेजो। ऐसी थी उनकी 
बाल्मीवता ! 

एक दूधरी स्मरणीय घटना हैं । सन्‌ १९१८ में महात्मा गाधी ने हिन्दी 
साहित्य-सम्भेलन को ववई में आमत्रित किवा ) जमनाछाछजी न महात्ना- 
जी से कहा कि स्वागत-समिति के प्रव्ध का भार मुझपर डाछा जाव। 
महात्मा याबी ने मुझे वुल्कर बह बात कहीं और मैंने सहर्प इसे मान लिया। 
ज्यो-ज्यों अधिवेशन का समय समीप आता गया त्वो-त्यो काम बटता 
गया। जमनाछाल्‍लजी ने अनुभव क्या कि कार्वालय में जमकर वैठकर कार्य 
करने की आवश्यकता है। में जन-सहयोग जादि प्राप्त करने के कायों में 
व्यस्त था। इसलिए जमनाछालजी ने स्वय रात-दिन कार्यालय में वैठकर 
कार्य करना प्रारम कर दिया। वस्तुत्त: उनकी सहायता के विदा कान में कई 
त्रुटिया रह जाती । 

बबई के मारवाड़ी-विद्यालय की स्थापना करने तथा वाद में उच्को 
समुचित व्यवस्था करने में जमनालाल्‍ूजी ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदाद 
किया। सन्‌ १९४० के आतपात उन्होने मुझसे कई वार कार्ेंस का कोपा- 
ध्यक्ष बनने का आग्रह किया, परन्तु कई कारणो से में इस कार्य-मार को 
ग्रहण करने में अपनी जसमर्यता अकट करता रहा। उनका व्यवह्वार सदैव 
मित्रतापूर्ण चना रहा । 

भारत के महापुस्पों के प्रति उननें अतीव प्रेम तथा श्रद्धा थी | 
माछवीयजी, छाला लाजपतराय और गावीजी के प्रति तो विशेष श्रद्धा यी । 
गांधीजी के विचारो तथा सदुपदेशों का उनके जोवन पर विश्येष प्रभाव पड़ा। 

मारवाडी-समाज के सामाजिक सुधार-कार्य में नी वे बहत प्रचलझील 
रहे। उनके प्रयासों के फलल्वरूप अन्रवाछ माखाडी तना' की स्थापना हो 
चको और यह सस्या कई वर्षों ठक सक्रिय रही । 

उनके प्रयत्नो के फलस्वरूप रियाततो में राजनैतिक चेतना उत्पन्न हुई। 
गांधीजी को भी रियाउतो-स्वधी जपनी तटस्वता को नीति में परिवर्तन 
करना पड़ा । 


५८२ : 
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आविदअली 


उनकी याद आते ही भेरे अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन की सारी तस- 
वीर आखो के सामने खिच जाती हैं। शुरू के अपने सावंजनिक जीवन को 
में उनके सार्वजनिक जीवन की छाया कह सकता हू । 

मेरा उनका पुराता खानदानी सवध था । छेकिन भुझे अपनी छुरू 
की उमर का अधिक समय वर्धा से वाहर बिताना पडा। जब मै वर्धा लौटा 
तब वे रायवहादुर और आनरेरी मजिस्ट्रेट थे। शहर के वहुत बडे रईस थे । 
रहन-सहन में व मिलने-जुछने में बडे सर और मिलनसार होते हुए भी 
उनकी रईसी का कुछ रीव जरूर था। इसलिए हरकोई उनके पास सहज ही 
नही जा सकता था। 

तब मैं केवक़ १८ वर्ष का था। वर्घा में इन्पलृएजा की वीमारी फूट 
निकली, जिस-से बहुत-से छोग मरने छगे | बीमारी ने इतना खतरा पैदा कर 
दिया कि छोगो में वडी परेशानी पैदा होगई। जिस घर में कोई वीमार होता 
उसमें बडा डर पैदा हो जाता। सेठजी ने उस समय छोगो की सेवा काम का 
शुरू किया। उसी समय वर्धा में चोरियो और डकैतियो का जोर वढ गया। 
इनको रोकने के लिए नागरिक सेवा दल की स्थापना हुईं। यह दल रात को 
पहरा देकर छोगो के जान व माल की रक्षा करता था | इन सेवाओं और 
संगठनों के सिछसिल्े में मैं पहली बार सेठजी के नजदीक आया गौर उनके 
साथ मिलकेर काम किया। तब मुझे पता चल्ला कि उनमे कितनी ऊची सेवा 
भावना है और उनका स्वभाव कितना मधुर है। दूसरे के दु ख को देखकर 
दुल्ली होने और उस दु ख को दूर करने में अपनेको लगा देतेवाले सेठजी का 
यह सेवा-भावी रूप देखकर मुझे पता चला कि सुने-देले में कितना अन्तर होता 
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हैं। मैने उनके वडप्पन और रौब के बारे में जो सुन रखा वा, उससे मैने उनको 
इतने नजदौक से देखने पर बिल्कुल उलठा पाया। उनमें अपने वडणन का 
कोई गहर और थपनी शान-शौकत का कोई रौव नहीं था। उन्होने एक 
मामूली स्वयंसेवक अथवा जनसैवक को तरह अपनेको छोगो की सेवा में 
छूगा दिया था। तव मैं सरकारी नौकरी मे या। मुझे भी जनसेवा का कुछ 
शौक था | इसलिए में उस समय सेठजी को इतने नजदीक से देख सका । 
प्रेरा यह सयाल है कि सेठजी के दिल में छिपी हुईं छोकसेवा की इस भावना 
को जब फूलने और पँलने का मौका मिला तव वह इस बडे रूप में प्रगठ 
हुई कि उन्होने देश-सेवा के मैदान में बिना किसी दिक्कत के अपना प्रमुख 
स्यान बना लिया | उनका व्यक्तित्व ऐसा खिल उठा कि वह सवपर छा 
गया। 


तागपुर-काग्रेस के वाद सरकारी नौकरी छोडकर मै काग्रेंस मे शामिल 
हुआ और असहयोग-आल्दोलन में जुट गया । तब सेठजी के इतना नजदीक 
आने का मौका मिला कि में एकाएक उनके परिवार का बन गया। मैने उनके 
जिस प्रेम और विश्वास को हासिल किया वह वहुतो के छिए रशक का विपय 
बन गया। मैने उनके साथ सिलकर खूब काम किया और जेछो में भी उनके 
साथ रहा। सेठजी अपन स्वभाव से ही बहुत शात, सरल, नेक, ऊची दृष्टि 
वाले, आदर्शंवादी, सिद्धान्तवादी थे। में था छोटी अवस्था का, वे-तजुवेकार, 
बड़ा जोशीला, वडा चचल और हमेशा ही कुछ-न-कुछ उलट-पुलट करते 
रहने का आजादी । इन दो विरोधी स्वभावों का मेक्ल भी अजीव था। मै उनको 
हमेशा बडा मानकर उनका वहुत अदब करता था। इसलिए इन विरोधी 
स्वभावों में कभी कोई विरोध नही हुआ । छेकिन जेल मे कुछ ऐसे दिलचस्प 
मौके जरूर आये, जब इस विरोधी स्वभाव का कुछ रंग दीख पडा । 


१९२३ में नागपुर में झडा-सत्याग्रह के सिलसिले में मुझे उनके साथ 
गिरफ्तार किया गया था | उनके ही साभ जेल में रखा गया था। गाबीजी 
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के अनुयायी होने के कारण जेल में भी वे गाधीजी क रास्ते से टस-से-मस नही 
होते ये। वहा के नियमो का वे पूरी तरह पालन करते थे और दूसरो से भी 
करवाना चाहते थे। एक दिन मैने नियम-विरुद्ध एक कैदी वार शाहवाज 
से नीम की दातुन मगवा ली । मुझे उसकी आदत थी। मैने दातुन मुह में डाल- 
कर चवाई ही थी कि सेठजी ने देख लिया और मुझसे पूछा कि दातुन कहा से 
मगवाई ? मैंने शाहवाज का नाम वता दिया। सेठजी ने मेरी चबाई हुई 
दातुन का हिस्सा उससे अछग करके बाकी दातुत घुलवाकर उसको वापस 
करवा दी। अभी तक हमको सजा नही हुई भी । 


मृकदमा चलने के वाद दो वर्ष की सजा दे दो गई और मुझको सेठजी 
से अछग कर दिया गया। मुझे झगडालू मानकर मेरा तवादला खड़वा-जेल 
में कर दिया गया। उसके लिए मुझको जेल के दफ्तर छे जाया जा रहा था। 
मैं अपने सामात की पोटली बगल में दवाएं दफ्तर की ओर जा रहा था 
कि सामने से सेठजी आते दीख पडे । ज्यो-ज्यो वे मेरे पास आते गये, मुझसे 
बात करने की उनकी उत्सुकता वढती गई, परल्तु मैने उनसे आस तक ने 
मिकाई। जब विल्कुछ नजदीक आगये तो सेटजी रुक गये और उन्होने मुझे 
पुकारा, परल्तु मैं बिना रुके ओर बिना कुछ उत्तर दिये उनके पास से निकल 
गया । वे देखते ही रह गये । उन्होने समझा कि मैं उनसे कुछ नाराज हू। वे 
मुझे बेहद प्यार करते थे। इसलिए मेरा यह व्यवहार उनको अखर गया। 
उन्होने किसी प्रकार एक आदमी को खडवा-जेल भेजकर मेरी इस नाराजगी 
का कारण जानने की कोशिश की । मैने कहला भेजा कि जैसा उन्होने 
सिखाया था, मैंने वैसा ही किया। जेल के कायद के मृताबिक मैं उनसे वात 
नहीं कर सकता था और मैने वात नही की ! 

सेठजी का समझाने-बुझाने का और गुढ-से-गूड समस्याओो को हल करने 
का अपना ही तरीका था । मुझे १९३० में आर्थर रोड वम्बई से थाना-जेल 
केवल इसलिए भेजा गया था कि आरर रोड जेक में अधिकारियों के साथ 
मेरा कोई-न-कोई झगडा वना रहता था। वहा पहुचने पर जेल सुपरिटेंडेट 


२६४ स्मरणाजलि 


ने मेरा हिस्ट्री-टिकट देखते ही मुझसे पूछा, “तुम्हारा व्यवहार यहा कैसा 
रहेगा ?” मैने जवाव दिया, “यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर है।” 

सेठजी उस जेल में पहले ही से थे । उन्होने जेल-सुपरिरटेंडेंट से मेरे बहां 
आने के वारे में पृछा तो उसने कहा कि वह तो बडा झगडाछू आदमी है। 
स्ेठजी ने मेरे बारे में उसका श्रम दूर करने का प्रयत्त किया, परन्‍्तु वह दूर 
नहुबा। 

कुछ समय के बाद ईद का त्योहार आया। मुझे साधारण मुसलमान 
कैदियों के साथ नमाज पढने का मौका नहीं दिया गया। मौका न देने का 
कारण यह भय था कि कही में उनमें भी कोई वगावत पैदा न कर दू । बात 
टल गई, परन्तु मेरे मन में वह चुभ गईं । कुछ-न-कुछ ररने की में सोचता 
रहा। 
उसी सप्ताह वात काटने की एक नई मशीन हमारे वार्ड में आई। सबने 
उससे वाल कटवाये और सिर के सब वा चाफ करवा दिये । कुछ लोग 
पुराने विचारो के थे ! उनको ब्राह्मणो का भी चोटी कटवा देना वहुत बुरा 
लगा | उन्होने उसपर एक बान्दोलन-ता खडा कर दिया! मैं वाल कटवा 
रहा था कि मेरे कानो में उसकी भनक पडी और मैने चोटी के स्थान के वाल 
नहीं कटवाए। इसपर पुराने विचार के छोग अपना जझगडा भूलकर मेरी 
ओर आकपित होगये । यह देखकर कि मेरे कारण एक झगडा मिद गया 
मैं बहुत खुश हुआ । लेकिन, जेल-सुपरिटेडेंट इसपर घवरा गया । उतवे 
मुझसे उसका कारण पूछा तो मैंने कह दिया कि मुझे ईद के दिन नमाज नहीं 
पढने दी गई, इसलिए एक वर्ष तक मुसे इस तरह प्रायश्चित करना पडेगा। 
वह मेरी वात सुनकर इतना अधिक घवराया कि सेठजी के पास जाकर उसने 
सारा मामला पेश किया। उसने उनसे यह भी कहा कि आप तो आविदजछी 
की इतनी तारीफ करते थे, परन्तु उसने एक नई मुत्तीबत खड़ी कर दी 


है 
सेठ्यी जेल के दूसरे हिस्से में रहते ये । उनको दफ्तर में छाया गया 
और मुझको भी वहा वुछाया यया। सेठ्जी ने मुझे बहुत समझाया, परन्तु मै 
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यह मजाक इतनी जल्दी स़त्म नही कर देना चाहता था। अन्त में उन्होने मुझसे 
कहा कि वम्बई में तुम्हारी वडी इज्जत है (उन दिनों प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
का जनरल सेक्रेटरी था) और काग्रेस-आन्दोलन भी वम्बई में जोरो पर है । 
यदि कही तुम्हारे इस प्रकार चोटी के खेछ की गलत ख़बर बाहर फैल गई 
तो आन्दोलन को कितता धवका लगेगा, यह भी सोचा हैं? यह सुनकर मुझ 
चुप हो जाना पठा। उन्होने कैंची की मौर मेरे वाल काट डाले । मै जब अपने 
वार्ड में आया तव चारी भर शोर मच गया । साथियों ने मुझसे पूछा, “यह 
क्या हुआ ?” मैं सबको एक ही उत्तर देता या, “सिठ्जी से पूछो ।” 
गाधीजी के उसूछो, विशेषकर सत्य और अहिंसा पर चलने का, वे वात- 
वातमे ध्यान रखते ये । वर्धा-काग्रेस-कमेटी और नागपुर प्रदेश काग्रेस कमेटी का 
वर्षों झ्गडा चछता रहा। डा भुजे उन दिनो प्रदेश काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 
थे। हर व कांग्रेस के चुनावों पर खूब खीचातान होती थी और डा० मुजे 
हमारे पक्ष की अधिकाश कमेटियों के चुनाव रह करके प्रदेश कांग्रेस पर 
अपना अधिकार बनाएं रखते थे। वर्षा शहर, तहसील और जिला कांग्रेस 
कमेटियो पर अपना कब्जा करने के छिए उनके साथी वडी कोविश्ञ किया 
करते थे । तहसील कांग्रेत कमेटी का चुनाव सेठजी के ही मकान के 
आगन में होने वाला या | उसी दिन सेठजी वम्बई से वर्धा पहुच गये । 
हमारे पक्ष के कांग्रेस सदस्यों की सख्या वहुत अधिक थी। दुसरे पक्ष- 
वालों ने हमें पराजित करने के छिए बहुत-से गैर-कानूनी सदस्य वना लिये 
थे | इसलिए हमने भी कुछ गैर-कानूनी सदस्य बना लिये। सेठजी के पास 
यह शिकायत पहुचाई गई और उनसे कहा गया कि आपके साथी सत्य की 
हत्या करने में रूगे हुए है । सेठजी ने चुनाव से ठीक पहले मुझे और भाई 
सत्यदेव विद्यालकार को वुलाकर पूछा कि ठीक-ठीक वात क्या है। हमने कह 
दिया कि हमने भी कुछ ऐसे सदस्य अवद्य वनाएं है। वात यह है कि 
हमारे कानूनी सदस्यों की सख्या अविक होने से दुसरे पक्षवाकों ने 
हमको हराने के लिए बहुत-से गैरकानूनी सदस्य वनाये है । हमने दोनो दी 
तरह से उनका सामना करने की तैयारी की है। हम नही चाहते कि वे गैर- 
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कानूनी तरीके से हमको हरा सके । इसपर सेठजी से चुनाव की सभा शुरू 
होते हो अष्यक्ष-यद से अपने साथियों द्वारा गैरकानूनी सदस्य बनाने की 
घोषणा करते हुए अपने पक्ष के उम्मीदवारों की सूचो वापत छे लो और अपने 
पक्ष को चुनाव से हटाकर कांग्रेस वमेदी दूसरे पक्ष के हाथो सौंप दी। 
दूर-दूर गावो से आये हुए हमारे सायी वहुत नाराज और निराश होकर छौट 
गये, किन्तु हम सबके हृदयों में सेठजी के प्रति जादर बढ गया । हानि उठाकर 
भो सत्य की हत्या त होने देने के सेठजी के इस आचरण का हमपर बहुत 
गहरा असर पडा | 

व्यापार-व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में सेठजी के कुछ जपने ही उसूछ 
थे । उसमें भी वे सत्य और अदिसा से कभी डयमगाते नहीं थे । खादी को 
उन्होने सत्य और अहिंसा की तरह जपने जीवन का अग बना लिया था । 
स्वदेशी के दृष्टिकोण से उनके अनेक मित्रो और सकाहकारों ने उनको कपडे 
की मिल चालू करने की सछाह दी और उसके लिए उनपर जोर भी डाला, 
लेकिन वे तो हाथ के कते और हाय के बुनें कपडे का उच्चूल जपना चुके ये। 
मिल का काम वे उसके वरखिलाफ मानते थे। इसलिए ऐसी सछाह और 
छालऊच में वे कमी नहीं फमे । 

एक बार एक जच्छी वडो मिल खरोद कर विना चछाए ही वूसरे को बेच 
देने में कई लाख की वचत हो जाती वी। वह काफी समय से वन्द पडी थी। 
उसको चालू करने का भी सवाल नहीं था। केवछ जमीन और मशीन को एक 
हाथ ते लेकर दूसरे को बेच देने में हो इतना वडा मुनाफा मिलता था। सेंठजी 
ने उसको भी खादी के सिद्धाल के विरुद्ध ममता और उसमें हाय नहीं 
लगाया। ऐने कई मौके सेठजी के जीवन में आये । 

जाम तौर पर बह चमझा जाता है कि व्यापार, व्यववाय तया उद्योग 
में कोई गलत वात कह देना दोप नही किलु गुण है और उसको चतुराई तथा 
कुघलना नाना जाता है। सेदडी ऐसा नही मानते ये। उन्होने सपने व्यवहार 
से यह निद्ध कर दिया कि सत्राई पर कायम रहकर जी व्यापार, व्यवत्ताय 
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सेठजी किसीकी सिफारिश करने या मानने के भी बहुत विरुद्ध थे । 
एक वार एक मित्र ने अपने किसी मित्र के बारे में मैनेजर के काम के लिए उनसे 
सिफारिश की। सेठजी ने उत्तसे पुछा कि उतको उनकी सचाई और ईमान- 
दारी के वारे मे सिफारिश करने का साहस कैसे हुआ ? उसपर उन्होने सवालो 
की वीछार कर दी । उससे पूछा कि तुमको उसको कितने वर्षों से जानते हो ? 
यया तुमने कभी बिना लिखत-पढ़त किये उसको कुछ कर्ज दिया है और 
क्या वह उसने वापस किया ? क्या कभी कोई अमानत उसके पास रखी थी 
ओर वह जैसी-की-तैसी वापस मिल गई ? क्या कभी किसीने अपनी लडकी 
या बहू किसी स्थान पर पहुचाने के लिए उसके सुपुर्द की थी और उसने बहा 
उनको सुरक्षित और सही-सलामत पहुचा दिया था ? सेठजी के इन प्रश्तो से 
सिफारिश करनेवारा चक्कर में पड गया और अपता-सा मुह लेकर रह 
गया। 


एक दिलचस्प घटना उनके मौर उनकी पत्नी जानकीदेवीजी के वीच 
की बहुत पहले की है। उससे भी सेठजी के अपने उसूछो पर दृढ रहने का पता 
चह्नता है। नागपुर-काग्रेस के बाद विदेशी कपडो की होली का कार्यत्रम भी 
शुरू किया गया था । वर्धा के तिलक-चौक में विदेशी कपडो की एक होली 
जलाई गई थी। तब सेठजी वर्षा में नही थे और जानकीदेवीजी ने अपने पर 
के कपडे दिये तो, लेकिन वहुत-से कीमती किनारी गोटेवाले कपडे रख लिये 
थे। सेठ्जी जब वर्धा आये और उन्हे यह माछूम हुआ तो उन्होने विदेशी कपडो 
की होली का एक और आयोजन किया, जिसमें वे अपने घर के सब विदेशी 
कपडो को जछाना चाहते थे। घर में एक विवाद शुरू होगया। घरवालों का, 
जिनमें जानकीदेवीजी भी शामिल भी, कहना था कि कोई नए कपडे तो खरीदे 
नही जायगे। इनकी कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी हैं। यदि इनको त्यागना 
दी है तो इनको गरीबों में क्यो न बाठ दिया जाय। जलाने से क्या फायदा 
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होगा | कम-से-कम उनपर लगा सोने-चादी का गोटा-किनारों आदि तो 
उतार लिया जाय | सेठजी का कहना था कि जहर तो जहर है और वह मालूम 
होने पर भी कि वह जहर है, उसको नप्ट करने के त्रिवा उसका कुछ और 
उपयोग नही किया जा सकता। जिन चीजो में वह जहर समा जाता है उनको 
भी नप्ट करना जरूरी हो जाता है। कई दिन तक यह चर्चा चलती रही। 
आखिर सेठजी ने अपनी जिद पूरी को और घर का एक-एक कपड़ा होली के 
लिए निकाल दिया गया। 

काग्रेस में प्रवेश करके उसमें अपना विशिष्ट स्थान बना छेने में सेठजी को 
अधिक समय नही छुगा और याघीजी के तो वे पाचवें पुत्र वन गए। काग्रेच 
की कार्यंसमिति में उनका स्वान हमेशा बना रहा। काग्रेंस के वे खजान्वी भी 
रहे। वर्षा जाने पर सेठजी ने गाघीजी को १ छाल स्पया भेंट किया था । 
यह उन वकीलो की सहायता करने के लिए दिया गया था, जो वकाछूत छोड़- 
कर असहयोग-आन्दोछन में सम्मिलित हुए थे। उसी समय काेस ने तिलक 
स्वराज्य फड में १ करोड रुपया जमा करने का निश्चय किया या। 

सेठजी तमाम हिन्दुस्तान में घूमें । छालो रुपया उनको कोशिशो से जमा 
हुआ। मेरा यह निश्चित मत है कि यदि सेठजी का व्यक्तित्व उसके पीछे नहीं 
होता तो १ करोड स्पया जमा होना मुश्किल हो जाता। सेठजी की ही वजह 
से उस रकम का उपयोग जनेक रचनात्मक कार्यों के लिए जायज ठग से हो 
सका और कई महत्ववूर्ण राष्ट्रीय सस्थाए बन गईं । बाद में अलिछ भारतीय 
चर्ा-तघ की नीव डाली गई और वैसी ही अनेक रचनात्मक उत्वाए चेठली 
की सूझ-वूझ, सहायता और सहयोग से वत गई । इतनी वडी सार्वजनिक 
निधि यह पहली ही थी। 


अतिवि-तेवा और खिलाने-पिलाने का सेठजी को जदुनुत शौक था। 
बहुत ही व्यवत्यित ढग से वे उपका इतजाम करते थे। हमेशा उसके लिए कोई- 
न-कोई मौका इूटते रहते थे । दिसम्बर १९२१ में अहमदाबाद-कांग्रेस में 
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सेठजी ने अपना लूगर चलाया था | उसके लिए वर्धा से धी, अनाज, रसोइया 
आदि एक डिव्या रिजर्व करके ले गए ये । १९२३ के नागपुर-झडा-सत्याग्रह 
के सम्बन्ध में जेल जाने तक उनका यह शौक जारी रहा । लखनऊ में पब्लिक 
लायब्वेरी में आाछू इडिया काग्रेस-कमेटी की जो मीटिंग हुईं थी, उस समय भी 
सेठजी ने खाने-पीने का अपनी तरफ से भी इतजाम किया था। उसकी एक 
पवित में वैठनेवालों की गिनती की गई तो उनमें करीब ७८ जातियो और 
२७ देशो के लोग सम्मिलित थे। इस प्रकार विभिन्न जाति और देशवाक्ों को 
एक पक्त में विठाकर भोजन कराने मे वे विशेष आनन्द अनुभव करते ये। 


युवकी और युवतियों का योग्य सम्बन्ध कराकर उनका विवाह करवाने 
मे भी सेठजी को वडी दिकूचस्पी थी ! वे अपनी डायरी में ऐसे युवको और 
युवतियों के पते आदि के साथ सूची रखा करते थे और उनका सम्बन्ध करवाने 
का विशेष ध्यान रखते थे । जिसका विवाह उन्होने करवाया उसका हमेशा 
ध्यान रक़ा । उसके बच्चा हुआ कि नही, कही अधिक सन्तान तो होनी शुरू 
नही हुई, वच्चों का छालन-पालन तथा शिक्षण आदि ठीक ढंग से होता है कि 
नही, बडे होने पर वे किसी धन्धे में छय गए कि नही, आदि-आदि बातो 
का वे पूरा ध्यान रखते थे। जिनका वे विवाह-सम्वन्ध करवाते थे उनको 
अपने ही परिवार का मानकर उनका हमेशा ध्यान रखा करते थे | अन्दर- 
जातीय और अन्तरप्रान्तीय विवाह कराने और समाज की बुरी रूढियों व 
धामिक प्रम्पराओ पर चोट करने के लिए वे हमेशा उत्सुक रहते थे। 


खिलाने-पिलाने मे भी दे जात-पात अथवा सम्प्रदाय का कोई सयाकू 
नही रखते ये। अपना चौका भी उन्होने सवर्के लिए खोल दिया या । इस 
कारण उनके रसोइया आदि काम छोड देते थे और कमी-कभी बड़ी कठिनाई 
का सामता करना पड जाता था। हरिजनो के सवाल को लेकर वहुत वटा जग 
छिड गया । आखिरी जग तब छिडा जब हम-सरीज़े मुलतमानों को सेठजी 
ने अपने साथ चौके में विदाना शुरू किया। एक वार सेठ्जी को यह भी सलाह 
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दो गई कि वे खाने के समय किसीका नाम आदि ने छेकर रसोइन को यह 
पता न छगते दें कि कौन किस जात का है। लादी के कपडे हम सब एक- 
सरीके पहनते थे। उनसे क्सीकी जात वगैरह का पता नहीं चल सकता 
था। परन्‍्तु सेठजो ने उम मलाह को नहीं माना। वे इस प्रकार छुक-छिपरर 
कोई भी काम करना नही चाहते ये । उनका उद्देश्य तो इन्कछाय लाना था 
और वह इन्कलाव चोरी में काम करने से नहीं छाया जा सकता घा। ते 
उनका मतलब केवल किसीफों साना खिलाना ही था। उन्होंने अपना सारा 
जीवन गायोजी के इन्कछाव को कामयाव करने में लगा दिया था और 
साना-पीना भी उनके छिए उसोका एक हिस्सा था। 

यह वह जमाना था, जबकि आछ इंडिया का्ेस कमेटी के वड़े-वड़े 
इन्कलाव-पसन्द छोग भी छोडी जात या दूसरे धर्मदालों के साथ वैठकर 
खाना ख़ानें को हिम्मत नहीं करते थे । कई वार ऐसे मौके जाये कि हम कुछ 
नौजवान ए आई सी सी के जवसर पर एक दूसरे के जानवूझकर ऐसे नाम 
छेते जो हिन्दू नही होते थे और आपत में हमारे वे नाम सुनकर खानेवाडे 
चौॉककर परे हो जाते ये। सेठजी को जब इसका पता चला तब उन्होने हम उव 
को बहुत्त डाटा और समझाया कि ऐंसा करना घोला है। धोज़ा देवा सेठजी 
को बहुत बुरा लगता या। हम नौजवान इसको धोला न मानकर विनोद 
और मनोरजन माना करते ये। सेठजी विनोद या मनोरजन में नो किसोको 
घोल देना नच्छा नही समझते थे । 


मेरी वयोवृद्ध माताजी को भी मेहमानदारी का बडा शौक था और वे 
इस बात का वडा सयाल रखती थी कि यदि कोई मास न खानेवाला घर में 
खाना खाने आये तो उत्तके लिए उन वर्तेनो में खाना बनाया जाय जो मास- 
वाले बर्तनों से दूर रखे जाते थे। एक वार दावत में सेठजी भी शामिल थें। 
माताजी ने बडे झोक से उनके खान-पान का सयार रखते हुए साना तैयार 
किया, परन्तु उन्होंने यह कहकर कि मैं ऐसे घर में खाना नही खाता, जहा 
सास वनाया जाता हैँ, केवछ फछ आदि लिया और खाना नहीं खाया | यह 
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बहुत पहले की वात है। उसके बाद मैं ऐसे हिन्दु घरो को याद रखता 
रहा, जिनमें मास वनता या और जहा सेठजी ने खाना जाया था। 

भाइखला-जेल में इनसव बातो का जिक्र विस्तार से हुआ। मैने जब 
उनको माताजी के बडे प्रेम से खासतौर पर अछग वर्तेनो में खाना बनाने 
ओर उनके खाना न स्ाने पर माताजी के दुल्ली होने की वात कही तो उन्हे 
अफसोस हुआ और उन्होने वादा किया कि जेल से छूटने के वाद माताजी के 
सन्तोपष के लिए वे हमारे यहा अवदय खाना खाने आयगे। फेक्ित वैसा होना 
नही था। हम लोग जेल मे ही ये कि माताजी का देहान्त होगया। सेठजी को 
इसका वडा दु ख रह और कई वार उन्होने इसकी चर्चा भी की | लाने का तो 
उनको इतना शौक नही था, किन्तु जिनको वे अपना मान छेते थे उनके यहा 
वे बडे शौक से खाना खाया करते ये और इसमे वडा आनन्द अनुमव किया 
करते ये । 

सेठ्जी की यह जन्मजात आदत थी कि वे जिस काम को हाथ में लेते थे 
उसको पूरी तरह अजाम देते थे। अस॒हयोग और सत्याग्रह को अपनाने के वाद 
उसका मर्म समझने के लिए वे महात्मा गाघी से विनोवाजी को भागकर 
१९२१ में वर्धा छे आये ये। उनकी देख-रेख़ में एक सत्याग्रह-आश्रम खोला 
गया और बढते-बढते उसने मुख्य आश्रम का रूप धारण कर लिया। काम 
इतना बढ गया कि गाधीजी के तरीकों पर काम करनेवाली वडी-बंडी 
संस्थाओं के केन्द्र और कार्यालय वर्धा में कायम होगए। इससे गाधीजी भो' 
इतने आकपित हुए कि वे भी सावरमती छोडकर वर्षा चले आये। सेठ्जी 
ने अपनी जमीन और जायदाद का वहुत वा हिस्सा उन सस्थाओ के सुपुर्द 
कर दिया और इन सस्थाओ को कभी भी पैंसे की कमी नही होने दी । इससे 
सेठजी के काम करने के तरीके का ही नही, किन्तु उनके काम में चुम्वक की-सी 
दूसरो को अपनी ओर खीच छेने की जो बाक्ति थी उसका पता चलता है। 
सेठजी की इस शक्ति का छोहा सभी मानते थे और सवपर उन्होगे जादू का- 
सा असर किया हुआ था। 

खाने-पीने के वारे में भी सेठजी के अपने ही कुछ उसुछ थे और वे दिन- 
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पर-दिन सख्त होते जाते थे। कभी वे एक वार ही जो कुछ लेना होता था छे लेते 
थे। कभी कुछ नियत सख्या में ही खाने का सामान छेते ये। खाने की मात्रा 
के बारे में उनका यह नियम हमेशा रहा कि जरूरत से अधिक लेना नहीं और 
थाली में कुछ जूठा छोडना नद्दी। खाने को थाली को धोई हुईं धाली की तरह्‌ 
साफ करने की मेरी आदत उन्हीसे सीख़ी हुई है। खाने के समय न बोलने का भी 
उनका नियम काफी रूम्बें समय तक चला | दूसरों को अच्छा-से-अच्छा भोजन 
कराने का शौक रखते हुए भी उनको अपने बारे में खाने का ऐसा कोई शौक 
नही था। चीज को रूख़ा-सूखा और बे-स्वाद बनाकर खाने में उनको खास 
मजा आता था। कभी-कमी तो वे एक ही चीज खाने में खुश होते ये। गाय 
के घी-दूध का नियम भी उन्होने छे छिया था। वे यह जरूर चाहते कि दूसरे 
भी वैसा ही करे, जैसा वे स्वय करते ये । 

सेठजी का दिल वडा उदार और सहृदय था। बहुत-सी सार्वजतिक 
सस्थाए उनकी सहायता या उनके ही पैसे पर चलती थी । परन्तु उनका 
उसूुछ यह था कि वे किसी भी ऐसी साम्प्रदायिक सस्या की सहायता नही करते 
थे, जिसका लाम किसी एक ही सम्प्रदाय, जाति व धर्म के लोगो को मिलता 
था। इसपर भी जव वर्धा के कुछ गरीव मुसलमानों ने अपने स्कूल के छिए 
उनसे मदद भागी, तो उन्होने इकार नही किया। कारण इसका यह था कि वे 
पिछड़े हुओ और अल्प-सख्यको की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। वर्षा 
की दो अजुमन उनके अन्तिम समय तक उनकी सहायता प्राप्त करती रही । 

इस प्रकार मुसलमानो को भी उन्होने अपने प्रेम के इतना वद्ा में कर 
लिया था कि वर्धा में कभी कोई साम्प्रदायिक सवाल नही उठा। अपनी इच्छा 
से ही मुसलमानों ने गोवध को १९२२ में विल्कुछ वन्द कर दिया था। 
वे ईद पर भी गो की कुस्वानी नही करते थे। श्री शकराचार्य डा कुत्तंकोटी के 
वर्षा आने पर मूसलूमानो ने एक गाय खूब सजाकर उनको भेंट की थी और 
यह बताया था कि वे गाय का कितना सम्मान करते है । 

लेकिन इसके बाद ही वर्धा की म्युनित्तिपैलिटी में कुछ छोगो ने प्रस्ताव 
पेश किया और कानून द्वारा गोवव पर रोक छगवानी चाही । सेठजी को ऐसे 
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तरीके पसन्द नही थे। वे तो प्रेम के उसूछ को मानते थे । प्रेम, मुहब्बत और 
भाईचारे से वे कोई भी काम करवा सकते थे । परन्तु कानून से जबरन ऐसे 
काम करवाने के विदद्ध थे। साथ-ही-साथ वहा के मुसलमान भी इस कानूती 
बन्धन के विरुद्ध थे । सेठजी ने भ्रस्ताव पेश करनेवालो को समझाने की 
कोक्षिक्ष की कि गोवध न होने पर उस प्रस्ताव की क्या जरूरत है, परल्तु वे 
अपनी जिद पर अडे रहे । इसपर सेठजी ने भमुसतूमानों से कह दिया कि वे 
स्वतन्त्र है। उनका प्रेम का बन्बन तभी तक है जबतक कि उनपर कोई 
कानूनी जोर-जवरदस्ती नही की जाती । 


वे एक बार रेल में दुसरे दर्ज मे सफर कर रहे थे। उनके साथ का दूसरा 
मुसाफिर डिब्बे में ही थूक रहा था। उन्होने उसको समझाने और डिब्बे में न 
थूकने का उससे अनुरोध किया । वार-बार कहने पर भी उसने थूकना बन्द न 
किया। उसका पान का चवाना और थूकना जब बन्द होगया, तब सेठजी उठे 
और अपने हाथो से उन्होने उसके थूक को साफ करके हाथ धो लियें। इसपर 
बह इतना लज्जित हुआ कि उसने सेठजी से क्षमा मागी और आइन्दा वैसा न 
करने की खुद ही कसम खाईं। सेठजी का सुधार का यह अपना ही तरीका था। 
बडे-से-बडे मौको पर भी वे अपने इस तरीके से काम छेने में चूकते नही थे। 
इसका दूसरों पर अचूक असर पडता था। 


+ ८३ ४ 
एक सप्ताह का सत्संग 
श्रेयासप्रसाद जैन 


पुज्य श्री जमनाछालजी बजाज का जिक्र आते ही मुझे मसूरी की 
वे ऊची चोटिया याद जा जाती हैं जहा अब से दो दशाव्दी पहले मुझे उनसे 
मिलने का सौमाग्य प्राप्त हुआ था। मेरा खयाल है कि वह सन्‌ १९३६ की 
वात है। जमनालाकजी उसी वगले में आकर रहे थे, जिनमें में और मेरे भाई 
शातिप्रसाद रहते थे। 

में तव उनसे पहले-पहल ही मिला था । मैने सुन रखा था कि 
जमनाछाढजी राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के दाहिने हाथ है । गरीवो और 
जरूरतभदो की भलाई के लिए नि स्वार्थ सेवा के वल पर उन्होनें गाघीजी के 
हृदय में अपने लिए स्थान वना लिया था। 

इस प्रकार उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त करने 
को मैने अपना वडा सौभाग्य माना। ज्योही मुझे उनके वहा आकर ठहरने 
की बात मालूम हुई, उनसे मिलने और वातचीत करने की इच्छा हुई। 

पहले तो मैं उनसे मिलने में हिचकिचा रहा था पर कुछ ही क्षणो की 
बातचीत से उनका व्यक्तित्व मुझपर प्रकट होगया । मैने तुरन्त यह जान 
लिया कि जमनाछालजी सादगी और दयाछुता की साक्षात मूर्ति है। मैने 
देखा कि वे बडे ही विचारशील, शिष्ट, अनुग्रहपरायण और स्वभाव से ही 
सहानुमूतिपूर्ण है । उनके अन्दर न तो अपनी सम्पत्ति का कोई खयाल था 
और न राष्ट्रपिता महात्मा गाधी से घनिष्ठ सपर्क का । में समझता हू कि 
यह इस सफलता का रहस्य था कि जो छोग उनके सम्पर्क में आते, वे उनके 
प्रिय वन जाते। ऐसे छोगो में से में कोई अपवाद नही था। 
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उन दितो जमीदारी का प्रदन समाचार-पत्रो और सभाओ में वाद- 
विवाद का विपय वन गया या । जमीदार-परिवार में जन्म होने और तव- 
तक ओद्योगिक क्षैत्र में प्रवेश न होने के कारण मैं जमीदारी-उन्मूलन विचार 
का विरोधी था । जमनाछालजी ने मुझे यह समझाग्रा कि जमीदारी-प्रथा 
समाज-विरोधी है । उन्होनें बताया कि यह प्रथा स्वय जमीदारो के ही हितो 
के विरुद्ध है, बद्य्ते कि इस समस्या पर दुरद्षितापूर्वक विचार किया जाय । 
बे देश के भऔौद्योगीकरण के बहुत पक्ष में थें और उन लोगो के प्रयत्नो की 
सराहना करते थे, जो उस क्षेत्र में थे। 

जमीदारी में निहित स्वार्थ होने के कारण मैने उन दिनो उनके विचारों 
को पसन्द नहीं किया। अपने सीमित अनुभव के कारण मैने उनके तकों का 
खडन करने की कोशिश यह कहकर की कि अगर जमीन जोतनेवाले की है 
तो उद्योगध्े मजदूरों के है। उन दिनो में इस वात को बहुत कम समझ 
पाता था कि आराम-तलव जमीदार और परिश्रमी उद्योगपति में कितना 
बडा अन्तर है । मेरे अप्रशिक्षित मस्तिप्फ में यह विचार नही आया था 
कि उद्योगपति बनने के लिए कैसे महान्‌ गुणो की आवश्यकता है। अव चूकि 
में गत पत्दह वर्षों से इस क्षेत्र में हु, इसलिए यह जानता हू कि यह क्या है 
और आज मैं यह महसूस करने छगा हू कि सेठजी ने जमीदारी के मुकाबले 
ओऔद्योगीकरण की वकालत क्यों की थी। 

यद्यपि उस समय में जमनालालजी से सहमत नही हुआ था, फिर भी 
उनके विचारो ने उस समय मेरे मन पर जो गहरा असर डा, उसे मैं नही 
भूल सकता । उन विचारो ने मुझे वहुत-सा मानसिक भोजन दिया । उन्होंने 
जमीदारी के बारे में जो कुछ कहा या, वह भाजादी आने के वाद एक तथ्य 
बन गया और आज मैं वडी इतज्ञता के साय वह स्वीकार करता हु कि उनके 
परामर्श और विचारो का प्रभाव मुझपर बना है और मुझे अपनी जीवन- 
वृत्ति के निर्माण का मार्गदर्शन करने में सहायक होगा । 

जमनालालजी न केवछ एक बड़े नेता ये, बल्कि एक तत्वज्ञ मित्र और 
भागंदर्शक भी थे, और थे एक महान्‌ खिलाड़ी । वच्चों में वे वच्चे वन जाते 
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थे और युवको मे युवक | उनके छिए अवस्था का कोई विचार नहीं था। उस 
समय में लगभग २८ वर्ष का था और वे मुझसे बहुत बड़े थे । इस अवस्था- 
वैषम्य के होते हुए भी वे न केवछ मुझसे बहस करने को तैयार रहते थे, वल्कि 
भेरेसाय ताश खेलते या घुमने-फिरने के लिए जाने को उद्यत मिलते थे। 
मैं ब्रिज के खेल में बडी दिलचस्पी लेता था । उन्हें भी इस खेल में बडी 
रूचि देखकर प्रसन्नता होती थी। उन दिनो ताश के खिलाडी आवशन 
ब्रिज को वहुत पसन्द किया करते थे । मुझे यह कहना चाहिए कि यह खेल 
उनके साथ खेछते हुए मैने इसका अच्छा आनन्द लिया था। 

मसूरी में तो हम दोनों एक सप्ताह ही साथ रहे और वह स्मरणीय 
सप्ताह जैसे क्षणभर में वीत गया, किन्तु वह अब भी मेरी स्मृति में ताजा 
बना हुआ है । दुर्भाग्यवश जमनालाछजी के साथ मेरी यह पहली और 
आखिरी मुलाकात थी। 
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शातिप्रसाद जैन 


श्री जमनाछाकजी से मेरा परिचय मेरे विवाह के बाद हुभा। श्री बाद 
भिग्राजी से उनकी घनिष्ठता थी और रमा (मेरी पत्नी) पर उनका बहुत 
स्नह था, अत उनसे मिलने पर मेरेकिए उनका प्रेम प्राप्त करना सहज और 
स्वाभाविक वात थी। किन्तु जब मैं उतसे मिला तो उनके स्नेह की स्वाभा- 
विकता में मैने विशेष आत्मीयता पाई। उन्होने मेरे सम्बन्ध में अधिके-से- 
अधिक जानकारी मुझसे चाही । मुझे झगा, जैसे उन्होने मेरे भाव-जगत में 
प्रवेश करके मुझे अपनाया हो | उनकी इस निकटतम आत्मीयता ने मुझे मोह 
छिया। दो-चार बार मिलने के वाद ही मै आश्वस्त होगया कि हर प्रकार के 
परामर्श और सहायता के लिए मैं उनपर अपना अधिकार समझू । जीवन के 
कर्मक्षेत्र में प्रवेश करनेवाके किसी भी महत्वाकाक्षी त्वयुवक को श्री 
जमनालारूजी-जैसा सलाहकार मिछे, इससे वडा सौभाग्य और क्या हो 
सकता है। 

डालमियानगर के उद्योगों का श्रीगणेश चीनी मिल की स्थापना से 
हुआ था, जिसके उद्घाटन के छिए श्री जमनाछाछूजी डाछमियानगर पघारे। 
उनके पुण्प-स्पर्दा के प्रताप से इाल़मियानगर की जो प्रगति हुईं वह सर्व-विदित 
है । 

वहा जब वह मेरे घर पधारे तो मेरी मा से पहली वार मिल्ते। मेरी मा 
उनको शुष्क सुधारक,छोडर जानती थी और मिलने में सी सकोच करती थी। 
वे उनमे घण्टो वात करते रहे | बया बातें की, मुझे पूरा याद नही, पर बातो का 
केन्द विशेषतया घरेलू ढाचा रहा होगा। मुलाकात के बाद मेरी मा का उनके 
प्रति वडा सम्मान होगया और उनकी घारणाएं स्नेह ओर आदर में बदल गई | 
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अपने व्यापार की प्रारम्भिक अवस्था में मैं उनसे एक वार एक आवश्यकता 
के सम्बन्ध में मिछा। उन्होने मेरी तात्कालिक आवश्यकता पूरी ही नही 
की, बल्कि एक उत्तरदायी अभिभावक के नाते मेरी समस्या को समझा 
और अनेक प्रकार के उपयोगी परामर्श दिये । उनके द्वारा आवश्यकता-यूति 
के सम्बन्ध में मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आती थी, उसके बारे में उन्होने केवल 
इतना ही कहा, “अपनी वात को कम मत होने देना ।” यह वात इतने सरल 
ढग से कही गई थी और इतने अधिक विश्वास के साथ कि बात' की महत्ता 
और मावरक्षा की शिक्षा सदा के लिए मेरे मानस-पट पर अकित होगई। 

में थी जमनालालजी के पास वर्वा कई वार गया और उनके साथ वहा 
को सार्वजनिक सत्थाओं को देखा । श्री जमनालालजी उस सस्थाओं को बापू 
की थाती मानते थे। उन सस्‍्याओं की कार्यपद्धति के विषय में मेरी और 
उनकी कई बार बाते हुईं। उन संस्थाओं में जब सालाना घादा होता था तो 
उन्हे वडी व्यग्रता होती थी। मेरी चढती उमर थी और अपने दृष्टिकोण के 
प्रति आग्रह का-सा भाव होने के कारण मैने उनसे कई वार दान के द्वारा 
सत्याओं का घाटा भरने की प्रवा का विरोध-सा प्रगठट किया । उन्होने मेरी 
बात को बडे ध्यान से और बडे प्रेम से सुता । उनका भी सदा यही प्रयत्ल रहा 
कि धरेलू घथो के रूप में चछनेवाली सत्याएं आधिक दृष्टि से स्वावहम्वी 
दो जाय॑। 

मेरेद्वारा कई बार विभिन्न आधिक व सामाजिक समस्याओं पर विपरीत 
आलोचना सुनने के वावजूद उनका झुकाव मेरी ओर घटने को बजाय अधिक 
बढ़ा ही । मै उनके इस गुण से विशेष प्रभावित हुआ कि वे विपरीत विचारों 
की भी कदर करते थे, अवहेलना नहीं । 

समस्या जितनो ही कठिन होती थी, जमनाछालजी की रचि भी उस 
समस्या को सुलखाने में उसी मात्रा में वद जाती थी। कठिनाइयों का सामना 
करने के वे जम्यत्त ये और उनका हछ निकालने में छगनशील । वे समत्या को 
विस्तार से समझते थे, उसके हर पहलू पर विचार करने थे ओर दूसरों के 
दृष्टिकोण की तह तक पहुचने का प्रयल करते ये । 
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श्री जमनालाछजी से मेरा जितना ससर्ग बढ़ता गया, उनका प्रेम भी वढता 
गया। मुझे उनसे अपनी घरेलू और व्यापार की सभी प्रकार की वाते कहने में 
कभी सकोच नही हुआ । उन्होने एक वार अपनी वच्छराज एण्ड कम्पनी में 
साझीदार होने के लिए न्यौता-सा दिया। मेरेलिए यह नाजुक स्थिति थी। 
उनकी वात को टठालना भी मेरेलिए सम्भव नहीं था। मैने दूसरे दिन उनसे 
ही पुछा, “अपनी फर्म में रहते हुए और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्या 
भेरेलिए यह सही होगा कि मे दूसरी फर्म में साझीदार वन्‌ ?” उन्होने फौरन 
हो स्थिति को इस दुष्टिकोण से सोचकर कहा कि मेरेलिए ऐसा करना 
ठीक न होगा । 

उनमे अद्भुत सतुछन था और उनकी दुष्ट दुरगामी भी । 

उनका प्रेरणादायक सपर्क आज जीवन की अमृल्य स्मृति के रूप में भी 
कल्याणकारी बना हुआ है। 


४ ८५ ६ 
बहुमुखी सेवाएं 
श्रीनिवास बगडका 
किसी भी धर्म का अनुयायी सम्पूर्ण धर्म को मानते हुए भी किसी विशिष्ट 
देवता या सन्त का उपासक होता है, उसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य 
करनेवाले व्यक्ति को यद्यपि प्रेरणा वहुत-से व्यक्तियों से मिलती है, फिर भी 
वह एक व्यक्ति को आदर्श पुर्प मानकर चलता है, उससे प्रेरणा पाता है, 
भर उसके बनुरूप अपनेकों बनाने की कामना करता है । मेरे जीवन में 
जमनालाछजी का यही स्थान है । मैं उन्हें अपना आदर्श पुस्ष मानता हु । 
भारत-मर में और विश्येषकर मारवाडी-समाज के तो कितने ही कार्प- 
क्र्ताओं के लिए सेठजी एक आदर्श ये। 
महापुरुष जो कुछ होते है, या वन पाते हैं वह उनकी जोवन-भर को 
साधना का परिणाम होता है। माना कि परिस्थिति, परम्परा और तत्कालोन 
अन्य महापुरुषों का इस निर्माणकार्य में पर्याप्त हाव होता है, पर वास्तविक 
वस्तु होती है उनका अपना व्यक्तित्व ही। जमनाछालजी भी इसके अपवाद 
नहीं ये। वे भस्मावगुठ्ित अगारे-से थे। गाधीजी के सम्पर्क में आने से उपर 
की राख उड़ गई, यह सच है, छेकिन वह चमक और आना जो प्रकट हुई 
उनकी अपनो थी। घीरे-घीरे यह प्रभा-रह्िम प्रसार पाती गई और देदा के 
अगु-अणु में व्याप्त होगई ) 
जमनालालजी बजाज को 'गाघीजी का पाचवा पुर कहां जाता है। 
याधघीजी ने त्वय कहा था कि छोय पुत्र ग्रोद लेते है, जमनाछाल ने बाप 
दत्तक लिया। में मानता हू कि वे गाघीजी के सच्चे मातस-पुत्र थे और थे 
ग्राधीवाद की साकार प्रतिमा, साथ हो गाधीजी कौ सत्य और अध्ठिसा 
के जीने-जागने स्वरूप । उसके जीवन की कुछ घटनाएं आज याद थाती 
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हैं। एक बार की वात है कि कांग्रेस के लिए एक निधि एकत्र करनी थी। 
निधि कोई वहुत वड़ी नही थी और यह निश्चय किया कि सबसे एक-एक 
हजार रपये लेगे। हम एक मेठ के पाठ गये और उनसे एक हजार रुपये 
मागे। उसने किसी दूसरे सज्जन का नाम लिया और कहा कि वे दे देंगे 
तो मैं भी दे दूगा। जब मैंने कहा कि उसने स्वीकृति दे दी है तो उसने भी 
एक हजार की रकम लिख दी! में वडा प्रसन्न था कि इनसे यह रकम मिल 
गई, क्योकि मुझे इनसे इतनी आशा नहीं थी। जब हम छोग नीचे आये 
तो सेठजी ने कहा, “श्रीनिवास, आज हम झूठ बोले हैं, झूठ बोलकर तो 
एक जया, एक करोड रुपये भी नहीं चाहिए | तुम जाकर उन्हें सच्ची बात 
बता दो, फिर वे जो कुछ देंगे, हमें स्वीकार होगा ।” मैंने कहा, 'सेठजी, 
मेरी हिम्मत तो पुन जाने की नही होती है, वयोकि मुझे विश्वास है वह स्पष्ट 
इकार कर देंगे ।” इसपर वे स्वय अकेले ऊपर गये, उन्हें स्थिति वताई। 
उक्त सज्जन ने आश्वासन दी हुई रकम के लिए फिर भी हा भर छी, 
और हमें पहले सज्जन से भी रकम मिल्‍्त गई । इस घटना का उल्लेख मैने 
उनकी सत्य के प्रति आस्था का उदाहरण देने के लिए किया है। ऐसे 
सहत्नो उदाहरण उनके जीवन में मि्ेगे। 

सेठजी का जीवन अध्यवसाय, रूगन, साहस, सत्यनिष्ठा और त्याग 
का एक सुन्दर उदाहरण है । देश को उनका परिचय भछे ही राजनैतिक 
क्षेत्र में आने पर ही अधिक मिला हो (नागपुर झडा-अकरण से उनकी 
स्थाति सारे देश में फैल गई), केकिन उनके जीवन का यह पहलू 
उनके सोमाजिक जीवन का स्वाभाविक विकास सात्र है| उनके 
राजनैतिक जीवन की आधारशिला है उतका सामाजिक कार्य। कोई 
भी राजनैतिक परिवर्तन या ऋ्ाति तभी सफल होगी जब समाज सबक और 
ुयोगय हो। हम देखते हैं कि सेठजी का प्रथम और महत्वपूर्ण ्रयात समाज- 
सुधार की ओर था। इसका अर्थ यह नहीं कि वे राजनैतिक क्षेत्र मे किसी 
तेपीछे रहे। 

अपने सार्वजनिक जीवन मे उन्होने अनुभव किया कि मारवाडी-समाज 
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के पास अगाघ सम्पत्ति है, फिर भी उससे जितना लाम समाज या राष्ट्र 
को होना चाहिए उतना हो नही रहा है । इसीलिए उन्होने ज भा. मारवाडी 
अग्रवाल जातोय कोष की स्थापना आपाढ कुप्णा द्वितीया सं० १९७७ को 
अपने कुछ साथी कार्यकर्ताओं के सहयोग से की । जातीय-कोप जग्रवाल- 
समाज की जो सेवा आज भी कर रहा हैँ उतकी यहा चर्चा करने की आव- 
इयकता नहीं है। सेठजी ने इस वात की आवश्यकता मी अनुभव की कि समाज 
के सेवाभावो व्यक्तियों को एकत्र कर उन्हे सगठित किया जाय। इसो भावना 
में उन्होंने अग्रवाल-सेवक-सघ' की स्थापना की । 

विक्षा के प्रति उनका विशेष अनुराग था। वम्बई के मारवाड़ी 
विद्यालय की स्थापना में उनका विशज्येप हाथ था। वर्षा में उन्होंने 
भारवाडी-शिक्षा-मडढ' की स्थापना को, जिसके अन्तर्गत आज तोन तो 
वाणिज्य महाविद्यालय चल रहे है। 

गाघीजी चेठो को समाज के घन के ट्रस्टी मानते थे। इस विचार- 
घारा को प्रस्तुत करते हुए शायद वापू के दिमाग में सेठजी का ही उदाहरण 
था। देश का दुर्नाग्य है कि ऐसे ट्रल्टी देश-मर में एक-दो हो हुए। 

भारतीय स्वातश्य-आन्दोलन को सेठजी की जो देन है बहू सर्वविदित 
हैं। परन्तु एक वात कहें विना नहीं रह सकता कि भारत के राज- 
चैनिक इतिहास में जो स्थान वाप्‌ का था वही राजस्थान की राजनीति मे 
सेठज़ों का घा। राजस्थान में राजनैतिक चेतना का जो कार्य पंचिझजी 
और तेठजी ने प्रारभ किया उसे सेठजी ने पूरा किया। दुहरे गुलाम प्रदेश 
में राजनैतिक जागृति का जल वजाकर अपनी स्वतत्रता के लिए छडने के 
लिए उसे सेठजी ने ही तैयार ज्िया। सन्‌ १९३६ में सेठजी के नेतृत्व में जय- 
पुर-मत्वाप्रट का ध्ीयणेश हुआा और उसके वाद सभी देशी राज्यो में सत्या- 
ग्रह को एक लहर-सी दोड गई, जिसके परिणाम-त्वरूप जगह-जगह प्र 
राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में नचिमडल दने । 

उनके निधन से समाज ओर राष्ट्र की जो क्षति हुई उसकी पूर्ति नही हो 
उको। वे वीसबी सद्दो के राघा प्रताप और भामाशाह दोनो एक शरीर में ये। 


४ ८६ : 
उनका सबसे बड़ा गुण 


भगवतीप्रसाद खेतान 


सेठ जमनालालजी वजाज की मेरी याद उनके द्वारा भारत-भर में 
बच्चो के हृदय पर अकित इसी प्रकार की छापो की प्रतीक है। वह एक प्रचा- 
रक यें, जो जहा भी गए, सामाजिक तथा नैतिक सुधार और देश के प्रति 
प्रेम का संदेश साथ लेकर गए । आज के नेताओं के विपरीत वह उन सवको, 
जो उनके ससरे में आते ये, अपने निकटतर छे आते ये। 

मेरे पिता स्व श्री नौरगरायजी खेतान तथा मेरे भाई श्री देवीप्रताद- 
जी खेतान तथा हमारे परिवार में अपनी प्रारभिक शिक्षा के कारण उन्हे 
हमारे परिवार के सदस्यों से समाज-सुधार तथा राष्ट्रीय पेवा--दोनो के 
मामछो मे--जो सदा साय-साथ चलते ये, बडी समावनाए दिखाई दी थी । 
किसी हृदतक मेरे पिता के सरकारी नौकर होने के कारण और किसी हुद- 
तक एक सयुक्‍त कुटृव के सदस्यों के रूप में रहनेवाक्े कई व्यक्तियों के 
अत्यत भिन्न विचारों के कारण हमारी सीमाओ को भी वह'जानते थे। यह 
केवल उन्हीके कारण था कि हमारा सयुकत कौटृविक मकान, जो' कलकत्ते 
में खेतान-मवन के नाम से विख्यात है, सविनय-अवज्ञा के तूफानी दिनो में 
देश के सभी भागों के काग्रेसी चेताओं का अतिथि-भवन वन गया । वे तब 
उन छोगी के छिए , जो आज नेताओं के पीछे भाग रहे है और किसी भी नेता 
को अपने घर में अतिथि के रूप में रखना एक सम्मान की वात समझेगे, 
अप्रिय मेहमान थे। यह केवक सेठ जमनालालजी के ही प्रभाव और व्यक्तित्व 
के कारण था कि हमारा मकान राष्ट्रीय कार्य करनेवाले सभी वडे अथवा 
छोटे कार्यकर्ताओं के लिए खुछ गया | 

जब मेरे भाई भी कालीप्रसादजी खेतान सन्‌ १९१४ में इग्लेड से वैरिस्टरी 


श्८४ स्मरणांजलि 


पास करके आये, तो हमारे परिवार को जमनाछालजी बजाज तथा बिडला- 
परिवार के सदस्यो से अधिकतम प्रोत्साहन तथा सम्मान मिला, यहातक कि 
बाद में हमें जाति-बाहर करने का आदोछन बिल्कुल असफल रहा। 

सेठजी तथा श्री घनश्यामदास बिडला मारवाडियो में समाज-सुघार 
के प्राण और प्रेरणा रहे । उनके प्रोत्साहन और सहायता से अनेक महत्वपूर्ण 
कार्यकर्ता पैदा होगएं । भह्यन्‌ नेता होने पर भी उनमें सबसे बडा गुण 
बालको के साथ बिना किसी बह-भाव के घुलमिल जाने का था । एक वार में 
और कुछ मित्र कलकत्ता वोटेनीकल वाग में साइकिल पर घूमने गए। सेठजी 
ओर श्री महावीरसादजी पोहार भी वहा गए हुए थे । हमें देखकर वे तुरत 
हमारे साथ शामिल होगए। मजाक में उन्होंने कहा---“भगवती, मुझे साइ- 
किल चलाना सिखा दो न ।” मैं तद वारूक ही था। इसलिए घबरा-सा गया, 
लेकिन भहावीरप्रसादजी नें यह कहकर कि सेठजी को साइकिल चलाना 
आता हैं, मुझे तसलली दी। सेठजी ने साइकिक छे ली। अभाग्यवत्ष 
वहू एक टैक्सी से ठकरा गए, जिसके फलस्वरूप उन्हें घुटने के ठीक ऊपर काफी 
चोट आगई। उन्हें घर लाया गया। घाव पर ठाके छगानें पडे जो उन्होने 
बिना वेहोशी की दवा लिये छगवा लिये। सारी बात उन्होने खुशी-सुशी 
बरदाप्त की । 

मुझे एक वार उनके साथ जुहू रहने का मौका मिला। यह देखकर मुप्े 
बडा सुखद आदचर्य हुआ कि अपने स्नेह और व्यवितत्व से वह अपनी पुत्र- 
वधू के विचारों में किस तरह परिवर्तन छाने में सफल होगए। 

चह स्वय कानिकारी थे और उनमें वडा मित्र-भाव था और दूसरो के 
दृष्टिकोण को सहानुभूतिपूर्ण समकषने से उनके मित्रों तथा अनुगरामियों 
में कातिकारी, साथु-सन्यासी, अमीर-गरीब, समाज-सुघारक, साहित्यकार 
राजनीतिज्ञ--वास्तव में सभी वर्ग--सम्मिछित ये। जिन छोगो को उनके 
तरीके तथा विचार नापसद थे, वे भी उन्हें पसन्द करते ये। 
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अनिरवंचनीय कृतजञता 
रमाराती जैन 


ताऊजी (श्री जमनालालणी वजाज) पिताजी के पुराने आत्मीयों में 
से थे, वैसे भी मारवाटी-समाज मे प्राय प्रत्येक परिवार का उनके प्रति सहज 
श्रद्धा-साव था। जब में पाच-छ वर्ष की थी तब मुझे कुछ दिन के लिए साबर- 
मती-आश्रम में रहने का सुयोग मिला । वही मै पहछे-पहलछ उनके कुदुम्ब के 
ताब रही। उनके ही सुझाव के अनुसार दो वर्ष वाद मुन्ने रेवाडी-आश्रम में 
पढने के छिये भेजा गया, जहा मदारुसा (श्री जमनाछालजी की द्वितीय 
पुथ्री) भी पढ़ती थी। वहा उसे पाकर भुझे ऐसा छगा, जैते मुझे अपनी ही 
बहन मिक गई हो । 

सै इसे अपना सौभाग्य मानती हू कि "वन के उन महत्वपूर्ण वर्षों मे, 
जब चरित्र-निर्माण की नीव पड़ती है, मुझे उनका मागं-दर्शन और स्नेह 
मिला । उनके सम्बन्ध में अनेक ऐसे स्मरण हैं, जो महत्वपूर्ण है और जिनसे 
उनकी बहुमुख्ी महानता का दिव्दर्शन होता है, किन्तु उत सवको छिख सकता 
मेरेलिए सम्भव नही। मैं दो-चार सस्मरणों की पुछकित स्मृति के द्वारा ही 
अपनी श्रद्धाजलि अपित कर रही हू । 

सम्मवतया १९३० के तवम्बर-दिसम्बर में जब वह काग्रेस-कार्य के दौरे 
के सिलसिले में दानापुर आये और हमारे यहा ठहरे तो मैने इच्छा प्रकट की 
कि में उनके साथ दौरे पर चलन । देश-सेवा की अगाह छगन थी मेरे मत में 
उन विनो। पिताजी भी देश के कार्यों में सक्रिय सहयोग देते थे। मुझे विस्वास 
था कि पिताजी की अनुमति सिर जायगी और ताऊी तो मेरा उत्साह देस- 
कर फौरन ही साथ छे चलने को तैयार हो जायगे। किन्तु जब मैंने उनसे 
अपनी इच्छा प्रकट की तो मुझे यह देखकर आइचर्य और निराशा हुईं कि 
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उन्होंने तत्काल अपना स्पष्ट निर्णय सुता दिया--- अपनी मैट्रिक की परीक्षा 
छोडकर, रमा, तु मेरे साथ दौरे पर जाय, यह ठीक नही | तुझे पहले जपनी 
परीक्षा समाप्त कर लेनी चाहिए ।” 

आज उस वात को याद करती ह तो सम श्॒ में जाता है कि उनकी विवेष- 
बुद्धि कितनी प्रखर घी। यद्यपि वे देश-सेवा के कार्यों में दिन-रात लगे रहते 
ये और सब प्रकार के साथन जुटाने में उन्हें बिल्तृत सहयोग की जाकाक्षा 
रहती थी तथापि वे दूसरो के ह्वित को प्रमुखता देते थे। दूसरे के दृष्टिकोण 
से वात सोचना उनका वडा भारी गुण था । 

उक्त घटना के अगले साल, सन्‌ १९३३१ में, जब वह पुन' दानापुर बाये 
तो पिताजी ने उनसे मेरे विवाह के विषय में परामशें किया। उत्त समय मेरी 
जायु चौदह वर्ष की थी। उन्होने इस विपय में बिना मेरी राय व विचार 
जाने परामर्श देना अनुचित समझा और मुझे बुलाकर पूछ ही तो लिया कि 
अमुक रिह्ते के बारे में मेरी राय क्या है? इस प्रकार के प्रश्न के लिए मैं 
तैयार नही थी, न मैंने कमी इस विषय में इस दृष्टिकोण से कुछ सोचा ही था। 
हा, एक वात मन में जरूर दृढ होगई थी, जैसाकि उच् जायु में, उठ वातावरण 
में , हर आादर्शोन्मुखी लडकी को भावना होती थी, कि विवाह नहीं करूगी। 
मैने भी निस्सकोच कह दिया-- ताऊजी, मैं शादी नहीं कहगी ।” इस बात 
को उन्होने न तो हँसकर उडाया, न यह कहा कि यह वचपन की या वेवकूफी 
की वात है। पिताजी से कहकर उन्होने मुझे अपने साथ च्मण के लिए छे 
लिया। इन पाच-छ महीनों में समय-समय पर समझाकर, तर्क से भाव- 
नाओ को महत्ता सुझाकर, वह मुझे इस परिणाम पर के आये कि छड़- 
कियो के लिए विवाह करना ही अधिक स्वाभाविक, जावश्यक और 
श्रेयस्कर हैं। 

उन्हें यह वाद असह्य थी कि कोई भी व्यक्ति जपने जापको ग्रिराकर 
बात करे या ऐसी वात कहे जिसकी सचाई का प्रमाण उसे वाहर से जुटावा 
पडे। उनके सामने किसी बात को कहने का हो अर्थ यह था कि वह वात अपने 
जापमे सच्ची है। सयोग की वात कि यह शिक्षा मुझे जरा कठित तरीके से 


अनिर्वचनीय कुतन्नता २८७ 


सीखनी पड़ी, पर वह भी जीवन का अमृल्यतम स्मरण है। 

एक दिन कछकत्ते में ताऊजी ने सीढिया चढते हुए मुझे किसी घटना 
के विषय मे पूछा । मैने वात बता दी। मेरा उत्तर सुनकर वह एक क्षण को 
सोचने-से छुगे व ठिउककर मेरी ओर देखा। मुझे छगा, जैसे उन्होने विश्वास 
ने किया हो। मैंने कहा--“जी, भें ठीक कहती हू ।” वह चौके, चौककर 
मेरी ओर देखा। मैने उनकी दृष्टि की भर्त्सना को देखा, पर समझा नही। 
भैत्ो यही समझी कि वह मेरा विश्वास नही कर रहे है। मैं स्तम्भित होगई। 
मैने आग्रहपुवंक वाणी का सारा व छृगाकर कहा--“ताऊजी, मैं कसम 
खा सकती हू, कि” पैंवावय पुरा भी न कर पाई थी कि चट से एक तमाचा 
मुह पर भा छगा | 

यह एक अनहोनी-सी वात थी। वे कभी भी किसीपर नाराज नहीं होते 
ये, पर यह बात उन्हें ऐसी छगी कि वे अपनेको रोक न पाये । उनका गछा 
भर आाया। बोले, “रा, तुम्हे यह सव कहने की स्या जरूरत हुईं ?” मेरे मने 
में विगली-सी कौंधी और मै फौरन ही समझ गई कि उनका अभिप्राय 
जया था। आज वह संस्कार इतना दृढ़ होगया है कि अगर कोई अपनी 
अनावश्यक सफाई पेश करता है या कसम की बात मुह से निकाल्‍ता है तो 
भन विद्रोह कर उठता है। 

स्वमाव की सरक्तता, कोमलता और अनुशासन की दृ़ता के साथ-साथ 
उनमे व्रिनोदवृत्ति भी कम नही थी । उनकी छोटी लडकी, मेरी सहेली भोम्‌ 
को यह गुण बहुत विकसित भात्रा मे उत्तराषिकार में मिला है। एक रोज 
उक्त झमण के सिलसिले मे जब हम बगाल के अभ्रय-आधम में थे तो उन्होंने 
ओम से कहा--“तु जरा भिखारी का तो अभिनय दिल्ला” वह 
भिल्चारी का पार्ट बहुत अच्छा करती थी, पर उसने उस दिन इस वात को 
दाठना चाहा, लेकिन हम सब छोग उसके पीछे पड गये। हारकर ओम को 
हमारी बात मानती पढ़ी । झद बहू भोस मागती-सी मेरे पास आई पर 
चुपकेसे कान में कहा--./रमा, जह्दी से मुझे एक तमाचा मार दे । मार, 
जल्दी कर ! ” मै स्थिति समझ ही नही पाई घी, पर ओम्‌ दे जिम भापह और 
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अधिकार से यह कहां, मुझे मानना पठा। मेरा हल्का-सा तमाचा छगना वा 
कि ओम ने जोर से रोना शुरू कर दिया । में हककी-बक्की खड़ी रह गई। 
मेरी आखो में आसू जागये। में क्या सफाई देती । तमाचा तो मैने मारा हो 
था। उसका रोना-चौखना देसकर कौन यह मानता कि मैने उसके ही कहने से 
तमादा मारा। ताऊजी पढे-पडे सव देस रहे थे और मुस्करा रहे ये। आातिर 
जब ओम्‌ का रोना-चिल्लाना सुवकियो के त्तर पर आया तो वह वोलो--- 
“गरीबों की फरियाद कोई नही सुनता । इस अमीर छडको ने मुझ भिलारिन 
को दान तो दिया नही, उल्टा तमाचा मार दिया।” अब मेरी समझ में मामठा 
आगया । पर ताऊजी की आलोचना यह रही, “ओम, ! कुछ बात बची 
नही।” सैर, वात तो समाप्त होगई, पर ओम को जैसे लग गई। 

उसी रोज शाम को दिन-छिपे एक सावंजनिक जलसा होनेवाला था। 
जलसे में चलने की हम लोग तैयारी कर रहे थे कि ओम्‌ मेरे पाठ आई औौर 
बोली, 'रमा | तू जरा छालटेन लेकर मेरे साव चल | मुझें वाय-हम जाना 
है। हम छोग जैने ही वाय-रूम पहुचे, वह वही घास पर बैठ गईं और जोर से 
चीख उठी-- हाय ! मुझे विच्छू ने काट लिया, क्या जानें साप था ! हाय 
राम! बड़े जोर की लहर उठ रही है ।” 

उसे उठाकर कमरे में छाया गया और प्राथमिक उपचार करने को 
कोशिश की गई, पर उसका रोना वटता ही गया और वह वोलती ही रही--- 
“सारे बदन में लहर-सो उठ रही है, वड़ा दर्द हो रहा हैं ।” डाक्टर को 
बुलाने भेजा गया। वह दस-पद्रह मिनट में आये। ओम्‌ अभी भी दर्द के मारे 
छठपटा रही थी। डाक्टर को जो सामने देता तो वह खिलखिलाकर हँत 
पृडी | सव भौंचक रह गये । सार्वजनिक जलसे का समय था। हम छोगो को 
पत्धहू मिनट की देरी होगई थी। मेरा मद इस वात से विल्कुल 
शकित था कि आज ताऊजी बहुत डाटेंगे, क्योकि वह समय का वडा ध्यान 
रखते थे । ओमू की यह हालत देखकर ताऊनी पेक्तर इसके कि उत्तसे कुछ 
कहे, वह झट बोल उठो---क्यो काकाजी, अब यह एक्टिग तो तफ़ल 
रही न ?” ताऊजी भला क्या जवाव दते ! उन्होने ही तो दोपहर में ओमू 
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की एक्टिंग पर ढीका-टिप्पणी की थी और कहा था कि कुछ वात नही वनी । 
विनोद के खेल में बेटी ने खिलाडी की हैसियत से उन्हें मात दी थी । उन्होंने 
मुस्कराकर ओम की पी पर हाथ फेरा और बस इतना ही कहा, “तूने समय 
का ध्यान नही रखा 

उनके दृष्टिकोण का सन्तुलन बडा अद्भुत था। उनका प्यार न तो केभी 
अनुशासन के रास्ते में आडे जाया, न अनुशासन कभी इतना एकागी हुआ 
कि वह परिस्थिति-विदोष की आवश्यकताओ के प्रति आखे बन्द कर लें । 

उनके साथ रहनेवाली छडकियों में से कभी किसीने यह महसूस नहीं 
किया कि कोई भी वात या मन के किसी भी भले-बुरे भाव को उनके सामने/ 
सरल रूप में रखना सकोच का कारण हो सकता है । आधुनिक शिक्षा 
शास्त्रियो की सूझ्ष और दृष्टि उन्हें बडे सहज रूप में प्राप्त थी । बडे सुलझे” 
हुए मतोवैज्ञानिक थे वह ! बाल-सुरम जिज्ञासा के सभी प्रधन पर और/ 
व्यक्तित्व के विकास में सामने आनेवाली सभी समस्याएं, यहातक कि योन- 
सवधी प्रदन भी, वह ऐसे सरद्ध भाव से समझा दिया करते के, जैसे वह प्रन्‍न 
कोई धामिक शास्त्र-शका हो । 

एक दिन मैं ताऊजी के एक नवयुवक सेक्रेटरी के साथ कार में कही जा” 
रही थी। रास्ते में उत महाद्यय ने कुछ विशेष स्नेह के साथ मेरा हाथ अपने 
हाथ में लेकर अपने माथे से छगा लिया। तबतक उनके द्वारा दी गई नैतिक 
शिक्षा के आधार पर मै इतना समझने छयी थी कि इस प्रकार के'आचरण 
में जो विशेष भाव है वह अच्छा नही । मेरे भाव वह ताड गये। इसके पहले 
कि में उन सज्जन से कुछ कहू, वे बोछे, “माफ करो, वहन । मेरी कोई बुरी / 
मज्ञा नही थी। अगचे में मानता हू कि मुझे ऐसा नही करना चाहिए या ।”/ 
उन्हें शका हुईं कि मै ताऊजी से तो यह वात कहूगी ही ( वे तरह-तरह से माफी * 
भागने लगे और केवल यह आश्वासन चाहा कि में श्री जमनालालजी को, 
यह घटना न बताऊ। पर में सोच ही ने सकी कि उनसे न कहना कैसे समव 
होगा। उन सज्जन से मैने इतना ही कहा कि में इस बारे में सोचूगी | एक दिन, 
तक भेरे मन में बडी उपक्त-पुयद् रही। मैंने सव वात मदालसा को दताई। 
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उसने कहा, इसमें सोचने की कुछ वात ही नही है। उस व्यक्ति के विषय मै 
काकाजी की धारणा क्या होगी, यह सोचने को तुम्हे जल्रत नही । तुम्हें 
काकाजी से सव वात फौरन कह देनी चाहिए |” मेरे मत को द्विविधा मिट 
गईं। मैने ताऊजी से सवकुछ कह दिया । उन्होंने सव चुन छिया और अपनो 
दो उगलियो दे मेरी नाक के उठे हुए हिस्से को पकड़कर दो-तीन बार हिला 
दिया । उनके प्यार की अभिव्यक्ति इस प्रकार ही हुआ करती थी। फिर 
मुस्कराकर वस् इतना ही कहा--'ठीक हैं, तू जा। मैं देख छूगा ।” मेरे मन 
में उत्सुकता रही कि आखिर उस व्यक्ति के साय उन्होने क्या वर्ताव किया औौर 
उसे क्या सजा दी। मुझे वाद में मदाकूसा से पत्ता चछा कि ताऊजी ने उससे 
कहा था कि वह एक पत्र मेरे पिताजी को लिखे, जिसमें सारी घटना का 
उल्लेल्न करके माफी मांगे और इस तरह जपनी मूल का प्रायश्चित्त करे | 
सेक्रेटरी ने वह पन्न लिखकर ताऊजी को दिया था, किन्तु वह उन्होने पिताजी 
के पास भेजा नहीं। उनका अभिप्राय यही या कि व्यक्तत के मन में सच्चा 
पश्चाताप उदय हो, किन्तु उसका आत्म-सम्मात सदा के लिए खंड-लंड न 
होजाय। मुझे यह भी पता चछा कि सेक्रेटरी ने स्वय ही जाकर चारी वात 
उनसे कह दी थी और उक्त प्रकार के प्रायश्चित्त द्वारा उसका मन इतना स्वत्थ 
होगया कि वह अक्षत आत्मसम्भान के साथ सदा को तरह सरलू-सहज वर्ताव 
करने छया। 
बिना अधिक मिले, बिना अधिक वोले वह कैसे अपने लिए दूसरे के 
हृदय में श्रद्धा और प्यार भाप्त कर छेते ये, उनके चरित्र के इस जादू को वात 
सोचती हू तो दग'रह जाती ह्‌। सबसे बडे आइचर्य की बात तो यह है कि 
उनके साथ काम करनेवाली और उनके निकट सम्पर्क में आनेवालो हर 
छड़की के मन में यूह्‌ पूरा विश्वास था कि सबसे अधिक प्यार वह उसे ही 
करते हैँ 
- दे व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण स्वयं व्यक्ति की अपनी विवेक- 
बुद्धि और आत्म-सस्मान की भावना को परुष्ट करके करते थे। सिद्धान्त को 
बात पुर वह जपने से छोटो को भी अपने सम-कछ्त मानते ये और उनके 
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आग्रह का आदर करत ये। 

जब गाधीजी दूसरी गोलमेज-परिपद के बाद वम्बई लौटे, उन दिनो 
मैं ताऊजी के साथ बम्वई में ही रहती थी और पिकेटिंग आदि मे जोर-शोर 
से भाग लिया करती थी। पुछिस की अवज्ञा करना मैने असहयोग का अग मान 
रखा था। उन्हीं दिनों एक वार एक सिपाही ने मुझे कार चलाते देखकर 
गाडी रोक ली थी। लछाइसेस के बारे में पूछा तो मैने कह दिया, 'छाइसेस 
मेरे पास नही है।” उसने कहा--“अमुक तारीक्ष को अमुक मजिस्ट्रेट के 
अदालत में हाजिर हो जाना | ” जब ताऊजी को इस घटना का पता चला तो 
उन्होंने कहा--भदाक़्त में जाकर अपना अपराध स्वीकार करना होगा, 
किन्तु अदालत में रमा नही जायगी, मदाढुसा जायगी ।” हो सकता है, उनके 
मन में यह भावना रही हो कि यदि इस कारण को लेकर मुझे सजा होगई “तो 
पिताजी के मत को आधात पहुचेगा कि उन्होने मेरे वारे मे सावधानी नही 
बरती, पर मैने उनसे अपने मन की झ्का साफ़-साफ कह दी। मैने कहा--- 
“यदि अदालत में हाजिर होकर अपने अपराध को मानना नैतिकता है तो 
उस नैतिकता का यह भी एक क्षग है कि जिसने अपराध किया हैं वही 
व्यक्ति अदाछत में जाय ।” उन्होने बिना किसी त्क-वितर्क के मेरी बात 
मान छी और वाद मे में ही अदाल्त में हाजिर हुई। 

बाद में जब जीवन की जिम्मेदारिया मेरे ऊपर आईं और जब-जव मुझे 
किसी कठिन समस्या का सामना करना पडा, में उनका पराम्ं लेती रही । 
उनकी शिक्षाएं सदा ही जीवन के लिए प्रकाश-स्तम्म बनी रहेगी। 

उनकी महानता की वाते सोचती हू तो मेरे जीवन के वे दिन सौभाग्य 
की आभा से चमक उठते हैं, जो उनके सम्पकक में बिताये। मन अनिर्वंचनीय 
कृतज्ञता से गद॒गद हो उठता है ! 


३ ८८ : 
में उनके जाल में केसे फंसा ? 


श्रीमन्तारायण 


सितम्बर १९३५ भें मै इगलेंड से भारत वापस आया । आई सो एस 
परीक्षा में कुछ नम्बरो से रह गया था। अप्रैछ १९३६ में छल्ननऊ-का््रेस को 
रौनक देखने गया । वहा एक मित्र ने पु० जमनालालजी से परिचय कराया । 
मिलते ही उन्होने कहा, “बहुत अच्छा हुमा कि तुम आईं सी एस परीक्षा में 
उत्तीर्ण नहीं हुए। भगवान्‌ ने तुम्हें बचा छिया | भव तुम वापूजी के काम में 
छग जाओ !” 

जमनालालजी ने मुझे वर्षा आने के लिए निमत्रण दिया । उस 
बदत भुझे ठीक पता भी नही था कि वर्धा कहा है । उन्होंने नक्शा दिखाकर 
बताया कि नागपुर से ५० मील दूर हैं और वहातक ग्राड टूक एक्सप्रेस मीधी 
जाती है। किन्तु मुझे वर्धा जाने का कोई विद्येप उत्साह नही था । पू० बापूजी 
एक महान नेता है, महात्मा हैं! मैं उनसे मिलकर क्या कहूगा ?े जब 
जमनाछालजी ने देखा कि मै वर्वा जाने में आना-कानी कर रहा हू तो पुछने 
ढगे, “तुम्हें किन बातो में दिछचस्पी है ?” 

“दाक्षा व साहित्य में ।” मैने उत्तर दिया। 

जमनालालजी फोरन बोछे, “इसी महीने के अन्त में नागपुर में हिन्दी 
साहित्य-सम्मेछ़न का वापिक अधिवेशन हो रहा हैँ। तुम्हें उसमें तो दिल- 
चस्पी है न ?” 

“जीहा, उसमें शामिल होना चाहुगा ।” मैने कहां, “हिन्दी-साहित्य 
में रुचि तो रहो है। कविताएं व छेख भी लिखता रहा हूं। किन्तु अभी तक 
फिस्री साहित्य-्सम्मेज़न में शामिल होने का मौका नही मिला है।” 

इस प्रकार मेरा नागपुर जाना तय होगया । घर जाकर कुछ दिन वाद 
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मैं वहा के हिल्दी साहित्य-सम्मेलत में शामिल हुआ । अपने 'रोटी का राग 
काव्य-सग्रह की कुछ पक्तिया कवि-सम्मेत में पढ़ी थी। उनकी प्रश्सा भी 
हुईं। सम्मेलव सत्म होते के वाद में वापस धर जाने की तैयारी करने 
लगा। 

“क्या तुम अब भी यहा से वर्धा न जाता चाहोगे ?” जमनाछालजी ने 
पूछा । 

“वर्धा जाकर बया करूगा ? ” मैने कहा । 

“बहा कई सम्थाए है। और पू० वापूजी से मिलना हो जायगा।” 

मैं फिर भी चुप ही रहा । जमनाछाढूजी सोचते होगे कि अजीब छडका 
हैं। इसे महात्मा गाधी से परिचय करने की भी इच्छा नही है ! किन्तु 
वे इतनी भासानी से मुझे छोडनेवाले नहीं ये । कहने ठंगे, 'दिखों, आज ही 
शाम को अहिसा-आश्रम की बहनें सीधी वस से वर्षा जा रही है। तुम्हें ट्रेल 
हे जाने की परेशानी भी उठाने की जरूरत नही है ।” 

उन्होने बस में मेरा सामान रखवा दिया और आखिर मैं वर्धा पहुंच 
ही गया । उन दिनो मौसम काफी गर्म था। पवनार में प्राम-सेवा-मडल' 
को यात्रा हो रही थी । गावो के काफी कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए थे । 
इत्तिफाक से उन्हीं दिनो श्री आर्यवायकमूजी व आशावहन वर्षा आये थे 
वे शातिनिकेतन में बहुत वर्ष शिक्षण का कार्य कर चुके थे ओर भव 
पृ बापूजी के मार्गदर्शन में वर्धा में शिक्षण के प्रयोग करने की इच्छा रखते 
ये। जमनालाठजी ने मेरा परिचय श्री आर्यतायक्मजी से कराया । मुझे 
शिक्षण-कार्य में पुर्ण छचि तो थी ही। जमतालालजी बोढे--- 

“तुम व आर्यनायकमजी साथ मिलकर वर्धा में शिक्षा का काम 
सभाल सको तो बहुत अच्छा होगा ।” 

उन दिनो वर्धा में एक स्कूछ चछ रहा था, जिसका ताम मारवाडी- 
विद्यालय था| जमनाछाछजो इस स्कूछ को एक आदर शिक्षण-सस्या बताना 
चाहते ये । 

इत्ही दिलों वर्धा मे पू वापूजी से मिलना हुआ । मैं तो समझता था कि 
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मझ-जैमे सामान्य नवयुवक की और महात्माजी क्या घ्यान देंगे ! दिल्तु 
उन्होंने पहली वार ही इतनी बात्मीयता व प्रेम से मुझसे वातें की कि में 
उनकी औौर अनायास खिंच गया । ऐसा महनूत्त हुआ, मानों उनसे सदियों 
का परिचय है। उन्हीने मिलते ही मुन्नले पूछा, जब तुन मेरा काम नहीं 
करोगे ? 6 

मैं गदयद्‌ होगया । मैने नम्रता से उत्तर दिया, “ वापुओ, क्यों नहीं 
कया २” 

दुसरे दिन जमनालालजी ने मेरे सामने दो सुझाव रखे । एक तो यह कि 

मैं मारवाडी-विद्यालय की संचालक-समिति--मारवाडी-शिक्षा-मंडछ---का 
मत्री वन जाऊ और श्री आर्यतायकमूजी विद्यालय के आचार्य । दूसरे, मैं 
अखिल भारतीय राष्ट्रमापा-अचार-समिति का सयुकत मंत्री वन । दक्षिण 
भारत हिन्दी-प्रचार-समा के मन्नी थी उत्ववारायणजी उन दिनो वर्षा में 
हीथे। उन्हें म. ना साप्ट्रभापा प्रचार-समिति का मत्री बताया गया | 
मैंने उत्तर दिया, “एक बार तो मैं घर जाऊंगा बोर पित्ताजी से मलाह- 
मशविरा करूगा। किन्तु मेरा विचार वर्षा जाने का हो रहा है, पू वापूजी के 
आकर्षण से । 

में एक-दो दिन बाद वापस घर (मैनपुरी) चला गया । प्‌ पिताजी 
ने कहा, “जगर पू गांधीजी का व सेठ जनतालछाल्ज़ी का कार्य करने का 
अवसर मिलता है तो वर्षा एक वर्ष के लिए चले जाओ ! बाद में भागे का 
सोच लेंगे ।” पू० माताजी की भी इजाजत मिल गई। इन प्रकार ने जूते 
१६९३६ में एक वर्ष कार्य करने के खयाल से वर्धा पहुंच यया । 

पर मुझे स्वप्न में नो खयाल न था कि वर्षा में हो इतने वर्षो ठक काद 
में ठय जाना होगा । पु० वापू के झब्दो में जमताल्ालजी मनुप्यों के मदुवे' 
ये। में नी उनके जाल में फ् गया जोर बापू के आेषंध के कारण उसने 
उनत्ता ही गया । 
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श्री जमनालाछजी हमारे परिवार के बहुत समय से मित्र रहे ये। लेकिन 
मुझे उनकी सबसे पहली याद आती है सन्‌ १९२१ की, कांग्रेस के अहमदा- 
वाद-अधिवेशन के समय की । उस प्रथम भेट का चित्र मेरे मन पर हमेशा 
ताजा रहता है, मानों वह घटना कल ही घटी हो । उनके व्यक्तित्व की उस 
समय मेरी चेतना १र बहुत ही गहरी छाप पडी होगी, इतनी गहरी कि न तो 
समय और न आयु उनकी स्पष्ट मूर्ति को, जो कि हमेश्ञा मेरे मन में वनी रही 
है और बनी रहेगी, मिटाने या घुघला करने मे समर्थ नहीं हो सकी । 

आज भी मैं साफ देव सकता हू कि वे शुम्र खादी पहने कांग्रेस-कैम्प में 
पादी से सुसण्जित अपनी कुटिया के अहाते में चटाई पर बैठे है उनके चारों 
ओर बहुत-से युवकों और वृद्ध पुरुषो की भीड है। मेरे पिताजी को, जो कि 
मुझे उस प्रवास में अपने साथ छे गये थे, देखते ही उन्होने जिस मुस्कान के 
साथ उनका अभिवादन किया, मैं उसे कमी भूछ नहीं सकता । 

मी कांग्रेस के अवसर पर मुझे प्रथम बार गाधीजी के दर्शन का भी 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । पहले तो दूर से ही मैने उन्हे अधिवेशुन में देखा, छेकिन 
बाद में सावरमती-आश्रम में निकट से देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ ॥ 
जमनाछालजी हमे सावरमती के तट पर स्थित उस आश्रम में ढे गये थे ) 
मेरेलिए तो यें दोनों ही घटनाएं ऐतिहासिक है और चिर-स्मरणीय रहेंगी । 

जमनाछ़ालजी के व्यक्तित्व का अन्तिम प्रभाव मुझपर वर्षा में जनवरी 
१९४२ में पड, इस धराधाम से प्रभु द्वारा उनको बुछाये जाने के कुछ ही समय 
पूरे । उनका अन्त इतने अकस्मातु और अप्रत्याशित रूप से हुआ कि मेरे कान 
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हरिदार में रेडियो पर उनके अवसान के दुखद समाचार को चुनकर विश्वास 
ही न कर सके । ऐसा छगा, मानो रेडियो से गलती होगई है, लेकिन जब 
सचाई का भान हुआ तो मैं स्वथ्य रह गया। मैं अपने जीवन की संकट और 
आवश्यकता की घडियो में उनको सहानुभूतिपुर्ण समन्न और सहायता 
पर इतना निर्भर रहने लगा था कि उस समय से मुझे ऐसी प्रतीति होते लगी, 
जसे मैं अनाय होगया होऊ। एक प्रकार का गहरा आत्मिक सूनापन मुझे 
भव्‌ भी अनूमव होता है। वे नकेवछ एक मित्र, दार्शनिक और सदा मदद 
करन के लिए उत्सुक मार्ग-दर्शेक ही थे, अपितु वे प्रेरणा के त्लोत ओर 
शक्ति कै स्तम्भ भी थे। 
! मुझे यह देखकर हमेशा जादचयें होता था कि उन-जैता व्यस्त व्यक्ति, 
जिसकी अनगिनत प्रवुत्तिया ओर काम-बे थे, किस प्रकार अपने युवक मित्रों 
के छिए इतना उमय निकाल सकता था। भा उन युवक मित्रो और उनके 
बीच सामान्य वात क्या हो सकती थी ? लेकित वे युवकों को वहुत चाहते ये 
और शायद उनके वीच वे सवसे अधिक प्रसन्न रहते ये । दे जहा-कही भी होते 
क्यवा कितने ही कामकाज में घिरे होते, युवको को निमत्रित करने का कोई 
भी अवसर नही चूकते थे और उनके लिए कोई-न-कोई समय निकाल ही 
ठैते थे, भले ही वह कार अथवा ट्रेन के प्रवात में क्यो नहों। ज्योही 
उन्हें युवकों का साथ मिछा कि फिर वह और सव वार्ते दिमाग से निकाल देते 
थे ओर उनपर पूरा ध्यान केन्दित करते ये। उनका प्रयल होता था कि वे 
उनके आन्तरिक जीवन से परिचित हो और उतकी कठिन समस्याओं को 
सुनकर उन्हें सुलाने मे सहायक बने 
। वच्चों और युवको के सम्बन्ध में उनकी दो विशेषताओं का यहा उल्लेख 
करना अप्राउधिक न होगा। एक विशेषता थौ--शादी-सम्बन्ध जोडने की 
उनकी शक्ति किसी भी छडकते या लड़की का पता चला कि के झट उनके 
लिए योग्य बर या वधू बता देते ये। उनके सुन्नावे वहुत-से सम्बन्ध मूर्तेल्‍्प 
घारण कर लेते ये 

उनकी दूससी विशेषता ची---युवक़ों के कान या नाक पकड़दा । इसकी 
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पुष्टि वहुत-से भुक्तभोगी कर सकते है। इस प्रकार वे उन छोगो के आन्तरिक 
व्यक्तित्व के साथ एक प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने मे सफल होते थे। 

सब जानते है कि वे ब्रिज खेलने के बडे शौकीन ये, लेकिन भायद लोगो 
को उस दूसरे खेल की जानकारी नहीं है, जो वे हम-जैसे अपने युवक मित्रो 
के साथ खेला करते थे । वे इसे बुद्ध-परीक्षा का खेड कहा करते थे। 
जमनाछवाछजी के इरदें-गिदें जब कभी भी युवक होते और उनके पास्त थोडा 
भी अवकाक्ष होता, वे इस खेल को खेलते कभी अघाते नहीं थे 

। जमनाछालजी हरकिसी का दु ख्र सुनने और उसे हमेशा सलाह और 

यथा-सम्भव सहायता देने के लिए तत्पर रहते थे, भले ही वह व्यक्ति वृद्ध 
हो या युवा, सम्पन्न हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री और उनकी वे समस्याएं 
तिजी हो या पारिवारिक, सामाजिक हो या नैतिक, आयिक हो या भावे- 
नात्मक, और भले ही वह प्रदन पति-पत्नी के बीच का हो या पिता-पुत्र का 
अथवा कि भाईयो या दूसरे सम्बन्धियों का, हिस्सेदारों मा मालिकों का । 
जरूरतमन्द विद्यार्थी की मदद करने में वे कभी नही चूके । उनकी सहायता 
कभी भी खैरात के रूप में नही थी, वल्कि वे विद्यार्थी के परिवार तथा उसके 
जीवन मे वरावर रस लेते रहते ये। 

जमनाछाछजी ने इस बात का हमेशा बहुत हीं ध्यान और सावधानी 
रखी कि उनकी सहायता पानवाद़े को कभी किसी प्रकार तनिक भी हिचक, 
अपमान अथवा छज्जा अनुभव न हो। यदि किसी विद्यार्यी या जरूखमन्द 
आदमी के पास उसका बनाया कोई चित्र या दस्तकारी की वस्तु होती तो वे 
उचित मूल्य पर अपने मित्रो को कहकर खरीदवा देते। इससे न कैवल पाने- 
बाल को सहायता मिलती, अपितु वह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी 
अनुभव करता । इससे उस व्यक्ित को उस अवमानना जबवा अनादर से 
मुक्ति मिल जाती, जैसी कि भावुक युवा मस्तिष्क दान स्वीकार करने में 
अनुभव करते है। इस तथा दूसरे रूपो में जमनाछालजी सहयोग पौर 
बन्युत्व की भाववा से सहायता देते, व कि दया या दावे की भावना से 
प्रेरित होकर । 
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दूसरे व्यक्तियों के प्रति जपनी महती भावना को प्रदर्शित करनेवाले 
उनके बहुत-से तरीको में से यह तो एक है । वस्तुतः सन्नी महापुत्पों का 
यह एक सच्चा चिह्न है। जमनालालजी में यह गुण बहुत वड़ी मजा में 
विद्यमान था। हममें से अधिकाश व्यक्ति, जो उनके निकट सम्पर्क में जायें, 
इस वात की पुष्टि कर सकते हैं। जहातक मेरा सम्बन्ध है, में तो दूतरे 
व्यक्तियों से सम्बन्धित उनके समस्त कार्यों मे उनके इस गुण से वहुत ही 
प्रभावित हुआ हु। इससे ज्ञात होता है कि मानवीय व्यक्तित्व के प्रति उनके 
दुदय में आादर-भाव और मानव-परिवार के प्रति एकत्व की भावना थी। 

क्या यह आदर की वात नही है कि जमनाछालजी अपने प्रति रूखा जादर 
ओर प्रशसा उत्पन्न करने की अपेक्षा प्रेमपूर्ण आदर प्रेरित करते थे ? मेरा 
विश्वास है कि यदि उनके शत्रु थे तो बहुत थोडे और वे डाह को जपेक्षा 
स्वस्थ स्पर्द्धा पैदा करते थे । 

अपने छचीछे भस्त्रिप्फ के वावजूद कभी-कभी वे ऐनी छाप डालते थे, 
भानो वे बडे कठोर हैं, दकियानूसी विचार के हैं। पुरानी पृष्ठभूमि के होते हुए 
भी आदचर्य इस वात का है कि उनका दृष्टिकोण आधुनिक और विशाल था। 
तथाकथित परिचमी शिक्षा के अभाव मे वैसे उनके मार्ग में कोई दकावट नहीं 
आई, छेकिन बायद आगे चलकर उनकी उद्नति में इससे वाघा पडती | शायद 
वे अपनी मर्यादाओं को जानते ये और इसलिए उनका उन्होने कभी उल्लघन 
नहीं किया । 

जमनालालजी के दो गुणों मे उनके व्यक्तित्व का सार जा जाता है। 
थे ये उनकी मानवीय भावना और उनकी स्वस्थ सहज-बुद्धि। इन दोनो के 
अतिरिक्त उनमे ईमानदारी और जाध्यात्मिक तथा नौतिक रुप से जरूरत- 
मत्दों की मदद करने की भावना भी जोतप्रोत थी । 
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जमनाछाऊूजी के विपय में पहली वार छोकसान्य तिलक से सुना । 


देदा के काम में मार्गदर्शन ऊने के लिए उनसे सन्‌ १९१९ में मिला था। तव 
उन्होंने कहा था, “व्यापारियों का सबसे अच्छा मार्गदर्शश जमताछाल 
बजाज कर सकते है। वे कुछ दिन पहले जब यहा आये थे तब मेरी 
अध्यक्षता में उनका सम्मान हुआ या । बेसा सम्मान शायद ही अवतक 
किसी व्यापारी का हुआ हो । उनके हाथ से देश का वहुत वडा काम होने- 
वाला है। वे व्यापारी-समाज की कीति को उज्ज्वल करेंगे।” 

उस समय तक सेठजी देश के भिन्न-भिन्न प्रकार के काम करनेवाले 
तिलक, रविवाबू, जगदीशचद् बसु, गाधीजी आदि महान्‌ देशसेवको को आधिक 
सहायता देते थे। पर जब मैं उनके सपर्क में आया तवतक वे अपने-आपको 
गाधीजी के पाचवे पुत्र! ववाकर उनके कामो में तन-मन-बन से जुढ गए थे। 

सत्‌ १९२४ में खादी-कार्य से जलगाव आये थे । उन दिनों वे झखादी- 
बोई के अध्यक्ष ये। 'चर्सा-सघ' स्थापित होने के पहले खादी-बोई के ढारा 
खादी का काम चछता था। उत्त समय उन्होने कार्यकर्ताओं से कहा था, सच्चा 
व्यापारी काम शुरू करने के पहुछे उसमे आनेवाले सतरो और कठिनाइयों 
को अधिक-से-अधिक गिनता है और होनेवाऊ़े छाभ को ऊम-मेन्‍कम | हिल 
की शिकार करनेवाला शेर के शिकार की तैयारी रखे तो उसे पछताने के 
कम मौके आते है। वैसे ही व्यापार की बात में समझना चाहिए। व्यापारी 
आदवासन देने के पहुछे सोच-विचार छेता है, पर आश्वानन देने पर ञने 
पूरा ही करता है। सादी का काम एक तरह मे व्यापार का ही फाम है। 
इसलिए व्यापारी फे आवश्यक गुण कार्यकर्ता में होने हो चाहिए।* 
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यह बात कैवल कहने के लिए नहीं कही गई थी । इसपर वह स्वय सो 
अमल करते थे । ज्यो-ज्यो उनसे सपर्क बढ़ा, मैंने देखा उनकी कयनी भर 
करनी में अन्तर नही है। वे जो कुछ कहते, वैसा करने का ही उनका प्रयास 
रहता। 

में जब नया-तया उनके पास आया था, तव दलछीले अधिक किया करता 
था। वे कहते कि महाराष्ट्र में रहकर तू अव्यावहारिक वन गया हैं, विना 
जरूरत की दलीलें किया करता है। सेठ्जी वार-वार टोकते ) मन को अच्छा 
न छगता । एक दिन में गभीर होकर उनके पास गया, बोला, “बकाजी, 
आप वार-वार कहते है कि मैं अव्यावहारिक हू, तो मुझे इजाजत दें। में 
आपके पास बोझ बनकर नही रहना चाहता ।” 

वे हँपकर बोले, “तो तो कहता हू कि तुम बिल्कुल अव्यावहारिक 
हो। क्या तुम जानते हो कि कवि भा को सुकवि बनाने के छिए उम्के पिता 
को कितनी गलतफहमी सहनी पडी थी * " 

आगे उन्होंने जो सुनाया, उसका सार यह या-- 

जात्त काव्य स्वकर राजसभा में सुनाता । उसके काव्य की 
प्रशसा होती । उसे पुरस्कार मिरता | पर जब वह पिता के पाठ जाकर 
राजसभा की वात सुवाता तो पिता उसके काव्य के दोष बताते । भा उन 
दोषों को दुरकर निर्दोप काव्य रचने का प्रयल करता। एक दिन वह एक 
उत्कृष्ट काव्य रवकर राजसभा में पहुचा। काव्य सुनकर राजतना में वडी 
प्रशता हुईं। राजाभोज ने एक लाख मोहरें पुरत्कार में दी । भात को 
विश्वास था कि आज पिताजी को सतोष होगा । दुशी-लुशी घर आगा | 
पिता के पाल पहुंचकर काव्य सुनाया । पिता ने कहा, “ठोक है तुम्हे लाख 
भोहरें मिली । यह पुरल्कार इसलिए मिला कि तुमसे बठकर अच्छा कोई 
कवि नहीं है। इस काव्य में भी दोष नहीं; ऐसी बात नहीं 7” बहू सुनकर 
भास की खुशी क्षोनर में परिवर्तित होगई। वह गुस्से में वहा से उठकर 
एकात में जाकर सोचने लगा । उस्ते अनुभव हुआ रि वाप को उसको शीति 
दे ईध्यां होती है। उनमें पिता को मारते का निश्चय किया । धत्र के नये 
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बह हाथ में तलवार छेकर पिता को मारने जाने छगा। शरद पूणिमा थी। 
पिता वाटिका में बैठे भास की माता के साय बात कर रहे थे। वह ठहर- 
कर बातचीत सुनने लगा। 

भास की मा बोली, “आज का चन्द-ग्रकाश कैसा निष्कलक है ! ” 

पिता ने कहा, “आज का चन्द्र-प्रकाश ठोफ आज के भास के काव्य की 
तरह निप्कलक है” 

“पर यह कया ?जब भास आपके पास आया तब तो आपने उसे काव्य 
के दोष ही बताए थे ?” मा ने विस्मय से पूछा। 

"हु, मैं जो उसके दोष बताता हू, वे इसलिए कि वह और भी अच्छा 
काव्य रचे । जिस दिन मैं उसकी प्रशंसा कझगा, उस दिन से उसका विकास 
रुक गया समझो । उसकी उन्नति होती रहे, इसलिए मुझे दोप बताने 
पढते है।” 

यह घटना सुनकर सेठजी बोले, “से जो तुम्हारे दोप बताता हू, वे इसलिए 
कि वे तुममें न रहे, तुम निर्दोप बनो । पर तुम यह समझ नही पाते, इसीलिए 
तो कहता हू कि अव्यावहारिक हो । फिर जो अपने द्वोतें है, उन्हीको कहा 
जाता है। गुस्सा भी निकालना हो तो अपने पर ही निकाला जाता है।” 

जिस दिन जमनाछालजी ने देह त्यागी उस दिन को वात है । सवेरे 
कुटिया से घूमते हुए वह वजाजवाडी के अतिथिगृह में आये और बडी देर तक 
अतिथियों की सार-सभार के विपय में सूचनाए देते रहे। प गोविदवल्लम 
पत का शारू अतिथियृह से खो गया था। जब यह वात उन्हें मालूम हुई नो 
बहुत दु ख्री हुए। अतिथियों का सामान सुरक्षित रहे, इस विपय में अनेक 
सूचनाएं दी। रहन-महन, भोजन आदि फे विपय में भरी कई बातें कही। 
भोजन के विषय में कहा, “भोजन सादा, स्वास्थकर सौर सात्विक हो । 
सब चीजें ग्रामोद्योग की ही काम में छाई जाय । दूध-धी गाय का ही दो । 
भोजन में हरो सब्जी ओर मौसमी फल भवदय होने चाहिए । दूध और छाए 
भी रहे। इसमें कजूती न हो ।” 

मतियि-्तेवा की तरह उनका दूसरा प्रिय कार्य था ब्यविनगद मुख- 
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दुख में सहायक वनना । सवेरे घूनने का समय वीमारो ते मिलने भौर 
व्यक्षिगत समस्याओं को सुलझाने में मार्य-दशन करने में दोतता था। 
उनका मार्गे-दर्शत चाहनेवालों की सव्या हजारो वी यो । हर रोज दो- 
चार व्यक्ित सवेरे घुनते समय साथ रहते ये । यह कार्य नी अन्त तक चठता 
रहा । अतिम दिन जैसे जतिबिगृह के विपय में वात की, वैसे हो चिकित्यक 
से भी उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के विषय में देर तक बातें करते रहे ॥ 
चिकित्सक महोदय का इरादा सब काम छोड़कर सेवा में छूगने का था। 
प्रइन महत्वपूर्ण होने छे गनीरतापृर्वक काफी समय तक बात चछती रहो। 

उनका स्वास्थ्य कुछ ऐसा हो चल रहा था । सिर में कई दिनो पते दर्द 
यथा । जानकीदेवी ने यह देखकर कहा, “आपके सिर में दर्द हैँ, फिर कभी बाठ 
कर छेता ।” 

सेठनी वोले, 'तुधे मेरे सिर की चिंता है ! इसके तो जीवन का प्र 
है ।” और वातो में छग गए। 

अतिवियृह से जब झलाहार के लिए दुकान पर जाने छगे तो बोले, 
“राममनोहर छोहिया को किमोंको व॒लाने नेजो । बुछ सिर भारी होगया 
है, उसके साथ ताश खेलेंगे ।” 

मैंने अतिबिगह के कार्येपर्ता से कहा, ' जाओ, छोटियाजों से कहो कि 
भेठजों बला रहे हैं।” 

यह सुनते ही हाथ की लक्डो हलके हाथो मारते हुए बोले, 'वयो, 
'काकाजी' कहने में कया शर्म आती है, जो सेठजी कहते हो ! ” 

इमके दुछ ही समय वाद जो न होना था, सो होगया ! 
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सेठ जमनाछालूजी का सबंध मेरे साथ करीब ३५ साल से रहा--सन्‌ 
१९१५ में जब मै गोद आया तभी से । उस समय सेठजी जेठमलजी बडजाते 
फर्म के ट्रस्टी थे और उन्होने ही मुझे जेठमलछजी वडजाते के नाम पर गोद 
लिया था। मै नाजुक स्वभाव का था। भूत-अत, जादू-टोने, मत्र-्तत्र आदि 
पर मेरा अधिक विश्वास था और मै डरता बहुत था। उन्होने मेरे अन्दर से 
डर निकालने का प्रयल किया और १९२३ में नागपुर-क्षडा-सत्याग्रह में 
जेछ भेज दिया । जेंल जाने से मुझमे हिम्मत आई और मेरा डरपोकपन 
जाता रहा। 

में पहले मसमल व रेद्ाम के विछायती कपडे पहना करता था। सेठजी' 
की प्रेरणा से मैने विदेशी वस्त्रो को त्यागकर स्वदेशी को अपनाया और शुद्ध 
खादी पहनना शुरू किया। 


मैं पहले बहुत ही कट्टरपथी जैन था, सेठजी की वजह से सुधारक बना 
ओर सब धर्मों को समान दृष्टि से देखने लगा। इतना ही नहीं, विधवा-विवाह, 
जात-पात तोडना, भरण-भोज बन्द करना, पर्दा-अथा का उठाना, आदि-आदि 
समाजोपयोगी कार्यो के प्रचार में छग गया। 


नागपुर-काग्रेस की स्वागत-कारिणी के सेठजी अध्यक्ष बन । तबसे मैं 
भी उनकी प्रेरणा से काग्रेस-सगठन में छम गया। महात्मा गाघी के सन्‌ 
१९२१ के असहयोग-भन्दोलन में सेठजी ने बहुत काम किया तथा उतकी 
ही आज्ञा से म भी इस काम में जुट गया। 


इं०्ढ स्मरणाजदि 


१९२७ में मैं जमीर से गरीब वन गया । करीब एक लाख रपये की 
उधारी अदालत में नालिश न करने से ड्व गई। उतना ही रुपया काग्रेस के 
प्रचार-कार्य में मैंने अपना निजी उर्च कर दिवा। कोई एक छाख का मुझपर 
कज होगया। मेरे मिनन, कुटुम्बी तथा अन्य सववी मुर्से दिवालिया बनने को 
सलाह देन लगे, परन्तु सेठजी ने मुझे हिम्मत ववाई और दिवालिया न बनने 
दिया। मेरी जायदाद विकवाकर सवका पाई-पाई कर्ज चुकवा दिया। पच्चोस 
हजार स्पये अपने पास से दिये। यदि मेरा कर्ज न चुक्ता तो मैं सावजनिक 
सेवा के योग्य न रहता। 


सेठ्जी की प्रेरणा से १९२७ में हरिजन-आन्दोलन में कुए मौर मन्दिर 
चुलवाने के काम में लग गया। उस समय जाति-वालो ने मुझे जात-वाहुर कर 
दिया। मेरी मा जब मन्दिर जाती तो समाज-वाछे उन्हें टोकते और कहते 
कि यह ढेडनी (चमारनी) गन्दिर में आई है। मुझे वे लोग ढड़ कहकर 
सम्बोधित करते। सेठजी को यह मालूम हुआ तो उन्होने मेरी मा को बहुत 
हिम्मत बधाई तथा एकनाय, सन्त ज्ञानेश्वर और सुकाराम जादि के नाटक 
मन्दिर में कखाकर दिखाये। 


सेठजी के उपकार की वात कहातक कहू । में अधिक पढ़ा-लिला 
नहीं था। पच्चीस स्पये पर भी शायद ही कोई नौकर रखता । सेठजी ने 
मुझे सौ रुपया मासिक देकर मेरा होचला वढाया, मुझमें आत्म-विश्वास पैदा 
किया ओर व्यावहारिक कार्यों में होशियार वनाकर घीरे-घीरे इस योग्य 
बना दिया कि मैं अपने पैरो पर जच्छी तरह से खडा हो सब्हू। 

मेरी मा की ७५०० रपये की सम्पत्ति का उन्होने एक ट्रस्ट वना दिया 
था, जिसका मूल्य उनके जीवन-काल में ही ७५००० रुपये होगया । उत्ती 
सम्पत्ति से मेरा काम चला 

मुझमें बनेक दोष ये। सेठजी के सत्सय में आाने से मेच जीवन चुधरा। 

सेठनी समय-समय पर मुझे अनेक भहल्पूर्ण काय्ये करने के लिए 
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देते रहते ये | श्री राजेचद्रवावू की जायदाद सभालने तथा उनके कर्ज को 
चुकाने की व्यवस्था करने के लिए मुझे जीरादेई तथा छपरा आदि स्थानों 
पर भेजा। उस समय राजेन्द्रवाव्‌ तथा उनके भाई पर बहुत कर्ण होगया था, 
जो सेठजी के सहयोग से चुका । 


सैठजी को खेती का वडा शौक था। उन्होने एक कम्पनी खोली, जिसका 
मुझे मैनेजिंग डाइरेव्टर बताया । अपने स्वगेंवास के एक वर्ष पहले, जबकि 
सेठजी ने रेल में बैठना छोड़ दिया था, बैलगाड़ी में बैठकर दस-वारह गावो 
का उन्होने भ्रमण किया और ख़ेती-वाडी और गाय-बैर आदि देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए। मृत्यु के आढ दिन पहे उन्होने मुझे बुछुवाया और कहां कि 
तुम्र कमज़नयन की नोकरी छोडकर ग्रो-सेवा के कार्य में छग जामो । परन्तु 
उन्होने साथ ही एक कडी छर्त छयाई भौर वह यह कि घरनवार के साथ 
मेरा फोई सवंध न रहे, मे पैसा कमाना छोड दू जोर जैन-मुनियो की तरह 
रहू। में कभी हिम्मत करता तो कभी अपनी कमजोरी देखकर डर जाता । 
एक दिन सेठजी मेरे घर आये और दाल-वाटी की रसोई बनवाईं। भोजन कर 
चुकने के बाद मेरी पत्नी से कहा कि तू चिरजीछाल को मेरे सुपुदें कर दे 
और हमेशा के छिए उससे सबंध छोड दे । भेरी घर्मपत्नी ने अपनी छाारी 
वत्ताई और माफी मागी । उनकी चह बात हमें आज भी याद आा जाती 
है । 


सेठजी ने सत्य और जहिंसा को व्यवहार में उतारा और अपने जीवन से 
दूसरों पर असर डाछा। मैने हजारो साधु-सनन्‍्तो, मठो और तीयों क दर्गन 
किये हैं, परन्तु भेरा जीवन सेठजी के कारण ही सुधरा और सुखी बना । 
उन्दहीकी प्रेरणा से मै देश-सेवा के छिए दो बार जे गया और अनेक सावें- 
जनिक कार्यों को करने का मुझे अचसर मिला | आज भी जीवन में कभी कोई 
गलती होने लगती है तो झ्षट उनकी मूर्ति सामने आ खडी होती है और मुझे 
बचा जैती है। 


के ९२ कक 
मेरे निर्माण में उनका हाथ 
शाता रानीवाला 


मेरे पिताजी पू सूरजमलछजों रुइया के साथ प्‌ जमतालालजी का बहुत 
घनिष्ट स्नेह-सम्बन्ध था, इसीते में जमनालालजों को चाचाजी'” कहती 
आई थी। उनका हमारे परिवार में सदा आना-जाना वा, इससे वचपन से ही 
मुझे उतका परिचय और प्यार मिलने रूम गया था। 

उस जमाने के मारवाडी-समाज के रिवाज के अनुसार बहुत छोटी उम्र में 
हो मेरी शादी होगई थो। तद मेने वारहवें चाल में प्रवेश किया हो था। 
उसके दो साल वाद ही में दुःखग्नत्त होगई और घोर निराशा के अधकार में 
घिरने लगी। उत्त वक्‍त चाचाजी ने मुसे सहारा दिया भोर घोरे-बोरे वहुत 
स्नेह और मिठास के साथ मेरे जीवन को उपयोगी बनाने का विचार जागृत 
करने लगे। उन्होने एक वार मुझसे पूछा--पठने का मन होता है ? मैने 
हा कह दिया । यह वात उन्हें अच्छी छुगी और उन्होने मेरी पढाई-लिखाई 
और अच्छे सस्कार दिलवाने का सतत प्रयत्न किया | कभी मुझे वनिता 
विश्वाम में रक्ल्ा, कभी बापूजी के सावरमती-आश्षम में तो कमी जपने साथ 
मुसाफिरी में के गये। काप्रेस के कितने हो महत्वपूर्ण अधिवेशन मैने उनके साथ 
देखे । वहनो की अनेक सस्थाएं उनके साथ देली और इस प्रकार अपने 
जीवन को उपयोगी बनाने की भावना मेरे मन में दृद होती चछी गई | तव 
चाचाजी ने मुझे ही निमित्त वनाकर, मुझसे भी अधिक दुद्दी वहनो के जीवन 
को सार्थक बनाने के लिए वर्षा में 'महिलाशर्म' की स्थापना करवाई | इस 
सस्या से चाचाजी का अत्यन्त आत्मीयता का सवध रहा। वे स्वयं सदा 
ओर देश-विदेश के जअगणित महापुस्षो और अनुभवी जनो को अवचर जाधम 
में छाकर उनके उत्सग का सुयोग हमें दिलाते रहे। पू वापूजी मौर विनोवाजी 
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का स्नेह और पय-अवर्शन आश्रम को वरावर मिलता रहा है, इससे मुझे 
सदा बहुत सुख, सतोप और उत्साह मिला । 

कोई ३०-३२ साल पहले की बात है, चाचाजी अपने पूरे परिवार के 
साथ गरियों में नासिक गये हुए थे। उन्होने मुझे भी अपने पास वुरूवा छिया' 
था। तब भाई रामकऋंष्ण एकदम गोदी का बच्चा था। चाचाजी की भादत 
थी कि वे वच्चों के साथ उनके गुण-दोपो की चर्चा भी वडे चाव से किया करते 
थे। एक बार मेरे हाथ में भी स्लेट-कलम देकर वोले कि तू भी इसपर अपने 
गुण-दोष छिखकर दिखा और बता कि तुझमें कौन-से गुण-दोष कम है और 
कौन-से ज्यादा। मुझे पहले तो यह बडा अटपटा लगा, पर फिर कोशिश करके 
कुछ लिख ही लिया। जहातक मुझे याद है, उन्होने काम, क्रोध, छोम, मोह, 
ईर्ष्या, आलस्प आदि का विदछ्ेपण करवाया था। विचार करने पर मैने पाया 
कि मुझमें छोम और मोह की मात्रा अधिक है। स्लेट के सहारे अपने चरित्र 
का चित्र दर्पण की तरह उस समय मेरे सामते आगया । मुझे अपनी इन 
कमजोरियो की ओर आकर्षित करके उन्होने मुझे सतत प्रेरणा दी और इस 
घटना का भेरे मन पर आज तक प्रभाव है, जिससे पू चाचाजी का सतत 
स्मरण और सहारा आज भी मुश्ते मिछ रह्म है, ऐसा महसूस होता है। 


४ ९३ ६ 
सेठजी की उदारता 


लक्ष्मण 


सेठजी आज इस दुनिया में नही रहे, छेकिन उनके सवध की वहुत-सी 
घटनाएं रह-रहकर याद आती है। एक बार रेवाडी स्टेशन से सेठजी 
भगवत्‌भक्ति-आश्रम गये । साथ में माताजी ( जानकीदेवीजी ) 
तथा नानूभाई आदि नौकर थे । आश्रम मे गरीव मजदूर तालाब खोद 
रहे थे। सेठणी जाकर उनमें शामिल होगये और उन्होने भी कुछ मिट्टी 
खोदकर वाहर डाछी । हम छोगो ने भी खुदाई की । इसके वाद सेठजी कुएं 
पर गये और अपने हाथ से पानी खीचकर हम छोगो को स्नान कराने छगे। 
इमने कहा, “भाप रहने दीजिए हम स्वय ही पानी सख्लीचकर नहा छेंगे।” 
लेकिन वे नही माने । उन्होने कहा, “आज तुम छोगो ने बहुत मेहनत की 
है, इसलिए मैं ही पानी निकालकर तुम्हें नहछाऊगा ।” फिर कुछ देर चुप 
रहकर वोले-- गरीब घर के अन्दर जो जन्म ले और पैसेवाछा बने तो 
पुण्य कर सकता है और वही धर्मात्मा बन सकता है। छेकिन पैसेवाके के 
यहा जो जन्म लेता है, वह धर्म नही कर सकता है।” 


एक वार सेठजी कनखछ ग्रये, वहा से ऋषौकेश । माताजी ने कहा कि 
यहा तो ज्यादा आदमी हैँ नही, सामान कम छाना। मैने २५-३० आदमियो 
के लिए दाल-वाटी और चूरमा वनाया। सेठजी ने कहा कि आज तो सब छोग 
साथ खाना खायगें। नौकर-चाकर आदि सव लोग साथ में भोजन के 
लिए बैठे । भोजन होगया, फिर भी काफी साम्रग्री वच् गई | असल में हुआ 
क्या कि सेठजी के डर से नौकरो ने बहुत कम खाया। यदि साथ में खाने न 
बैठे होते तो कही ज्यादा खाते । सेठजी ने यह देखा तो कह्दा कि तीर्थ में 
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घाफर दिल साफ हो जाना चादिए। साने मे सोच तही फरना चाहिए। 

नायपुर-मत्त्याप्रहु के तमय को बान हूँ। चारो और ने सत्याग्रह आते 
थे। सेठनी का कहना था फि उन्हें भरपेठ भोजन करसके जेल भेजा जाय | 
रत्तोई में १००-१५० जादमों भोजन करते थे। गाने-पीने में कुछ भेद-भाव 
हो जाता था । जद नेठजी को यह माछूम हुआ तो उन्होने कहा कि सब छोगो 
के छिए एफ़-सा ही भोजन बनता चाहिए। वतोजा यद्व हुआ कि अमृतसर के 
चावल पाते थे, ये बन्द कर दिपे गये। यादी की थालिया ठुठा दी गई और 
सब के लिए एक-सा मोजन बनने जोर परोसा जाने ऊुगा। 

एक वार सेठजी गोहाटी गये । वहा उनका लोगों ने वडा ही शानदार 
स्वागत किया । उन्हें मानपत्र दिया गया । लोठते समय सेठजी पाच-छ 
मेर शहद साथ में छाये। एक नौकर ने उसमें आठ आने की चोरी कर लो | 
सेठजी को जब यहू मालूम हुआ तो उन्होंने उस नौफर को बुलाकर कहा, 
“तुम्हें चोरी नही करनी चाहिए थी। अगर पर्च के लिए पैसों की आवश्यकता 
थी तो मांग लेते ।” 

हम लोग वर्धा में बगछे पर रहते थे। आदत कुछ ऐसी पड गई थी 
कि छिपकर वीडी पीते थे, सो तो पीते ही थे, दूध भी उडा छिया करते थे। 
पाच-पाच मन पवका दूध आता था। हम छोग करते कया कि उसमें से एक 
वान्‍्टी दूध छिपाकर उडा जाते। होते-होते यह बात सेठजी को मालूम हुई। 
उन्होने हमसे कहा, “चोरी करना वडा ख़राब है, वींडी भी नहीं पीती 
चाहिए। हम तुम सवकी पाच-पाच रुपया तनखा बढ़ा देगे। आइल्दा चोरी 
ने करना ।” इसके बाद उन्होंने हुवम दिया कि सव नौकरों को एक-एक 
गिलास दूध पीने को दिया जाया करे। 


में रसोई का काम करता था । दुकान पर, ,. नाम का रोकडिया 


श्र 
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था। उनने बाईस रुपये की चोरी की। मंने झ्िकायत पी दो नुनीम ने उन्दे 
मुझे हो निकाल दिया। में सेदजी के पास पहुचा । उस समय महालाजों, 
बल्लभनाई पौर सेठजी की मौटिंग चछ रही थी। में सीधा वही पहुचा । 
भेठजी नाराज हुए, बोले, “तु समय नहीं देंगता, मीटिग में नहीं जाता 
चाहिए था ।” में रोने लगा । महात्माजी ने बहा, “पहले इसकी बात सुद 
लो, मीटिय वाद में हो जायगी। 

मैने रोते हुए सेठजी से कहा “आपके यहा चोरी होती हू। मैने शिकायत 

को तो मुनीमजी ने मुझ्ते ही निकाल बाहर किया ।” 

मेरी वात सबने सुनी ओर तव एक वकील से कहा गया फि वे इस मामले 

की जाच करें। जाच हुई, बात ठीक निऊल़ी ) मुझे सौ रपये इनाम में मिले । 


. 


बयले पर बहुत-से मेहमान आते थे। उनकी रचि का घ्यान रखा जाता 
था। सेठजी स्वय चौके में जाकर देस लिया करते ये। वे अदसर कहा करने 
थे कि मेरी ातिरदारी करने की जरूरत नहीं, पर-आये मेहमानों वी 
खातिरदारो किया करो। 

जो बधिक भोजन किया करते थे, उनपर सेठजो बहुत प्रसन्न होते थे। 
एक वार वनारत के तीन-चार पड़े आये। उन्हें भोजन करवाया गया | उसे 
दिन तीस आदमियो का लाना बना था। उन्होंने सब-का-सव समाप्त कर 
डाला। सेठजो वहुत प्रमन्न हुए और उन्होने प्रत्येक पड़े को पाच-पाच स्पये 
दक्षिणा में दिये। 


; ९४; 
पावन स्मरण 
लक्ष्मीनारायण भारतीय 


बबई के के ई. एम अस्पताल में मैं टिया पर पठा था। दो ही रोज 
हुए थे। आपरेशन हुआ था। भाईसाहव (दामोदरदास मूदडा) की प्रतीक्षा 
में या उनके आने में देर होगई थी। अत सोच रहा था कि ऐसा व्यों 
हुआ। ततभी वार्ड में पू काकाजी (जमनाछाछूजी) की भव्य मूत्ति, साथ में 
भदाजुसावहन और भाईसाहव प्रवेश करते दिखाई दिये। कुछ भर भी छोग 
थे। मैं हृतका-वबका होकर उठने छृगा कि वह खटिया के पास आ पहुचे 
मुझे उठने से रोका और बडे ही स्नेह से तवीयत का हाल पूछा । मै मभिभूत 
हो उठा । वह अचानक आये थे भौर जिस आत्मीयता से उन्होने मेरे साथ 
व्यवहार किया, वह निस्सदेह हृदय पर गहरा प्रभाव डालनेवाछा था। 

पोहरी (ख्वालियर) और देवधर (सयाक्त परगना) में काकाजी ने मुझे 
पढने के छिए भेजा । मेरे जाने के वाद कमी भाईसाहव के द्वारा, कभी स्वयं 
लिखकर वरावर समाचार पुछते और अपनी अनुभवी सीखो से अनुप्राणित 
करते। परीक्षा के समय या बाद में उन्होने लिखा--“ये परीक्षाएं तो बहुत 
छोटी हैं, जीवन में आगे तुम्हें बहुत वडी परीक्षाएं देनी होगी, जिसकी तैयारी 
तुम्हें कर छेनी चाहिए।” 

दूसरे आपरेशन के समय मैं कुछ चिता-अ्स्त था। उन्होंने छिखा, 
+पहुंढे स्वास्थ्य सुधार लो । जागे जिन्दगी पडी है, काम करने के छिए ।” 

पढाई समाप्त होते-होते लछिखा--जीवन में स्वावछवत अत्यत 
आवश्यक है । तुमको अपने पैरों खडे होने के लिए तैयार हो जाना 
चाहिए।” ' 

दे चाहते थे कि मै व्यापार में पड़ू, ताकि भाईसाहव मुक्तमत से हर क्षण 
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सेवा में छय सकें। पर जव मेरी तैयारी उसके लिए नहीं देंखी तो सेवा के, 
खासकर हिन्दी के काम के लिए, उन्होने निरतर प्रेरित किया। 

हैदरावाद-सत्याग्रह के समय मुझे नागपुर-दफ्तर को संभालने की 
जिम्मेदारी दी गईं। बुलेटिन आदि का काम करते-करते मैं उकता गया और 
मैंने चाहा कि मुझे प्रत्यक्ष क्षेत्र में भेजा जाय | शायद भाईसाहव ने उनसे 
कहा हो। काकाजी ने मुझे बुलाकर कहा, “जैसा क्षेत्र में जाकर काम करना 
महत्वपूर्ण है, दफ्तर में रहकर काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और 
अभी मौका समाप्त थोडे ही होनेवाला है ? वाद में चले जाना ।” 

उनकी प्रेरणा से में फिर उसी काम में लगा रहा । वाद में साप्रदायिक 
तत्वों के घुस आने से सत्याग्रह स्थगित कर देना पडा और मौका मिला हो 
नही, पर काकाजी को हो प्रेरणा थी, जिसने मुझे दुद्ली नही बनाया । इसके 
लिए फिर छोटे नही, बडे क्षेत्र में ठवका आश्वासन काम आया ! 

छोटी-छोटी बातो में भी वे वडों सुक्षमता से व्यवहार-न्ञान सिलाते 
रहते थे । एक समय भाईसाहव ने पत्र लिखा और दस्तखत के लिए उनके 
पास रखा। उसमें एक वाक्य ऐसा था कि उससे पत्र-व्यवहार और वढता। 
काकाजी ने वह अश काट दिया और उत्ती समय उनसे कहा, “उनके पत्र का 
उत्तर तो हमने दे दिया है। लेकिन इस अंश के रखने से फिर पत्र-व्यवहार 
वढाने के छिए हम कारण दे देते हैं। गैरजरूरी चीज नही होनी चाहिए।” 

एक वार महिलाश्मर में एक व्याक्यान में उन्होने बताया, “व्यापारी- 
वृत्ति कैसी होती घाहिए।” हमने सोचा--यहा छड़कियो के शिक्षण में व्यापार 
की बातो का क्या प्रयोजन ? छेक्िन उन्होने बडे सुन्दर ठय से बताया कि 
किस तरह व्यावह्रिक्ता की सिलावन जोवन में काम आती हैं। मुझे 
तबका उनका एक वाक्य आज भी याद है--- 

*व्यापायी हमेशा बुरे-्चे-वुरे घटना-कम के लिए तैयार रहता है, परतु 
उम्मोद वह अच्छे-से-अच्छे घटना-क्रम के लिए रखता है । इसो तरह हमें 
हर व्यवहार में, परिणान कैसा भी हो, उसके लिए तैयारो रखनी चाहिए 
और आशा व प्रवत्त जच्छे का हो करता चाहिए।” 


4 ९५ 4 
अनाथ हो गया | 
मार्तण्ड उपाध्याय 


आज से कोई बत्तीय बरस पहले की वात है, जब पहले-पहलजमनालाल- 
जी को देखा था। मेरी उम्र तब पद्रह वरस की रही होगी। मारवाडी अग्रवाल 
महासभा के अधिवेशन में भाग ढेते वे इन्दौर आये थे । कोई दो-ढाई बरस 
पहले ही भाईसाहब 'हिन्दी नवजीवन' में काम करने चले गये । भाईसाहव 
ने चिदृठी लिखकर हमें सूचित किया था कि सेठ श्री जमनारालजी वजाण 
इन्दौर आ रहे है। उनसे मिलने का प्रयत्त करना । भाईसाहब ने वता रखा 
था कि सेठजी की प्रेरणा से महात्माजी ने 'हिल्दी नवजीवन' निकाला था। 
बहुत बडे और पैसेवाले आदमी है और गाधीजी के आन्दोलन के बहुत बडे 
सहायक है। बह असहयोग का जमाना था। सरकार का आतक था । इन्दौर 
एक देशी रियासत थी। अत उनसे कैसे और कहा मिला जाय, यह कुछ समझ 
में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन घर का पता खोजता हुआ अग्रवाक्ष महा- 
सभा का एक स्ववसेवक आया और कह गया कि जमनालछालजी बजाज ने 
हरिभाऊजी के पित्ताजी और छोदे भाई को मिलने बुलाया है। पिताजी 
धायद बाहर गये थे। मै अपने एक पडौसी को साथ छेकर बताये हुए स्थान 
पर मिलने गया। किसी बडे आदमी से मिछनने का मेरा यह पहला ही मौका 
था। बदर से मन में धुकधुकी हो रही थी कि कैसे मिलेगे--कैसे वात 
करेगे ? कही बोलते में--अदव-कायदे में--गरुती होगई तो वे क्या 
कहेंगे? और भाईसाहव को किसी गछती का पता चछ गया तो वहुत डादेंगे। 
इसी असमजस में उनके निवास-स्थान पर पहुचा 

सुबह के कोई आठ-नो बजे का समय होगा। वरामदे में वे एक चटाई 


रे१४ स्मरणाजकछि 


पर पलयी मारे बैठे ये जोर अपने हाय ने डाटी बना रहे ये। गौर वर्ण, लवा- 
तयडा डोल-डोल, खादों की मोदी घोती जौर कुरता पहने। सुचना मिज- 
वाई गई तो फोरन उन्होने उपने पान बुला ल्िया। मैंने वदे जदव और फायदे 
से झुककर सलाम क्या । रियातती स्कूल में बढेंवदे सरफारी अफसरों से 
इसो तरह सलाम करते देखा या। न्गेचा, वड़ें आदनो हैं, इवी तरह सठान 
करना ठोक रहेगा। उन्होंने देवा, नुस्कराफुर पाच ब॒टाया और छिर पर 
हाथ रखकर बाझीवाद दिया। पूछ-- 

“तुम हरिभाऊनी के भाई हो ? 

'जोह [वा 

“कौन-ही वलान में पटते हो ?! 

“जराठवी की परीक्षा इसी गरमो नें दूगा ।* 

“क्ह्मतक पटने का इरादा है २” 

प्प्दो ए करूगा प! 

मस्तक बाद क्श् 

“आगे क्या करने दा विचार है ?” 

“मैने तो कुछ चोचा नही है। भाईसाहब जानें ।” 

“घर्कारो स्कूल में पटना अच्छा लगता है ?” 

इस प्रकार कोई दत-पद्रह निनट तक वे बातें करते रहे । कईएक दातें 
पूछी--धर की, स्वात्य्य की, खर्चे की, नकान की, आदि-आदि । लेकिन 
उनकी बातचीत, उनके व्यवहार नें इतनी जात्मोयत्ता और घरेल्ूपन या कि 
यह माडून ही नही पड रहा बा कि क्नी बहुत बडे जादमो से वात कर रहा 
है। मेरा डर भाग यया। ऐसा छनने छगा, नानो वह कोई अपने घर के हो 
बुजुर्ग हैं। 


इसके वाद ही मेरी सरकारों स्वूछ की पटाईं खत्म होगई और सावर- 
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मंती-आशअम में भाईसाहव के पास पढने और रहने चछा गया। वहा दूर से 
उन्हे कई वार देखा, छेकिन फिर भी अधिक सपक नहीं आया। वाद में जब 
भाईलाहव खादी व रचनात्मक कार्य करने अजमेर चले गये तव कुछ सपक॑ 
आया। अक्सर वे जब वर्धा से आते तो अपने बंगले पर मिलने बुला 
छेते | बातचीत करते, पढाई-लिखाई के हाल पूछते, तकलीफ या कोई कमी- 
जरूरत तो नहीं है, यह पूछते । 

एक वार पूरा हुलिया वताकर श्री हवीरालालजी शास्त्री को लेनें के छिए 
अहमदाबाद स्टेशन भेजा | विना किसी गछती के ठीक से उनको लेकर 
आश्रम आगया तो पीठ ठोककर शावासी दी और कहा कि तुम ठीक 
काम करते हो। 

छैकिन इसके वाद ही उनके एक दूसरे रूप के दर्शन हुए। 

नए सत्र के प्रारभ में आश्रम के विद्याथियों के खेलो आदि के प्रदर्शन 
हो रहे थे। महात्माजी के साथ वे भी सेल देखने आये। मैं पोल जप--वास 
के सहारे ऊची कृद--में भाग छे रहा था। खेछ खत्म होने पर" उन्होने 
मुझे अपने पास बुलाया और बोले---/ तुम्हारी आखें कमजोर मालूम होती 
हैं। जाकर डाक्टर को दिखला आओ।” यह कहकर उन्होने अपने हाथ से 
डा देसाई के नाम पत्र छिखकर दे दिया। मैं जाकर आक्ष दिखा आया। 
डाक्टर ने भा्खें काफी कमजोर वताईं और चदमा लेने को कहा । दूसरे दिन 
चदमा लेने जाने लगा तो मेरे एक सहपाठी ने, जो जमनाछारूजी का रिहते- 
दार भी था, मुझसे कहा कि आख्ष तो मेरी भी खराब हैं। चलो, मैं मरी 
तुम्हारे साथ चलकर दिखा आता हू । मैं उसे साथ के गया और डाबटर 
से उसका परिचय करा दिया । आख दिखाकर तथा चदमा लेकर दोनों 
चले आये। चद्मे के मेरे जितने दाम उस सहपाठी ने भी दिये। 

तीन-चार दिन के बाद हम दौनो को जमनाहाकजी ने बुल्ाया। सदा के- 
जैसा उनका चेहरा प्रसन्न नही दीख रहा था। में ठिठका | कुछ डर-सा लगा । 
आते ही पूछा-- तुम गुठाव (साथी का नाम यही था) को ठेकर डाक्टर 
के यहा आख दिखाने गये ये ? ” 
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“जोहा ।” 

किसके कहने से तुम उसे छे गये २” 

“गुल़ाबनाई ने कहा कि मेरी आास भो सराब है, तो चलतर दिला 
आते हैं ।” 

“यह तो ठोऊ, लेकिन डावटर को आख दिसाने को फीस क्या दी ? 

“जो, आपने चिट्ठो दी थी, सो उन्होंने फोस नहीं छी।'” 

“चिट्ठी तो मैने तुम्हारे छिए दो थी। गुलाय के लिए थोडे दो थो ! 
गुलाव ने आख दिल्लाई तो उसको फीस तो देनी चाहिए यी ! ” 

“मैंने गुलावमाई का परिचव दिया, तो डास्टर ने फीच नागी हो 
नहीं।” 

“बह दूनरी गठतो है । तब तो डाक्टर को पैसा देना जौर जरूरों हो 
जाता है। तुम मेरे नाम का उपयोग किसे बरौव विद्यार्यों के छिए कर छेते 
तो भी कोई वात नही यो। गुाव तो वैसे भी फोम के पैंस दे सकता है। और 
मेरा सवध आ जाते पर तो और भी देना जरूरी हो जाता है । गुलाव को 
या मुझे विना फीस दिये डाक्टर से काम लेने का क्या हक है? तुमने वह नहीं 
सोचा ?” सिडकी-मरे स्वर में उन्होंने पूछा । 

“मेने इतना ज्यादा नही सोचा या ।” मैंने डरते-डरते जवाब दिया, 
बल्कि मुझे रुकाई-सी आगई। मुझे उदास देखकर उन्होने अपने पास बैठा 
डिया और बातचीत का विपय बदल दिया। कुछ नाश्ता करवाया और फिर 
जाने दिया। 

उनकी छताड और प्यार का यह पहला अनुभव था । कई दिनो तक 
मन में वड़ी वेचेनी रही। 

इसके वाद वहुत दिन दीत गये । अधिक सपर्क का मौका जल्दो नहीं 
आया, यो मालूम होता रहता या कि वह मेरी पढाई-लछिखाई में दिलचत्पों 
लेते रहते हैं। 

इन्हीं दिनो (चन्‌ १९२५ में) श्री जमनाछालजी की प्रेरणा से अजमेर 
में सत्ता चाहित्य मडल' को स्थापना हो चुकों थी। उत्तके सचालन का कान 
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भाईसाहव के जिम्मे रहा था। अजमेर में रहते हुए मै 'भडछ' की किताबों 
की तैयारी और छपाई में दिलचस्पी छेने लऊगा। अजमेर की जलवायु अनुकूछ 
होने के कारण मे अजमेर में ही भाई स्वा० के साथ रहकर तिजी 
तौर पर अपनी पढाई करने कूगा था। जमनाहाूजी वीच-वीच में 
अजमेर आते, 'मडल्' का काम-कांज देखते और मुझे भी पढने और समय 
निकालकर मइल' के काम में दिलचस्पी लेने को छलचाते रहते। 

इसी बीच धूमधाम के साथ 'मडल! से त्यामभुभि' मासिक पत्रिका 
निकली, जिसे पहित जवाहरलांलजी नेहरू ने हिन्दी की सबसे अच्छी 
पत्रिका' बताया । मैं पढ़ता था और महल की पुल्तको की छपाई, पत्रिका 
के विज्ञापन-प्रचार तथा पुस्तकों के प्रूफ देखने आदि में अपना समय वेता 
रहता था। 


फिर सन्‌ १९३० का आदोकन आया। सब छोग जेल चढ़े गये। अजमेर 
में सरकारी आतक और दमत अधिक था । डक के प्रमुख कार्यकर्ताओं 
के व्‌ सचालको के जेल चले जाने के कारण उसका काम मुझे देखने को कहा 
गया । इतनी बडी जिम्मेदारी के योग्य तो में उस समय नही था, छेकिन 
परिस्थिति और जिम्मेदारी सबको योग्य बना देती है। सन १९३० के 
अत में ऐसी स्थिति आगई कि 'मडक' के मामके में जमनाछाछूजी से 
सलाह छेना जरूरी होगया। वे तासिक-जेंक में थे। श्री जाजुजी व 
भरी केश्नदेवजी नेवटिया के साथ मैने तासिक-जेल में उनके दर्शन किये। बहा 
और सब तो उनसे बातो में कम गये, में पीछे चुपचाप खडा होगया। उन 
सबको मेरी अपेक्षा और बहुत जरूरी बातें करनी थी। पर एकदम उतकी ओर 
पे ध्यान हटाकर जमनालाऊजी ने मुझे आगे बुछाया । अजमेर के सब 
छोगो के हाक-चाक और आने का कारण पूछा। मै अपने प्रशत पहले से हो 
लिखकर छे गया था। कागज मैने उनके हाथ में रख दिये। वे वोले--“यह 
हुने अच्छा किया। अपना और मेरा दोनो का वक्‍त बच्चा छिया। ऐसा लगता 
है, तू अब काम सीखने छगा है। अच्छी तरह भत लगाकर काम करना 8 
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सबको वन्दे कहना। तेरे सवालों के जवाब में लिखकर भिजवा दूगा।” 

इतने बडे लोगो की चल रही चर्चा के बीच में मुझे बुलाकर इतनी वात- 
भीत उन्होनें कर छी। में उनके सभय के महत्व को और लोगो के काम के 
महत्व को भली प्रकार जानता था। श्री केशवदेवजी ने कह दिया था कि 
हमें बातें बहुत ज्यादा करनी है। तुम इस तैयारी से आना कि समय न मिक्े 
तो बिना मिले ही लोटता पडेगा। सो में तो निराद वापस लौटने को तैयार 
था, लेकिन उन्होने अकल्पित रूप से जिस प्रकार बातें कर छी उससे में 
बहुत ही प्रभावित हुआ। 


इसके वाद दो-तीन साछ और वीत गये। सन्‌ १९३४ में 'मडल' के दिल्‍ली 
स्थानातरित होने का भइन उपस्थित हुआ । इसी सिलसिले में यह वात 
सामने आई कि 'सडल' के कार्य में अपना जीवन देनेवाछा कोई आदमी 
तैयार हो तभी स्थानातरित करना ठीक होगा । पारिवारिक तथा अन्य 
कृठिनाइयो के कारण दिल्‍ली जाने को मेरा मन नही हो रहा था। मैने अपनी 
उच्तशन भाईजी (अब जमनाछालजी को सव इसी नाम से पुकारने छगे थे) 
के सामने रखी । उन्होने छिखा 

“मडल के लिए एक ऐसे सेवक की, जो अपना सारा जीवन उसमें 
लगा दे, जावश्यकता तो है ही। यदि तुम्हें यह काम पसद हो और तुम्हें इस 
काम में उत्साह भी हो और तुम यह निश्चय कर छो कि अपना जीवन 
इसमें छुगा दोगे तो मूले तो पूरा सतोष होगा। तुम 'मडछ' द्वारा भी देश 
और समाज की काफी सेवा कर सकते हो । इसमें मुझे कोई श॒का नही है। 

इस भ्रकार उनका उत्साह व छाछच दिलाना व्यर्थ नही गया। मैं एक 
बस्स के लिए दिल्‍ली आया, लेकिन फिर दिल्‍ली का ही होगया। 


मै मडछ' के काम से कलकत्ते गया हुमा था। जमनाछालजी भी अपने 
कान का इलाज कराने वहा गये हुए थे। मुझे मालूम हुआ था कि वे वहा है, 
पर तकोच के मारे उनसे मिलने नही गया। छेकिन उनको पता चछ गया तो 
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जहा वे ठहरते थे वहा बुछायां। दो दिन अपने साथ ठहराया। घर के, 
मंडल के, परिवार के हारूचाल पूछे | शाम को अपनी डाक लिखाने व 
'निपटाने को वैठाया । कोई दो घे उनके सेक्रेटरी का काम किया। मन में डर 
बना रहा कि चिट॒ठी में कोई गलत वात न लिक्ष जाऊ । एक-एक पत्र वे मुझे 
देते भौर सक्षेप में बता देते कि यह उत्तर देना हैं। मैनें वहुत डरते-डरते 
सारे पत्र लिखें। तीन-चार पत्रो में उन्होने सुधार किये । एक-दो जगह भाषा 
थभावों की मकृतिया वताई। उस रोज रात को अपनी डायरी में उन्होने 
लिखा---“आज मार्तण्ड जाया उसे पत्र लिखाये। ठीक लिखता है ।” 

ऐसी थी उनकी काम सिखाने की पद्धति 

जव दिल्ली आते तो पिताजी को व मुझे मिलने बुलाते, धर-गिरिस्ती 
के हालचाल पूछते-- कहा रहते हो ? मकान कसा है ? कितना मिलता है ? 
खर्च चल जाता है? कुछ बचाते हो ? कर्ज तो नही है ?” 

थोडा ही समय इन बातों में छगता । छेकिन मिलने के बाद यह अनुभव 
होता कि एक सरपरल्त हमारी फिक्र करने को है। अपना काम तो कर्तव्य 
करना है। स्ोज-खबर केनेवाले भाईबी मौजूद है तव घर-गिरिस्ती की 
चिंता क्या करनी ? 


एक बार की वात है। में वर्धा यया था। अपने वारे में उनसे जरूरी 
चातें करनी थी, छेकिन उनके कान में दर्द था। महात्माजी ने उनको इछाज 
के लिए बबई जाने को कहा और वे गाडी मे वैठकर स्टेशन रवाना हो रहें 
थे। में मिलने पहुचा तो वस नमस्कार ही कर पाया। 

में समझा कि अब तो भाईजी के बवई से छौटने पर ही उनसे बातें 
हो सकेंगी, ठेकिन तीसरे दिन ही बबई से उतका पत्र मिला । छिखा था-- 
“मेरे बारे में मैने दिल्ली में पारसनाथजी से बातें कर की है। काम तैरे को 
खूब मन लगाकर करना ही पडेगा । तेरे काम से उनको सतोप मादूम हुआ।” 

इससे मेरा पूरा समाधान तो नही हुआ, पर इतनी जल्दी, इतने जरूरी 
काम और वीमारी के समय भी एक छोदे-से कार्यकर्ता के दु ख-दर्द और घरू 
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इस प्रकार जब कभी किसी काम में उनकी मदद कौ जरूरत होती तो 
उनको छिल देता या मिलने पर कहता तो तुरत उस काम को करते । मडल' 
से कांग्रेस का इतिहास! को हिन्दी में प्रकाशित कराने के लिए पृज्य राजेंद्र- 
बावू से उन्होने मेरा परिचय कराया । पड़ित जवाहरछालजीं की मिरी 
कहानो' मडल से प्रकाशित करने के लिए उन्होंने प्डितजी से मिलाया | 
थी नेताजी सुनाष बोस की जात्मक्या के बारे में भी उनसे उन्होने बातचीत 
शलाई थी। उसके वाद एक पत्र में उन्होने लिखा--- 

“थी चुनापवावू से वर्षा में बातें हुई थी । बमी तक आत्मकथा वे पूरी 
लिल नहीं पाये हैं। हिन्दी के लिए वे सत्ता साहित्य मडल' का ध्यान रखेंगे। 
तुम जब इस सवध में उनको सीघें लिख सकते हो ।” 

अतिम दिनो में वे सारी सार्वजनिक सत्याओों से अलग होगये ये । 
मुझे उतकी इस मानसिक वृत्ति का पत्ता नही या। मैं 'मडऊ' के ही अपने काम 
में लगा रहता था ।'वही मेरी छोटी-सी दुनिया थी । उन्होने 'मडल' का 
कार्यालय दिल्‍ली से वर्षा छाने का सुझाव दिया | मैंने कई कारणों से 
उसका विरोध किया | उसके वाद ही 'मडल! से भी उन्होंने त्यागपत्र दे 
दिया। मैंने समझा कि उन्होने मेरे विरोध से जसतुप्ट होकर त्यागपत्र दिया 
है। मैंने उनको छिखा कि इस वजह से आपको त्यागपत्र नही देना चाहिए। 
में वर्षा आने को तैयार हु । लेक्नि उन्होने छिखा--- 

“मेरे त्यागपत्र का तुमने जो मतलूव निकाला, वह विल्दुछू गरत है। 
वर्देमान हालत में मडछ' का कार्यालय दिल्ली से वर्षा लाने की कोई आव- 
इयकता प्रतीत नहीं होती । मैं इच वात को पदद भी नही करता । भडल' का 
डऊँछ कास जव वहापर सुचारू रूप से चछ रहा है, तव उसको वहा से हटाकर 
और जगह स्वापित करना उचित नही होगा। मेरा नाम “मंडल! में नहीं नी 
जप तुम समय-समय पर जैसे बर्तनान में पूछते रहते हो वैसे पूछ 
चक्ते हो। 
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मुझे अपनी भूछ का बडा पछतावा रहा कि उनके मन को मैने गछत 
समज्ञा।” 


इस प्रकार बरावर उनसे उत्साह और प्रोत्साहन मिलता रहा। उन्होने 
यह महसूत्त नहीं होने दिया कि थे स्वयं तो बहुत बड़े और बुजुर्ग हैं और 
में एक छोटा-सा कार्मेफर्ता हू । अपने बड़े परिवार का एक सदस्य मानकर 
उत्तरी प्रकार काम घिसाते और आगे बढ़ाते गये । मिछने पर भी और पत्नी 
में मी कामकाज फी छोटी-छोटी-सी बात पर ध्यान रखते, गलतिया बताते 
गौर सुधरवाते । मत में यह निर्दिचतता रहती कि गछतिया सुधारनेवाली, 
रास्ता दिसानेयाली, दु ख-दर्द सुनतेवाली और उनको दृर करनेवाली 
एक हस्ती मोजूद हैं। 

११ फरवरी फो दफ्तर में काम कर रहा था। 'हिन्दुस्तात' मस़वार से 
श्रीक्षकरलाकछजी वर्मा आये और वोछ़े, “टैल्रीप्रिटर पर कवर भाई है कि 
जमनालादजी का देहात होगया। 

सुनकर बडा घक्का जगा । थोडी देर तक तो समझ में नही जाया कि 
गया होगया। वे बीमार नहीं थे। अचानक ऐसा कैसे होगया? जब कुछ 
समय वीता तो पहला सयाक् मत में महू जाया---'भाईजी के चले जाने से 
अब मेरी और मेरे काम की ऐसी खेर-खबर कौन छेगा ? दु ख-दर्द की कौन 
पूछेगा ? में तो अनाव होयया | / 

और पद्रह बरस बाद आज भी वही बिचार मन में रह-रहकर उठते 
रहते है 


: ९६४ 
चलते-फिरते विश्व-विद्यालय 
मदालसा अग्रवाल 


हम भाई-बहन छोटे ये । एक वार मामाजी ने बहुत आग्रह से हमारे लिए 
जरी-मसमल के छूव वढिया-वटिया कपडे वनवाये। जिन्हे देख-पहनकर हम 
बड़े खुश होने लगे ) कुछ हो दिनो बाद वर्षा के गाधी चौक में विदेशी वस्त्रो 
को होछो का वडा भारी जायोजन हुआा । 

पू काकाजी के स्वदेश-हित के विचारों से उस समय पहली वार मा ने 
हमें परिचित कराया, ऐसी याद बनाती है। तव काकाजी तो घर पर थे नही | 
महात्मा ग्राघीजी को साथ लेकर आनेवाले थे शायद । ओर उनके आने के 
पहले धर से विदेशी वत्तो की जइ-मूछ से सफाई हो जाने की मा ने कोशिश 
को। न जाने दिस प्रकार क्या-क्या वा्ते समझाकर हम वच्चों को भी अपने 
बढिया नए-नए कपडे उतारकर, हटकर 'होछो' में होम देने को मा ने हमें 
इतना उत्साहित कर दिया कि विदेशी वस्चों की जलती हुई गगनचुम्बी 
ज्वालाओं को देखना हो मानो हमारे लिए बड़े आनन्द-मगलछ का अवसर वन 
गया। प्‌ कावाजो का प्रयन प्रभाव प मा की 'निप्ठा' के द्वारा हमे प्राप्त हुजा 
कार याने अपने देश को मछाई का विचार करनेवाले कोई बहुत भले 
बे जादमी हो, ऐपा उनका परिचय मन में प्रतिप्ठित होता गया। तवसे सदा 
कालाजों को फो हमने चलता मुसाफिर हो पाता है मजिछ ओर मुकाम रे .« 
+ झूप में ही पमश जपिक पहचाना । 

हाजाजी बच्चो को बहन प्यार करते ये। प्रोद्धिक व्यायाम के कई खेल 
दुसरे माव पेटते थे। परियार के नये छोगो के गुण-दोषो के लिए कई बार 
इच्चो ने नो जठग-जदग माऊं लगाया फरते ये। 

काड़ाओी के खाद रेजगागे में मुताफिरों करना हमें सूव अच्छा लगता 
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था। उस बक्‍त थर्ड बलास के लम्बे डिब्बों में सामान्य जनो के साथ अपनी भा, 
काकाजी, भाई-बहन, मेहमान, मत्री, सेवक आदि सबको अनेक घटो तक 
एकसाथ खाते-पीते हँसते-खेलते, सोते-बैठते, और बातचीत करते देखकर 
वडा ही आनन्द जाता था, मानो सारे देश और दुनिया का राज ही हमे मिल 
जाता था। जब काकाजी घर पर होते तव तो मा भी हमे उनके साथ ज्यादा 
वोलने-वैठने नही देती थी। कहती कि उनको काम करने दो, आराम करने दो, 
उनका समय न विगाडो, तग न करो, जादि आदि, पर सफर में वे भी ज्यादा 
रोकती-ठोकती न थी। वल्कि हमे काकाजी के साथ खेलते-वोलते देखकर 
उन्हे भी मन-ही-मन बहुत सुख-सतोप मिलता होगा 

काकाजी के साथ सफर में हमें बहुत-सी जीवनोपयोगी वाते सीखने- 
देखने को मिल जाया करती थी। नए-नए मुसाफिरो से कैसे बात करना, परि- 
चय करना, सबके साथ पारिवारिक रूप से घुछ-मिक्वकर कैसे खेलना, जाना, 
अदव रखना, थोडी-सी जगह में सामान वैसे लगाना, ये सब बाते वे हमे सम- 
झाते थे। दिन-रात सतत मुश्किल-भरी थर्ड क्छास की मुसाफिरी करते हुए 
भी सफाई का काकाजी बहुद ध्यान रखते थे। हाथ धोने तथा वरतन साफ 
करने के लिए रेलवे के नियमो का कठोरता से पालन करते और करवाते थे। 
रेलवे अधिकारियों से भी पान करवाने की सावधानी रखते थे | कही कोई 
अन्याय होते देखते तो तुरन्त सावधान हो जाते और साकल खीचता, या 
स्टेशन-मास्ठर से कुछ कहना, या केद्रीय विभाग से कुछ लिखा-पढी करनी 
होती तो तत्काल कार्रवाई करते या करवाते थे । 

ठाइम टेबल देखना, कुली तथा टिकट आदि के नम्बर नोट करना, 
आदि कितनी ही वाते काकाजी' हमसे करवाया करते थे । कोई मधुर 
कठ से गानेवाला, छोटी-सी वीन या सितार बजाकर गीत सुनानेबाला बालक 
या वृद्ध दीख पढ़ता तो बडे प्रेम से उसे पास वुद्ाकर विठा केते थे, उसके 
गीत हमे सुनवाते, उसका सुख-दुख खुद सुनते और फिर उसके सच्चे शुम- 
चिन्तक या पथदर्शक वनकर उसे जो कुछ सलाह या सहायता देनी होती, सो 
चुपचाप दे दिया करते थे। उसका नाम-पता नोट करना होता तो कर ढेते थे 
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गर्मियों में अक्सर कही उड़े पहाडो पर या समुद्र-किनारों पर जाया करते, 
तब परिवार और सुपरिचितों में से काफो छोटे-वडे साथी-मित्री को साथ 
ले लिया करते थे । हँसी-बुश्ी को मुसाफिरी पूरी कर, मुकाम पर पहुँचते ही, 
सबके ठहरने-रहने का वन्दोवस्त करवाकर स्वय हाय में लाठी थामकर, कमी 
बिनीफो साय लेकर, या जक्ले ही पूछताछ' करने निकल पड़ते थे। सबसे 
पहुछे पोल्ट आफिस का पता छगाते, तार-चिटृठी और अछवारो के आने- 
जाने का समय जान छेते। दूधवालों के घर जाकर ब्वालो को और गायो 
को पहचान कर लेते । घोडेवाला, फठवाला कोन अच्छा ईमानदार है, 
यह पता लगाते, सब्जी का बाजार देलने जाते, भाव पूछ-पूछकर नमूने की 
सब्जियां सरोदवा लाते। नाज-पात की दूकान और दूकानदा रो से पहचान कर 
हेते। किराये के मकान देख लेने के वाद विकाऊ जमोन और वगलो को देखना 
जौर उनकी उपयोगिता को सोचना काकाजी को बहुत पसद या। इचीलिए 
शायद हमें हर साल नई-नई जगह जाने-देखने का सुअवसर सदा मिलता रहा। 
जाउू, शिमला, नैनीताल, भुवाल़ी, अल्मोडा, सिहगट, चिचवड, पूना, 
बिफच्दा, जहू, वर्सोवा आदि स्थानों में काकाजी के साथ गमियों के दिनो में 
रहने और नित-नए कार्यत्रम जमाने के सस्मरण मन को सदा बहुत प्रमन्नता 
और प्रोत्नाहन देते रहने हैं । 
पाराजी के जोवन वा अधिकाश समय नमूचे देश में वार-वार ्रमण 
करने टुए हूँ बीता । सफर से छोड़कर जाने के समान ही घर से काकाजी 
का जाना भरी इस बच्चों के लिए आनद योर उत्कठा पा विपय होता या, 
ऋयाद्धि 'अढ आ तो गये हूं है, वह बात तो पूरी होगई, उनका प्यार, आशी- 
वाँद जातसारों जो मिलनी थी वह तो मिल हो चुकी है, जब तो दो-चार 
दिन में पिर, कहा जायेंगे, रद जायेंगे, वह कैसी जगह होगी, बहा जया 
होगा, वहा से था वो पत्र ठिसेंगे, या छिर कब जाउंगे।, ऐसो सनेक उत्तठाए 
काहाजी के जाने के नाथ जुद्दी डुई होती थी। इसलिए कावाजों के जाने ही 
दम पृषने ठग उसने पे कि जद जाद कर जायेंगे, वटा जावेंगे झादि। दस तरह 
हिक-लाण वदूबतों री इच्पता का आनंद फम देने ले थे ओर रापाजी 
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के साथ मुसाफिरी करने की आतुरता मन मे जुडती जाती थी। 

सन्‌ १९२४-२५ की वात है । पू० कमछा नेहरू भुवाली मे स्वास्थ्य- 
लाम करने के लिए गई हुईं थी। पू० पडितजी उस समय अल्मोडा-जैल में थे। 
पु० काकाजी के साथ उन दिनो हम सबको भुवाली जाकर रहने का मौका 
मिला | पु० पतजी का घर देखा । नौकुचिया ताल तक जाकर आये, खूब सैर 
हुईं। बहा से अल्‍्मोडा करीब ८०-८५ मौल होगा। काकाजी ने पैदल जाना 
तय किया । २०-२५ छोगो का सघ जुड गया । श्री काटजूसाहव, श्री 
रामनरेशजी जियाठी, श्री सुशीला वैयर आदि भी टोली मे थे। सोने, खाने, 
खेलने आदि का आवश्यक सामान साथ था । घोडे-सच्चर आदि का प्रवध 
किया हुआ था। 

हिमालय की घटादार घाटियो के हरे-भरे वनो में से छायादार पथो 
पर उतरते-चढते, दौडते-बैठते, चछना-खेलता बहुत याद आता है। काकाजी 
एक ह्वाथ में छाठी थामे आहिस्ते-आहिस्ते सुदृढ़ गति से सदा एक-सी चाल 
चला करते थे, पर हम शरारती बच्चो को इतना घीरज कहा ? हम सोचते- 
चलो, दौडकर आग्रे निकल जाय, फिर कही पेडो की छाह में वँठकर कुछ 
सेलेंग्े, पढेंगे या सुन्दर सुहावने झरने के कितारे पानी मे पैर लटकाकर वैठेंगे 
भौर मजे से गप्प छडायगे, या कुछ शरारत करने की सोचेंगे। यो योजना 
बनाकर हम आगे चल पडते | रास्ते में तरह-तरह के छोटे-बडे घाट-घाटी 
के पेडो के साथ लुकते-छिपते, आख-मिचौनी खेलते, आगे वढते जाते में 
हमारा बडा ही मन-वहलाव होता था। कमी बुजुर्गों के आगे, कभी पीछे, कमी 
छिपकर, कभी शर्त्ते लगाकर चलते चलाने मे ऐसा मन छगता, मानो दिनभर 
के लिए सारे जगछ का राज ही हमे मिल गया हो। पर शाम को जब मुकाम 
पर पहुचते तो मालम होता कि काकाजी सबसे पहले वहा पहुच चुके हैं और 
एक-एक बालक, युवक, सेवक और साथियो की आराम से राह देख रहे 
हैं। यह देखकर मन-दही-मन हम बडे श्िन्दा होते। रोम-रोम में समाई हुईं 
भूल में जो कुछ खाने-पीने को मिल जाता, खा-्पीकर बुजुर्गों से कविता, 
कथा, कहानी सुनते-सुनते नीद की गोद में मस्त होकर सो जाया करते थे। 
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इस तरह काकाजी के साथ किसी भी प्रकार की यात्रा करना याने 
मानव-जीवन के सर्वागीण विकास का एक चलता-फिरता विश्वविद्यालय 
ही होता था, जहा पृथ्वी और आकाश के वीच फैली हुई प्रकृति की गोद में, 
फूछते-फलते हुए मानव-जीवन के सौंदर्य का आनद लूटने को हमें मिलता 
था। 
काकाजी का गृह-जीवन तो मानों एक नित-नए अतिधि-सत्कार 
को सुखद प्रयोगशाला की हुआ करती थी, जहा देशहित के विविध विचार, 
प्रचार, योजना आदि की चर्चाए और देशव्यापी कार्यक्रमों की मनोहर 
मालाए गथी जाती थी और मानव-मदिर की सजाबद के साधन जुटाये 
जाते थे | गगा-जमना के पावन तट पर प्रतिष्ठित प्रयाग के प्रसिद्ध पुनीत 
सग्मम की तरह गाधी-जमनालाल के स्नेहमय सगम के पवित्र मनोहर 
सस्मरण आज 'गाधी-ज्ञान-मदिर' के रुप में वर्धा के वजाजवाडी के बंगले 
(बिह्व के अतिथिगृह) के सामने सुशोभित होते देख मन प्रसन्न होता है 
और यही अभिलापा जागृत होती हैं कि यह गाधी-ज्ञान-मदिर' भगा-माता 
के परम पावन निर्म जल-प्रवाह की तरह, वर्षा आने-जानेवाले मानवों के 
लिए, सर्देजनो के सर्वोदियकारी सस्मरणो द्वारा नित-नई प्रेरणा देनेवाल्ा 
'भगल-मदिर' वना रहे। 
बापूजी के प्रति काकाजी का आत्मसमपंण वडा अनोखा और अनुपम 
था। कौन किसपर अधिक श्रद्धा या प्रेम करता है, इसकी मानो पिता-पुन्न 
में होड-सी छूगी रहती थी। 
सन्‌ १९४२ फरवरी ११ तारीख को काकाजी ने अपने यके हुए जजर 
शरीर को साप की केंचुली की तरह त्याग दिया | जीवन-काल में सतत 
भ्वास करनेवाले ने मृत्यु के पूर्व ६ महीने सव तरह के वाहनों और मुस्राफिरो 
कक दे दी थी, वह उनकी चिर प्रवास की पूर्व तैयारी ही सिद्ध हो 
। 
सन्‌ १९४६-४७ में, विभाजन के कुछ दिन पूर्व, पटना में पू० वापुजी 
की निकट सेवा में १० दिन रहने का मुझे अचानक सुअवसर मिक्ता था। 
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तब एक दिन बरी में टहुते हुए गैने बापूजी से पुछा “बापूजी; मु 
समझाइए कि व्यवहार की सत्यता का स्वरूप क्या है ? काकाजी जीवन- 
काल में जब कही से जाते या कही दो-चार दिनो के लिए भी जाते थें तो एक- 
एक परिचित, बूढे, बुजुर्ग, बरावरीवाले और वारुकों को याद करके उनसे 
मिछते, प्यार करते और सब तरह की जानकारी छे देकर, कुश्ल-मगह 
परछकर, आाया-जाया करते थे, पर जब चिर-प्रवास के लिए जाना पडा तो 
भापतक से मिलते बगैर चुपचाप कैसे चके गये ?” 

बापू ने जो विचार मुझे समझाया, उसका सार इस प्रकार मेरे ध्यान 
में रहा है-- 

“भौतिक जीवन मनुष्य के लिए सतत प्रगति के पथ पर आगे बढने 
के किए पुरुपा्थपूर्वक प्रयत्त करने का कर्मक्षेत्र है। इसमें व्यवित को सदा 
सावधान होकर अपनी साधना को सफल करना होता है, जबकि 'मरण' 
जीवन-साधना का एक फलित या परिणाम है। वह बाह्य प्रयत्न या व्यवहार 
के लिए भानो एक पूर्ण-विराम है । या समझो कि जीवन-व्यवहार, यह 
आत्मिक गुणो के विकास की साधना है और 'सरण' उस साधना का समर्पण 
है तथा हमारे छिए चिर विश्वाम पानेवाले व्यक्त के सदुगुणो का सतत 
स्मरण करने का सुअवसर है।” मादि-थादि। 

किन्तु हम सग्रुण के स्नेहियो के लिए बडी कठिन है यह निर्गुण-अव्यक्त 
के गुणो की उपासना और समाधान । 


परमघाम (वर्घा) में वापू के परावन-स्मरणों की प्रेरणा देनेवाला 
स्मृति-स्तम आज सुशोभित है और काकाजी के गो-सेवा-कार्ये व योजनाओो 
का स्मरण दिलानेवाला गोमुली-कुड गो-सेवा के प्रति प्रेम और धद्धा जागृत 
करता है। 

इस प्रकार इन दो महान सहयोगियों की सेवामय जीववन्यात्रा से 


भरण-यात्रा अधिक समर्पण रुप लौर सहयोगिनी वन गई है। 
रह उनके स्मरण से हम सव सदा भात्मिक श्रद्धा और प्रेरणा ग्रहण करते 
। 


४९७ : 


काकाजी की शीतल छाया 


रामकृष्ण वजाज 


छुटपन से ही जबते मैने होश समाला, घर का वातावरण आश्रम का- 
सा था। बचपन के चार-पाच साल सावरमतो-आश्रम में गुजरे। उसके बाद 
सब लोग वर्षा आगये । वापूजी का प्रभाव काकाजी पर तो पूरा-पूरा या 
ही; घीरे-घीरे सारे परिवार पर भी फ़ैल्ता गया । काकाजी का आग्रह था कि 
बच्चो को अच्छे-से-अच्छे सस्कार व राष्ट्रीय बृत्ति की शिक्षा मिलनी चाहिए। 
ऐसी शिक्षा उस समय के काछेजो या स्कूछो में मिलनी सभव नही थी। 
इसलिए भाई कमलछनयन को उन्होने गुजरात विद्यापीठ में काकासाहब 
कालेलकर की सरक्षता में पढने भेंजा, बहन भदालसा को विनोवाजो को 
सौंपा और ओम्‌ को पहले सावरमती, फिर कन्याश्म वर्षा में रखा। 

जव मेरी उम्र पढने-लिखने योग्य हुईं तव वहो सवाल उठा कि मुझे कहाँ 
भेजा जाय। काकाजी कौ सबसे ज्यादा इच्छा यह थी कि मैं विनोवाजी के 
पास पद , छेकिन उसकी सुविधा नही हुईं। काकासाहव आदि से वे बराबर 
पूछते रहे कि मेरी शिक्षा कहा हो । सवकी सलाह से वह जिम्मेदारी उन्होने 
नाना आठवछे को सौंपी । काकाजी भी मानते थे कि वच्चों की शिक्षा किसी 
सस्कारी गुहजन के अधीन हो तो भविष्य में वच्चो और स्वय परिवार के 
लिए हितकर होगा। सिफ स्कूली पढाई में क्या धरा है! 

सन १९२६-३७ में विभिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय सरकारें कायम हुईं । 
काकाजी को अग्रेज सरकार ने १७-१८ वर्ष की उम्र में ही रायवहादुरी' 
की पदवी दी थी और जानरेरी मेजिस्ट्रेट भी वनाया था। उस समय वर्धा 
में बाहर से थोड़ी दृर पर काफ़ी जमीन पडी हुई वी, वह सरकार ने शिक्षण- 
सस्याओ के लिए उनको दे दो काकाजी ने उस जमोन में मकान मादि वनवायें 
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ओर वहा राष्ट्रीय शिक्षा का काम होने लगा । सरकार को यह बात खठकी 
और उसने जोर दिया कि पित्ताजी उप जमीन पर किसी प्रकार की राष्ट्रीय 
संस्थाओं का काम न करें, पर पिताजी इस वात को कैसे मान सकते थे | यदि 
उत्त जमीत में मकानात वन गये थे तथापि पिताजी ने सरकार से साफ-साफ 
कह दिया कि वह चाहे तो जमीन वापत ले ले, वे तो उसपर इसी तरह की 
सस्याएं चलायगे। १९३०-३१ के आन्दोलन में सरकार नें सारे मकानात 
जब्त फर छिये कौर सस्थाए बन्द कर दी। धीरे-धीरे जब वे सत्थाएं मुक्त 
होने छगी तो राष्ट्रीय विचारों के वालको की पढाई का सवाल फिर सामने 
भाया । उसे सुलझाने के लिए उन्होने 'भारवाडी शिक्षा मडल' के अतर्गत 
नवभारत विद्यालय कौ स्थापना की और उसमें मुझे भरती करा 
दिया। 

विद्यालय की ओर से एक विद्यार्थी-गृह चछता था। यद्यपि हम सव वर्षा 
में रहते थे, तथापि काकाजी चाहते ये कि वच्चों को सब तरह के अनुभव 
मिलें, वे स्वावडवी हो और कडे-से-कडें जीवन के अभ्यस्त हो । इसलिए 
उन्होने मुझे इस विद्यार्थी-गुह में भरती कर दिया । इस विद्यार्थीलृह के 
व्यवस्थापक श्री भिडे गुरणी भे । भिडें गुरुजी के विचार शुरू से ही कुछ 
हिन्दू महासभा के अनुकूछ भे, छेकिन वे अपने कार्य में बडे दक्ष मे । इसलिए 
यद्यपि यह सत्या पिताजी की देखरेख में थी, तथापि उन्होने राजनैतिक 
मतभेद की परवा न करते हुए उनके अन्य _णो का पुरा छात्र उठाया। 
हम लोगो को उनके वहुत कडे अनुशासन में रहना पडा । 

मुझे बचपन से ही खेल-कूद में वहुत रस था। हम लोगो ने फुदवालू, 
बाली-बॉल, हॉकी, क्रिकेट आदि सेलो के हिए एक छोटा-सा क्लब शुरू 
किया | बाद में यह कलव काफी बढ गया और 'घनचक्‍्कर क्लब के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । काकाजी को काम से बहुत कम फुरतत मिल्ततों थी, फिर भी 
छोटे-छोटे वच्चो के प्रति स्वाभाविक प्रेम की वजह से वह इस क्लब के कार्य 
में भी बरावर रस छेते रहे। कई वार उन्होने मुझसे कहा कि तुम्दारेंसाय में 
कोई पढने में बहुत होशियार छठका हो या किसी भी खेल में वहुत उत्ताद 
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हो तो बताना। उत्तकी आगे को पढाई को व्यवस्था करने तथा 
खेल-कूद में और अधिक दक्षता प्राप्त करने को सुविधा देते पर विचार 
करेंगे। उत्तकी वडी इच्छा थी कि वर्षा के बच्चो में से कोई भो भागे चलकर 
दुनिया में किमी भी क्षेत्र में नाम कमाबे । बच्चो के साथ वे जव भी खेलते, 
वरावरी का नाता रखते। हम छोगो पर न कोई अनुचित दवाव डालते, 
न किसी तरह की जबरदस्तों करते। हम छोगो के भविष्य का निर्णय हम 
छोगो की सलाह से करते। कभी दिल वहलाने के लिए मेहमानों के साथ हम 
छोगो को भी ताद, शतरज आदि खेलने के लिए बुला छेते । एक दिन की वात 
है कि हम लोग प्रिज खेल रहे ये । में उस समय बहुत छोटा था । खेलते-खेलते 
पिताजी ने कोई पत्ता भूल से चल दिया, बाद में वे उसे दुरस्त करना चाहते 
थे। अपने वाल-स्थभाव के कारण मै कह वैठा, “काकाजी तो रोते है | ” 
मेरा आशय यह था कि वह चाल वदलते है, लेकिन मैने जो भाषा इस्तेमाल 
की उसका बर्थ कुछ और ही होता है। काकाजी को बुरा छगा, फिर भी 
उन्होंने उस समय तो कुछ नही कहा, वाद में मुझे वुछाकर समझाया कि 
इस तरह से अपने बडो के साथ व्यवहार नही किया जाता। उनको शायद यह 
भी छूगा होगा कि मेरी सगत स्कूल के कुछ ऐसे लडको के साथ है, जो अच्छे 
सस्कारवाले नही है। उन्होने वडी वारीकी तथा सावधानी से इसकी तलाशी 
ली। अपनी व्यस्तता के कारण हम छोगो की तरफ ध्यान देने के लिए उन्हें 
कम ही समय मिछ पाता था, फिर भी थोडे समय में ही वे हम छोगो के लिए 
वहुत-कुछ करने का प्रयत्त करते थे। 

स्कूल-काछेजी शिक्षा के साय-साथ अन्य अनुमव भी मिलते रहें, इसका 
वें वरावर खयाल रखते थे। में मुश्किक से १५-१६ वर्ष का रहा होऊगा 
कि दिवाली की छुट्टियों में मेरी ही उम्र के एक दोस्त के साथ उन्होने मुझे 
दक्षिण में घूमने के लिए भेज दिया । हम लोग पन्रह दिन के भोतर सारे 
दक्षिण में करीब २० स्थानों में घूमे और बहुत कम खर्च में सर करके लौट 
आये। इस तरह से घूमने में उस समय जो मजा जाया और जो अनुभव मिछे, 
उसकी याद आज भी ताजा है। अनुभव के साथ-साथ होसला भी बढ़ा ॥ 
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इसके वाद गमियो की लम्बी छुट्टी में उन्होने एक शिक्षक के साथ मुझे लंका 
भेज दिया । बहा मेरी पढाई चलती रही। साथ ही नई-तई जगह देखने 
व घूमने से अनुभव भी प्राप्त होता रहा। 

इसी बीच १९३४ में बबई में काग्रेस का साछाता अधिवेशन होना तय 
हुजा। राजेन्द्रवावू उसके अध्यक्ष थे। वैसे तो काकाजी हर कार्ग्रेस के जलसे में 
नियमित रूप से जाया करते थे, छेकिन इस बार कान में बहुत पीडा होने के 
कारण डाक्टरो की सलाह से वे काग्रेस में शामिल नही हो रहे ये। घर का 
ओर भी कोई नही जा रहा था। रात-दिन काग्रेस की प्रवृत्तियों के बीच में 
रहने तया राष्ट्रीय वातावरण एवं गेताओ से मिलते-जुलने के कारण हम 
लोगो का दिल उत्साह से भरा रहता था। में उस समय कुल ११ वर्ष का था। 
मैने जिद पकड़ छी कि कोई जाय या न जाय, में तो काम्रेस में जाऊगा ही । 
लोगो ने समझ्षाया कि तुम बहुत छोटे हो, ववई की इतनी वडी भीड में कहा 
जाओगे, मगर मै न माना। आखिर काकाजी ने स्कूल के एक दोस्त के साथ 
मुझे बवई भेज दिया। हम दोनो के साथ न कोई बडी उम्र का आदमी 
भेजा, न नौकर और हमसे कहा कि तुम छोग बबई मे अपने मकान में न 
रहकर काग्रेस के कैप में रहता और नए-नए अनुभव प्राप्त करना । 

व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन के सिलसिले में जब काकाजी को गिर- 
पतार किया गया उस समय मैं मैट्रिक की परीक्षा देनेवाछा था। सारे वाता- 
वरण में गर्मी थी और हम भी सत्याग्रह के काम में बडे उत्साह से, जो कुछ 
कर सकते थे, करते थे । काकाजी को जव गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा 
रहा था तो मैने उनसे कहा कि आपसे अब न जाने कद मिलता होगा, छेकिन 
प्रेरे मन में सत्याग्रह- आन्दोलन में भाग छेकर जेल जाने की बात है। आपकी 
इजाजत चाहता ह । उनके लिए यह अनपेक्षित वात थी, क्योकि यह्‌ प्रस्ताव 
उनके पास पहली ही वार इस तरह से एकाएक रखा गया था। उस समय उन- 
को गिरफ्तार करके के जाया जा रहा था, शाति से वेठकर सोचने का तो 
समय ही कहा था | मेरी उम्र १६ वर्ष की रही होगी, इसछिए उनको दिता तो 
हुई, छेकिन फिर भी मुझे गा कि जैसे मेरी इस तैयारी से उनके दिल में 
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अडो प्रसन्नता हुईं । उन्होंने एक सच्चे सिपाही को भाति कहा-- तुम्हारी 
उम्र छोटो है, फिर भी इस बारे में तुम्हें वापूजी से पूछना चाहिए। दो-तोन 
महूने में तुम मैट्रिक की परोक्षा दे लो । तब वापूजी तुमको इजाजत दें तो 
तुम जरूर जेल जा सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हे इजाजत है ।” जधिक बात 
'करने का समय नही था, लेकिन उतने से में ही उन्होने अपनों स्पप्ट राय दे 
दी। 
घर के करोव-करोव और सव लोग तो जेल हो आये थे, में नहों गया 
था। इसलिए मेरे मन में एक तरह का डर छूगा रहता या कि कही ऐसा न 
हो कि मुझे जेल जाने का मौका ही न मिले और स्वराज मिल जाय। इसलिए 
मैट्रिक को परीक्षा खत्म होते ही में वापूजी के पास पहुचा और अपनी वात 
कही । उन्होने कहा--अठारह वर्ष के नौचे में किसरीको भी इजाजत नहीं 
देता हू । तुमको भी कंसे दूँ २” मैंने दो-तोन दिन तक बहुत आग्रह किया तो 
उन्होने सेवाग्राम में रोककर सव तरह से मेरी कडी परीक्षा छी और तब 
सत्याग्रह करने को अपवादस्वरुप इजाजत दी। मेरी खुशी का ठिकाना न 
रहा। 
सत्याग्रह करने पर एक विचित्र समस्या उठ खडी हुईं। छोटी उम्र की 
वजह से पहले तो सरकार पकडतो हो नही थी। यदि पकडती भी तो जुर्माना 
करके छोड देतो। मुझे वडा बुरा लगता, क्योकि मुझे तो किसी तरह से जेल 
जाना था। आखिर जब मैं वरावर सत्याग्रह करता रहा तो सरकार को सजा 
देती पडो। यह मेरेलिए बडे सदभाग्य और खुशी की बात यो। गिरफ्तारी 
के बाद सरकार ने मुझे नागपुर-जेल में भेज दिया जहा पिताजी, और 
विनोबाजो आदि भो ये । 
काकाजी अनुशासन कितना मानते थे, इसका मुझे जेल के अन्दर वरावर 
दर्शन होता रहा । वहा जाते हो उन्होने मुझे समझाया कि तुमने सत्याग्रह 
दिया है तो नुम्हारा अलग व्यक्तित्व शुरू हो रहा है । तुम्हारे छिए अब सिर्फ 
मरे है अनुशासन में रहना और मेरो हो वात के जनुतार चलना जरूरी नहीं 
'6ै। जहातऊ घरेलू, प्रारिवारिक द व्यापारिक बातों का सब हैं, तुम्हें 
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भेरी वात माननी चाहिए, लेकिन राजनैतिक वातो में तुम्हें वापूणी और 
विनोवाजी की सलाह से चलना चाहिए । विनोबाजी को तो पहला सत्याग्रही 
चुना गया है । इसलिए यदि उनकी भर मेरी राय में मतर हो जाय तो 
तुम्हें मेरी नही, वल्कि उनकी बात का अनुसरण करता चाहिए। 

जेल में प्रयम श्रेणी के लोग बहुत कम ये। काकाजी को द्वितीय श्रेणी 
के लोगो के साय रखा गया या। मुझे भी उन्हीके साथ एक अलग कमरे में 
रहने की इजाजत मिल गई थी। 

एक बार एक प्रयम श्रेणी के कैदी के लिए बाहर से कुछ आम आये । 
उनमे से उन्होने कुछ पिताजी तया मेरेलिए भेज दिये । पिताजी प्रयम श्षेणी 
के कैदी थे, फिर भी द्वितीय श्रेगीवाको के साथ रहते थे। इसलिए द्वितीय 
श्रेणी के लोगो को जो सुविधाए थी, उन्हीको छेते थे। उन्होने वे आम रखने से 
इन्कार कर दिया। उन माई ने कहा--“आप न सही, राम तो छा सकता है।'* 
पिताजी ने कहा, “राम कैसे स्रा सकता है ? वह तो द्वितीय श्रेणी का कैदी 
हैं। वह तो तभी ला सकता है जबकि जेकर की विशेष इजाजत लो जाय।” 
जब जेलर से उन सज्जन ने पूछा तो जेरूर को ताज्जुब हुआ कि इसमें पूछने 
की वात ही व्या थी। जेल के नियमो का अधिक-से-अधिक ध्यानपूर्वक एवं 
आग्रहपूवंक पाज़न करने की ओर उनका विश्ञेप ध्यान रहता था। जेंछ- 
अधिकारियो,सायी राजनैतिक कैदियों तथा सामान्य कैदियों से उनका बड़ा 
मीठा सबंध होगया था। 

वर्धा (वजाजवाडी) में, जहा हम छोग रहे थे, मेहमानों का तांता 
लगा रहता था। कमी विंग कमेटी की मीटिंग, तो कभी चर्लासघ की, 
कभी एक काश्फेंस दो कमी दूसरी । मीटिंग न होती तो भी बापुजी और 
काकानी से मिलने के लिए आनेवाले वरावर आते रहते। जो लोग वर्षा आते, 
हमारे साथ ही वहरते । हम छोगो के रहने के कमरे भी आवश्यकता पडने पर 
छिन जादें। उससे असुविधा तो होती हो, साथ ही पढाई में दिक्कत 
होती ।डेकिन चारा क्या था ?जब हम देखते कि काकाजी के खुद के रहने के 
कमरे में भी किसी अध्य व्यक्ति को ठहरा दिया गया है तो हम छोगो की जवान 
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अपने-आप वन्द हो जाती । 

काकाजी का विचार था कि मेहमानों के साथ रहने से हमको जो शिक्षा 
मिलेगी वह अन्य सव शिक्षाओं से ऊची होगी। वे मेहमानों के आदर- 
सत्कार का पूरा खयाल रखते। अतिथि-सत्कार की भावना उनमें कूट-कूट- 
कर भरी थी, यहातक कि किसी भी छोटे या वे अतिथि को कुछ अलुविधा 
होती तो उनके दिल को चोट लगती । घर के सारे छोगो को मेहमानों को 
देखभाल करते देखकर उनको हादिक खुशी होती थी। वे जव वर्षा रहते तो 
शायद ही कभी ऐसा होता कि २०-२५ आदमियों से छोटो पगत जौमने 
बैठती । यदि कभी कोई वाहर का न होता तो उनको खाने में आनन्द ही न 
आता। वजाजवाडी में भोजन के लिए पगत वैठती तो उसकी भी एक अजीव 
शान होतो । खूब रौनक रहती । वडे-से-बडे नेता ओर छोटे-से-छोटे कार्ये- 
कर्ता सव एक ही पगत में वराव । से बैठकर लाना खाते। क्या मजा कि 
किसी तरह का भेदभाव होजाय । सारा वातावरण प्रेम ओर आत्मीयता 
से भरा रहता । 

एक बार एक घनो-मानी सज्जन वजाजवाडी में आये । वही ठहरे । 
देक्ष के बडें-बडे नेता वहा आते थे और वडे प्रेम, नम्नता तथा सादगी से रहते 
थे। इसलिए इन महानुभाव की अकड तया रोव और वातचीत में मुझे कुछ 
अभिमान विखाई दिया, जो मुझे बहुत पसन्द न आया। मैने काकाजी से कहा 
तो उन्होने समझाया कि हरएक का अपना-अपना तरीका होता है। ये इतने 
घनी-मात्ती इस तरह से यहा आकर रहते हैं, यही इनके लिए काफी है । 
तुमको दूसरो के स्वभाव से क्या मतलूव ? तुमको तो सबसे मीठा सम्बन्ध 
बनाना चाहिए । इनसे मीठा सम्बन्ध रहेगा तो तुम्हारे भविष्य की दृष्टि से 
भी अच्छा है । भावी जीवन में यदि तुम व्यापारिक क्षेत्र में जाओगे तो भी 
तुम्हें उनके सपर्क में आना होगा और सार्वजनिक काम करोगे तब भी साव- 
जनिक कार्य के लिए घन-सग्रह में इनकी मदद मिलेगी। इस तरह से उनकी 
सलाह में नीतिमत्ता के साथ-साथ व्यावहारिक चतुराई भी समाविष्द 
रहती थी। 
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उस जमाने में मध्य-प्रदेश में कामर्स काछेज की वडी कमी वी। काकाजी 
नें सोचा--वर्षा में कोई काठेज नहीं हैं, शिक्षा मडल' के अन्तगंत एक 
काम कालेज खोल दिया जाय तो उससे आसपास के विद्याभियों को सुविधा 
हो जायगी । उत्होनें एक प्रतिष्ठित उद्योगपति से इसके लिए एक राख 
रुपये देने का वादा करा लिया और काछेज खोलते की जोर-शोर से तैयारी 
होगई। पया आगया, क्रिन्तु जब छिख्ा-पढ़ी का समय आया तो उन 
उद्योगपति ने भुछ धर्तें रखी, जो काकाजी को पसन्द ते आईं। वह सज्जन 
अपनी शर्तों पर अडे रहे, परन्तु काकाजी ने कहा, “पु इन बर्तों पर पैसा न 
शूगा (” और उन्होंने उनको पये छौठा दिये । काछेज के उद्वादनें को 
समय नजदीक आ रहा था। सचालको ने पूछा, “अब वया होगा ”” 
काकाजी ने विश्वास के साथ उत्तर दिया-- तुम छोग निश्चित रहो । 
बपने कार्य और काठेज के उद्घाटन के कार्यक्रम में कुछ भी ढील न करो पैमो 
का वद्दोवस्त कही-न-कही से हो जायगा।” 
उन्हीं दिनों काकाजी का वबई आता हुआ और वे इस मिलमिल्े मे 
थी गोविन्दरामजी सेक्सरिया से मिले, सारी परित्तिति उन्हें ममझाई और 
कहा कि इस काम के लिए एक छाल रुपये की अपेक्षा है। गोविन्दरामजी 
नेतुज्त इस बात को स्वीकार कर लिया । 
काकाजी को सुझी हुई कि उतका एक बोझा उतरा, हेकित साथ 
हो उमको छगा कि उन्होंने जरा गछती कर दी। एक छात्र के लिए 
ही कयो कहा, अविक के लिए कहते तो धायद अधिक भी मिल जाता । बनिरे 
तो वे पूरे थे ही। उन्होने बात पछटी और सेक्सरियाजी से की कि एक छाद 
तो शुर्वात का है । काम को बढाने के लिए कुछ जोर रुपयो की जलरत 
पढ़ेंगी । 
सामनवातता भी कम बनियां तहीं था । उन्होंने तुझन उत्तर 
दिया--आप एक लाख के बलावा जितने त्पये इकट्ठे करेंगे उतने हू मे 
और दे दूगा । काकाजी ने अपनी तरफ़ ने पच्चीत हजार देने को रहा, और यो 
उनसे २५ हजार बौर हे छिये । एक बनिये ने सोचा कि मैते २५ हेजार 
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देकर ५० हजार पा लिये और कालेज के छिए उतनी जिम्मेदारी कम हुई, 
दूसरे ने सोचा, कालेज तो मेरे नाम से होगा ही । मैंने सवा छा देकर डेंढ 
लाख पा लिये। 

काकाजी के जीवन पर किसी विशेष कथन का प्रमाव था तो रामदास 
के इस कयन का--बोले तैसा चाले (त्याची वदावें पाउलें) । मैं छोटा था, 
उस समय राष्ट्रीय नेताओं के सदेश और हस्ताक्षर छेने का मुझे वडा शौक 
था। सभी बड़े लोग वर्षा आते रहते थे, उनके तो मिल्ल गये। एक वार 
काकाजी के पास भी पहुचा | उन्होने उपरोक्त सन्देश मुझे लिख दिया। उत्तका 
उनके दिल पर गहरा असर था| इसलिए वे जब कोई भी बात सार्वजनिक 
या व्यक्तिगत रूप में कहते तो खयाल करते कि पहले उसे अपने जीवन में 
ओर जपने कुटुव फे जीवन में अपना ले। 

सार्वजनिक कामो में और छोगो की चिन्ताए तथा कठिनाइया सुलझाने 
में काकाजी रात-दिन व्यस्त रहते थे | उन दिनो में बच्चा ही था, इसलिए 
उतके काम का महत्व जाक नही पाता था। जब जबकि उनके पत्र-व्यवहार तथा 
डायरियों आदि के सम्पादन का काम करता हू तो उनके कार्य की विशालता 
जौर व्यापकता का कुछ अदाज होता हैं। उतका दिल हरएक व्यक्त के लिए, 
जो उनके सपर्क में आता या, प्रेम से लवाल॒व भरा रहता । सार्वजनिक काम 
में छगे व्यक्तियों को व्यक्तिगत चिन्ताए दूर करने की उन्हें हमेशा फिक 
रहती। हम लोगो का कई वार पिताजी से मिलना व शाति से वात तक करना 
कठिन हो जाता । कई वार ऐसे मौके आते कि हमको पहले से समय निश्चित 
करके बातचीत का मौका मिलता । कई बार दो-दो, तौन-त्तीन दिन तक 
समय न मिल पाता । 

काकाजो के देहान्त के समय मैं तो केवल १९ वर्ष का था और उनके 
रहते हर प्रकार की जिम्मेदारी या भार से मुक्त या। किसी भी पिता का इस 
तरह से जाना वच्चो के लिए दुःखदायी होता है, छेकिन उनके-जैसे पिता का 
इस तरहसे एकाएक चले जाना हम सभीके लिए बहुत वडा जाघात या। 

काकाजी हमेशा मृत्यु का मजाक उडाया करतें थे और बडे ही हल्के 
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ढगग से उसकी चर्चा किया करते थे, जैसे कोई बहुत मामूली बात हो । कई 
बार छोगों को बुरा भी लगता, छेकिन वे इसी तरह से बासपास के 
लोगो का मुत्यु के प्रति डर दूर करने की कोशिश करते थे। “एक दिन मरना 
अवश्य हैं, मरना तो हैजा का अच्छा”, यह बरावर कहते रहते थे। हैजा को 
दे इसलिए पसद करते, क्योकि उसमें तुरत मृत्यु हो जाती है और आसपास 
के लोगो को तकलीफ नही होती । वे तो कहते थे कि यदि मुझे कोई पहले से 
बतादे तो मैं पहले से ही स्मशान में जा बेंढू, जिससे मेरे शरीर का भारी 
बजन उठाकर छे जाते की भी जरूरत न पडे। 

वे जो वात कहते, खुद करते, इसलिए उनके जीवन का सारे कुटुव पर 
बडा असर था भौर भव भी है। हर वात में और हर काम मे करते समय 
उनकी याद आ जाती है और उनके जीवन से बराबर प्रेरणा मिलती रहती 
हैँ। 

हम छोग उनके नाम और काम को यदि आगे नहीं बढा सके, तव भी 
उसमे किसी तरह का धवब्वा न लगने दें, यही हमारे लिए बडे संतोष की' 
बात होगी। 


४९८ ; 
उनका विशेष स्थान आज भी रिक्त 
श्रीप्रकाद 


मुझे आज इस वात से सतोप हो रहा हैँ कि अन्य मित्रों और सह- 
योगियों के साथ-साथ मुझे भी सेठ जमनाछालजी बजाज की पुण्य स्मृत्त 
में दो-चार शब्दों द्वारा श्रद्धाजलि अपित करने का अवसर मिल रहा है । 
भूछे स्मरण है कि सेठ जमनाछालजी की अकस्मात्‌ और असामयिक्त मृत्यु 
से हम सब उनके साथियों औौर सहयोगियों को वडा धक्का पहुचा था। इस 
डुघेंटना से हमारे सावेजनिक जीवन कौ भयकर क्षति हुई थी और उनका 
स्थान-विशेष आजतक खाली ही रह गया। मुझे उनको सबसे पहले देखने 
का अवसर दिसम्बर सन्‌ १९२२ की कांग्रेस के समय गया में मिला था। 
उस समय महात्मा गाधी जेल में थे, और काग्रेस में भयकर आतरिक 
संधर्ष चछ रहा था। परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों में बडा 
झगड़ा उठा हुआ था। फल्गु नदी के किनारे, काग्रेस-मण्डप के समीप, 
दिन-रात प्रतिद्वदियों के भाषण होते रहे | सेठ जमनाछालजी बजाज 
अपरिवर्ततवादी थे, और उन्होने वहापर भी राजागोपालाचार्य (राजाजी) 
सरदार वल्लमाई पटेल और अन्य सहयोगियों के साथ-साथ कितने ही 
भापण किये और जाग्रह किया कि कागग्रेस के प्रतिनिधि-गण पडित मोतीलाल 
नेहरू और देशवघु चित्तरजनदास के नये प्रस्तावों को अस्वीकृत करें 
और पुराने गाघोवाद पर ही जटल बने रहें । 

उस समय मैने उन्हें टूर से ही देखा था। वास्तव में मेरी उनकी पहली 
मुलाकात कुछ महीने पीछे हुई। १९२३ में नागपुर में झडा-सत्याग्रह का वह 
नेतृत्व कर रहे थे और उसके कारण जेछ पहुच गये ये | बखिल भारतीय 
काग्रेस-कमेंटी की वैठक के सबंध में मैं वहा गया था । उस समय काशी से 
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श्री शिवप्रसादजी गुप्त भी साथ में ये । सेठजी को वह पहले से जानते थे 
और उनकी इच्छा स्वभाविक थी कि जेल मे उनसे मुलाकात की जाय | 
अपने साथी और मित्र श्री राधवेद्धराव भी वही थे। द्विवप्रसादजी और 
मैं दोनों ही उनके अतिथि ये। किसी प्रकार से जेल-अधिकारियों से 
अनुमति पाकर हम सव सेठजी से मिलने गये । जेल-अधिकारियों ने वही 
प्रतिवध रखा कि राजनीति की कोई बात हम न करेंगे। जेल-सुपरिटेंदेंट 
श्री जठार भी मुलाकात के समय मौजूद ये। 

अवहय ही हम क्डा-सत्याग्रह की भीतरी बातें जानता चाहते थे, 
पर उस सवध में बात करना सभव ही नही था। केवल कुदाल-क्षेम पुछकर 
ही हमें सतुष्द होना पडा। इतता अवश्य उनसे मिलकर मैने अनुभव 
किया कि सेठजी किसी प्रकार से व्यम्न अथवा विचछित नही थे । आदोछन के 
परिणाम की चिन्ता वह नही कर रहे थे, चाहे किसीका कुछ भी विचार क्यों 
न हो। चाहे कोई उस सत्याग्रह को मूर्खता समझे या न समझे, उनको इतने! 
से सतोप था कि उन्होने अपना कर्तव्य कर दिया । 

उसके वाद तो उनसे बराबर साक्षात्‌ होता रहा। जब-जब वह काशी 
आते थे, मुझसे अवश्य मिलने की कृपा करते थे ) वह श्री शिवश्रसादजी 
गुप्त के यहा ठहरते थे ) सभी मित्रों से मुछाकात वहा भी होती ही रहती 
थी। मुझे उनके सवध मे आरम मे इतना वतलाया गया भा कि वह बडे घनी 
पुरुष हैं, पर महात्मा गाधी से आकर्षित होकर राजनीति में उनके साथ 
आगये है और सबकुछ त्यागकर वडी सादगी का जीवन व्यतीत करे 
है और हर तरह महात्माजी का साथ देते है। उनकी सादगी का उदाहरण 
मुझे एक दिन श्री शिवप्रसादजी गुप्त के मकान पर इस रूप में सिला कि वह 
अपने हाथ से ही कच्चे चने (अर्थात्‌ वूट या काशी की भाषा में 'होरहा ) 
बाग में भूव-भूनकर खा रहे थे । शिवप्रसादजी के विज्ञाक उद्यान के एक 
कोने में जमीन पर आनन्द से बैठे थे और मेरी तरह जो भी वहा पहुच जाते 
थे, उनके साथ 'भोजन' में सम्मिलित हो जाते थे । 

मुझे उनकी सहृदयता और मैन्नीभाव का एक बार इस रूप से परिचय 
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हुआ कि वह दोपहर के समय घूमते हुए एक दिन एकाएक मेरे घर पर आये। 
भोजन का सम्रय था और में भोजन के छिए उठ ही रहा था कि उनको 
देखकर बैठ गया । में सकोच कर रहा था, पर उन्होने थोडी देर बाद स्वय 
ही कहा कि यह आपके मोजन का समय होगा । मैं भी आपके साथ भोजन 
कर छूया। सभी गृहत्यो को ऐसी अवस्था में मसमजस होता है, क्योकि जब 
कोई विशिष्ट अतिथि जाता है तो उत्के लिए कुछ विशेष प्रवध किया ही 
णाता है, पर उनको इस सवका कोई विचार नही या, और जो कुछ वना 
था, उन्होने वडे प्रेम परे ला लिया | इस सवध में यह कह देना अनुचित 
ने होगा कि महात्मा गाधी के बहुत-से अन्य अनुयायिओो की तरह सेठजी 
के भोजन-सवयोी कोई विशेष प्रतिवध आदि नही थे। बहुत-से छोग उन 
दिनो नमक छोड रहे थे, वहुत-से छोय चीनी नहीं लाते थे। कोई केवल 
दुघ या फछ पर ही आश्रित ये। कितनो ने ही भोजनन्सवधी विशेष 
नियम बना लिये थे, जिसके कारण आतियेय-गृहस्थो को अवश्य असुविधा 
होती थी। सेठजी ने कोई ऐसे वधन नहीं छगा रक्ले थे, जिससे उनके 
बातिव्य में किसीको कोई कठिनाई नही हो सकती थी। 
जव गाघीजी ने नमक-सत्याग्रह के वाद यह प्रण किया कि जबंतक 
स्वराज्य नही मिलेगा तवतक में सावरमती-बआश्रम नहीं जाऊगा, तब सेठ 
जमनालालजी वजाज ने हो वर्षा से कुछ दूरी पर सेवाग्राम में (जिसका नाम 
पहले सेगाव था) याधोजी के रहने जादि का प्रवन्ध किया। में पहुले-पहल 
सैदाप्राम सत्‌ १९४० में गया था | उस समय वर्षा में अखिल भारतोय 
कार्गेस-समिति की वेठक थी। उसी प्रसय में मैं गया था। पीछे तो कई वार 
जाने का अवसर प्रि्ा। कुतहछवक्ष गायोजी के आाथम के पातत में हो, जो 
पुराना सेगाव नाम का वास्तविक गाव था, उसमें मैं गया | गाघोजी की 
यूरोपीय श्षिप्या मोरावेत (मिस स्लेड) ने वहा अपने छिए कुटिया बनाई 
पी। आश्रन की तरफ से कुछ नवयुवक झाड थादि देकर गाववालों को 
को शिक्षा देते दा प्रवत्त कर रहे थे। एक के हाथ में जाड, देखकर 
में उनसे बात करने के छिए रहा । मालूम हुसा कि वे उत्तर प्रदेश के उन्नाव 
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जिले के है। वे बडे दुल्ली होकर मुझे वतछाने लगे कि गाववाले केवक उन्हें 
तग्र करने के लिए जहा-जहा वे सफाई करते है वहा-वहां अनायास गदा कर 
देते है। गाव की बस्ती में जाकर मैने वहुत-से लोगो से बातें भी की । 

इस गाव के जमीदार सेठजी ही थे। याववाक्तो को उनसे बहुत शिकायत 
थी | साथ ही महात्मा गाधी से भी शिकायत थी । उसका कहना था कि 
जव सेठजी की शिकायत हम महात्माजी के पास ले जाते है तो वह कुछ नही 
सुनते | वह पक्षपात करते है। इस कारण हमारी कठिनाइया दूर नहीं होती । 
मुझे ऐसा मालूम हुआ कि गाववाले वास्तव मे गाधीजी के सारे आयोजन 
से ही एष्ट थे। एक दिन में गाधीजी के साथ शाम को वहा सडक पर टहुक 
रहा था। उस तरफ से कुछ गाववाछे गूजरे, पर उन्होने गाधीजी का अभि- 
वादन भी नही किया। कहा तो दूरदूर के छोग आकर इतनी श्रद्धा और 
भवित से उनके पैर छूते ये, कहा वगल के रहनेवाफ़ें उतसे इतने अप्रस्॒त 
प्रतीत होते थे कि उतको नमस्कार भी करना नही पसद करते थे। मैंने 
किसी समय ये सब बातें सेठजी को बताईं भी यी। मैं वही कह सकता 
कि उन्होने इस सबंध में क्या किया। फिर मुझे पूछने का मौका नहीं 
मिल्ठा । हा, इसमे कोई सदेह नही कि गाव की सेवा करना सह नहीं है। 
जिनकी भछाई करने जाइए वे ही सशक हो जाते है, और ऐसा समझते 
हैं कि ये हमारी हानि करने जाये है और ब्रुछ अपना ही लाभ करते की 
फिकर में है । गाववाल्ों की मनोवृत्ति से कुछ मुझे भी परिचय हैं और मै 
अच्छी तरह समझ सकता हू कि सेठ जमनाछाछजी वजाज को भी अपने 
सेवाकार्य में कितनी दिककते उठानी पड़ी होगी। 

जब महात्मा गाघी सेवाग्राम में रहते थे तब कांग्रेस की कार्य-समिति 
की बैठकें जमनालाल्‍ूजी के यहा ही हुआ करती थी। कार्य-समिति के सदस्यो 
के लिए वर्षा में सेठ जमनाछालूजी बजाज ने अपना एक मकान दे रखा था 
गौर बही उनके अतिथि-सत्कार का सब प्रवन्ध भी कर दिया था। वह 
स्वय हो सब अतिथियों की फिकर करते ये । एक-दो वार भुझे भी उनके यहा 
ठहरने का अवसर मिला है। जहात॒क मैने देखा, सेठजी का बातचीत करने 
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रू कुछ ऐसा तरोदा था जिससे हुउ गलतफहमी ही सहती थी। मेरा ऐसा 
पनुमात है कि वह स्यप्ट वात जौरमजाऊ को मिधित करते थे और जो उन्हें 
पास से नहीं जानते थ उनसे मन में गलतफ्हमों पैदा होते ड़ो सभावना 7 
सकती थी। अपने अतिथिगृह में नो साना खाते समय वह एसो बाते बह देने 
थे, जिसका अरब कुछ लोग यह जदश्य निहाल सतते दे कि हनारा बहापर 
ब्रार-वार ठहरना सभवत उन्हें जच्छा नहों लगता। ऐसा नाव किसी नये 
अतियि के ही मन में आ सकता या । जो उसे मित्र जौर साथी ८ वे तो 
जानते भे कि वह कितने उदार प्रति के है और ह्तिते प्रेम से सबको 
अपने पास आग्रहकर ठहराते है । 

कारें के वह कोपाध्यज्ञ वरावर रहते थे और उसते आवनब्यय पर 
कडी नजर रखते थे। सार्वजनिक सपत्ति के सम्बन्ध में प्राय लोग छापरवा्ह 
होते है पर उसपर बडी तत्परता से बरावर ब्यान रखना अत्पावम्यक हैं । 
उंठजी इसमें वे हो कुशल ये, जिसके कारण कुछ लोग उनसे उधिक प्रसन्न 
तही रहते 4। हिताव-क्िताव में वह ऐसे विशेषज्ञ 3 कि मित्र-गण अपने निय 
के हिताव भो उन्हें देखने को छोठ देते थे, जिससे सार्वजनिक कार्य करने 
हुए घर को तबाही न होजाब ॥। इस प्रकार से सेठजी ने कई बड़ें घरो को 
ईक्ा को। दोपाष्यक्ष होने के कारण वह कार्य-समिति के सदस्य भी रहे और 
बहा वह पपनी राय बहुत सफार्ट ने देते ये। पर मैने यह अवश्य देखा कि मत 
प्रकट करने का उनका कुछ ऐसा भ्रकार था कि दनसो को कुठ चोद नी लग 
सकती थो। दिल्ली को एक घटना मुझे याद जाती हैं जब डाक्टर यनारो के 
मकान पर कार्य-ममिति की बैठक हो रही थी। श्री केल्कर भो वहा थे । 
चैंठजी को किश्तों बात से श्रों केडकर को इनना बुरा छगा कि उठ छोटेन्से 
कमरे मे उन्होने बडी तेज़ आवाज़ से चित्छानचल्लाकर वाते करनो झुरू 
कर दी। उन्हें इतना अधिक कोष आ रहा या कि शोतकाल में भी वह 
पदीने-पतोने होगये। उनको ऐसा विचार हुआ क्वि सेठजी ने मेरे उपर 
कुछ व्यक्तिगत आपात किया है। श्री केलकर ने तो वहुत ही कड़े ब्दों में 
सेठ्जी पर उत्तर में आधात क्यिे। महात्माजी ने शान्ति से दोनो पक्षो को 
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सुना, पर कुछ कहा नही । सेठजी ने घीरे-से यही कहा कि ऐसा व्यक्तिगत 
आक्षेप करना उचित नही है। वात यहा समाप्त हुईं। समवत सेठजी असा- 
वानी से वाते कह देते ये, पर उनका हृदय सदा शुद्ध रहता था। एक वार 
मुझे याद है कि उन्होंने ऐसी ही वैठक में सत्याग्रह करने न करने के सम्बन्ध 
में विचार-विनिमय होते समय कह दिया कि अमुक-अमुक ने तो वडे-वड़े 
महल जपने रहने के लिए वना लिये है, वे अब जेल क्यों जायग्े। एक 
वार महात्मा गायीजी के ही किसी सज्जन को अखिल भारतीय कांग्रेस- 
समिति के दफ्तर मे सपुरस्कार कार्यकर्ता के पद पर रखने के लिए कहने 
पर सेठ ने पूछा कि ये तो वही है न जो अमुक के अमुक छगते है। मुझे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि महात्मा गाधीजी को भी इसपर बुरा छगा, क्योकि उन्होने 
कहा कि नया यह सम्बन्ध कोई गुण का सूचक है, क्योकि वह तो उन 
सज्जन को व्यक्तिगत विशिष्ट योग्यता के ही कारण उत्त स्थान पर रखना 
चाहते थे। इन्होने पीछे सार्वजनिक जीवन में बडा यश पाया । महात्मा गाघी 
को मनुष्यों की बहुत अच्छी पहचान थी । 

जब श्री जवाहरछाल नेहरू छाहौर में काग्रेस के सभापति हुए और 
उन्होने मुझे कांग्रेस का प्रवान मत्री बनाया और मै कार्य-समिति की बैठक 
में इस पद को छैने के लिए एकाएक अपने ठबू से बुलाया गया, तो मैंने 
इस ऊंचे पद के लिए अपनी अयोग्यता प्रकट की और क्षमा चाही। 
तीन वर्ष पहले मैं उस समय की केंद्रीय विधान-सभा के लिए बहुत वडे सपर्ष 
में खटा होकर हार चुका था। उसे यादकर सेठजी ने कहा कि विधान-सभा 
में तो खड़ होने के लिए आप अपनेको योग्य समझते है. और कार्ग्रेस के अधाद 
भत्री होने के लिए ऐसा नहीं समझते। मुझे याद है कि मुझे इन शब्दों से 
चोट छगी और मैने कहा भी कि विधान-सभा का तो सदस्य कोई मूर्ख 
भी हो सकता है, क्योकि वहा तो नेता के पीछे-पीछे केवछ मत देने का ही 
काम रहता है, पर यहा तो वहुत महत्व का काम करना होंगा। सर, में 
प्रधान मत्री तो होगया, पर यह घटना मुझे याद रही। पीछे जब एक 
बार सेटजी मेरे यहा काशी में आये तो मैने बहुत क्षमा-्याचना करते हुए 
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उनसे पूछा कि क्या आपको मेरा जमुक के विरद़ निर्वाचन में खडा होना 
बुरा छग्रा था । उन्होने मुझे आइवासन दिया कि ऐसी वात नहो है । 

सभीमें गुण-दोप होते हैं। कोई नी पुरुष पूर्ण नही है, परन्तु यह तो 
कहना ही पडेंगा कि सेठजी में गुण बहुत थे, और यदि दोप ये तो कम । 
खेंद है कि मुझे लुद उनके अधिक निकट रहने का बबसर नहीं मिला । यदि 
मैने उनमें कोई च्रुि देखी तो केवल इसमें कि वह अपना मत्त प्रकट करने 
में अत्यधिक सफाई रखते थे जिससे कि समवत दूसरो को बुरा लग जाता 
था, पर वास्तव में वह देदा के विशिष्ट पुरुषों में होगये है। बह बिना अपने 
को बहुत प्रकट किये सव छोकोपकारी काम शान्ति के साथ गुप्त रूप से ही 
किया करते थे। उनपर सबको ही विश्वास था। उनकी उदारता जत्यधिक 
थी। वह दूसरो की व्यक्तिगत सहायता भी वहुत फरते ये। चह समाज-सुधारक 
भी थे। विवाह-सवधी बहुत-सी बातो में उन्होने व्यावहारिक रूप से परिवर्तन 
कराये थे। वह अतर्जातीय विवाहके पोषक ये जौर अपने पास उपयुक्त वर- 
कन्याओ कौ सूचि रखते थे, और उचित सवध कराने में गृहस्थो की सदा 
सहायता करते थे । विवाह में दहेज आदि तो छेता दूर रहा, मित्रो द्वारा 
साधारण उपचार के रूप में जो उपहार वर-कन्या को दिया जाता है उसे 
भी वह नही छेते थे। मुझे स्मरण है कि उनकी कन्या के विवाह में जब मेरे 
मित्र श्री झ्षिवप्रसादजी गुप्त ने निमत्रण पाकर कुछ उपहार भेजा तो 
उन्होने क्षमा-याचना करते हुए उसे वापस कर दिया । वह सिद्धात के पक्के 
ये। उनके हृदय में सवके लिए बडा प्रेम था। वह सबकी सहायता करने के 
हिए तैयार रहते थे, और यदि महात्मा गाधी को उनके ऊपर हर प्रकार 
का विश्वास था तो कोई आाइचय॑ की बात नही । 

सेठ जमनाछारूजी बजाज जपनी घुन के बडे पक्के थे और जो कुछ काम 
वह उठ बैठे थे उसमें बराबर छगे रहते थे | हार-जीत की चिन्ता बह नही 
करते थे। इसका मुझे एकवार सुन्दर उदाहरण मिला था। सभवत बात 
१९३३ को होगी, क्योकि उसोके पहले १९३२ का कर-बदी-आदोलन 
समाप्त हो चुका था। समी छोग जेल को अपनी अवधि काठ कर बाहर 
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आगये थे। में उस समय वडा ही हताश हो रहा था। ऐसा प्रतीत 
होता था कि अब कोई आज्ञा नही रह गई है । वार-वार प्रयल होता है 
और बार-बार विफल हो जाता है। उसी समय सेठ जमताछालूजी बजाज 
इततिफाक से मेरे यहा आये । अन्य बातो के प्रसंग मे मैने अपने हृदय के ये 
भाव भी उन्हे बतछाये और कहा कि अब तो मादूम पढता है कि इस सब 
आदोलन मे कोई तथ्य नही रह गया है। काम बद ही करना होगा। सैठजी 
ने इसपर कहा कि में तो व्यापारी हु और व्यापार की प्रथा की कसौटी 
पर ही अन्य सब बातो को कस सकता हू। मेरे पास और कोई मापदड नहीं 
है। व्यापारी चाहे सफल हो या विफक्र, चाहे उसको छाभ हो या हानि, 
वह अपनी दुकान पर जाता ही है। उसको समझ में ही नहीं आता कि और 
कोई काम भी किया जा सकता है। उदाहरणाथे जब हडताल अथवा किसी 
अन्य कारण से दूकानदार अपनी दूकान वद करता है, तो भी बाहर अपनी 
ताली लिये हुए बज रहता है, चाहे दुकान खोले या न खोले । 

उन्होंने आगे चलकर कहा कि यही हम लोगो की दशा है । हमने 
राजनीति के काम को उठाया है। इसमे हमें सफछता मिले था न मिले, 
हम अब और क्या कर ही सकते है। हमे तो इसे करते ही जाना होगा। हम 
अपनी प्रकृति से विवश है । हम कोई दूसरा काम उठा ही नहीं सकते। 
बात उन्होने बहुत सीधे प्रकार से कही । उदाहरण भी उन्होने बढा साधारण- 
सा दिया, पर जो कुछ उत्ोने कहा, वह पूर्णतया सत्य है। मेरे ऊपर इसका 
बडा गाव पडा । मुझे यह स्पष्ठ प्रतीत हुआ कि वह किसी प्रकार से भी 
विचलित नहीं हो रहे है, और न काम छोडने को ही तैयार है। इससे उतकी 
निष्ठा और घद़ा भी स्पष्द रूप से प्रतीत हुई। मुझे भी इससे अपना कर्तेव्य- 
पथ्र मालूम हुआ । इसमें कोई सदेह नहीं कि यदि बार-वार हारकर भी 
महात्मा गाघीजी के नेतृत्व में हम सब राजनीतिक कार्य में छग्े न रहते, 
तो आज हम अपनेको स्वतत्र न पाते । झेद है, इस स्वतभ्ता को सेठजी 
स्वयं अपनी आखो से न देख सके, पर उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बडा 
उत्तरदायिल छोडा है, जिसे हमें पालन करते रहना चाहिए । 
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आज हम लव उन्हें प्रेम श्रद्धा जौर सम्मान के साथ स्मरण करने हैं । 
सेठजी विशेष रूप ते प्रशता के पात्र दस कारण भी हैं कि सार्वजनिक जीवन 
में अपना सब समय यौर झतित देते हुए भी उन्होंने व्यवहार-यर्म का पालन 
किया, और अपने कुलवालछों को थपने से कोई शिकायत का मोका नहीं 
दिया । अपने जोविका-सवयो व्यापारादि रा सदा वह सुप्रवप करते रहे । 
वह वास्तव में सार्वजनिक पुत्प होते हुए सदुनयूहल्थ मो 4। ससार का 
आदर पाते हुए अपने कुदुम्व का भी सम्मान पाते रहे। ऐसे उदाहरण 
कम देख पहते है । सार्वजनिक कायो में व्यस्त रहते हुए कितनों ने अपने 
कुटुम्वी-जनो की उपेक्षा की है, जिसका कट परिणाम उन्हें पीछे सहन करना 
पडा है । सेठजो ने ऐसा नही क्या, इस कारण वह विशेष रूप से आदर के 
पात हैँ । हम सब उनको सदा स्मरण रखें जौर यदि हो सके तो उनका 
अनुकरण कर अपने देश की और अपने समाज की सेवा करने का प्रयल 
करने रहे । 


* श्टथअआ : 
उनका प्रेमल स्वभाव 


विमल्रा वजाज 


में जद दस वर्ष की थी तव पिताजी (श्री जमनालालजी) से पहले- 
पहल मिली । उन्होने बडे स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा, जैसे कि वर्षों से 
जानते हो। शायद सभीपर वह इसी प्रकार स्नेह की वर्षा करते थे, कितु हरेक 
को यही लगता था कि उसीपर उनका अधिक स्नेह हैं। उस समय मुझे बया 
भाछूम था कि मै इसी घर में आनेवाली हुं।* उनके मन में भी भेरे लिए कोई 
भावना थी या नहीं, यह आज भी नही मालूम । हा, एक बार जब कछकत्ते 
आये तो जाते समय बोले, “विमछा तो मेरी वेटी वन गई है। उसे में अपने 
साथ के जाऊगा।" 

काकाजी व मा को भला क्या एतराज हो सकता था, उन्होने पिताजी 
से कहा कि अगर वह जाय तो अवश्य ले जाइए । कितु उन दोनो को ही यह 
बिल्कुछ विश्वास नहीं था कि में पिताजी के साथ अकेली चली जाऊगी | 
पहके कभी भी में अकेली यानी मा के बिना कही भी नही गई थी। मुझसे 
पूछा गया तो पहले तो मैंने इकार कर दिया, कितु पिताजी के स्नेहमरे 
आग्रह के सामने मुझे हार मानती पडी । मेने उनके साथ जाना स्वीकार कर 
लिया। कितु ट्रेन छूटने तक सबको सशयय हो रहा था कि न जाने यह कब 
ट्रेन से उत्तर पडे। पर ऐसा कुछ भी नही हुआ। 

अगले रोज ट्रेन मे पिताजी का सिर बहुत द्दें कर रहा या। वह छेटे 
हुए थे। में सिराहने जा बैठी और चुपचाप सिर दवाने लगी । यह पूछने की 


* बाद मे भ्रो रामकषष्ण बजाज से विवाह हुआ । 
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जरूरत ही महसूस न हुई कि सिर दवा द्‌ क्या । वह भी चुपचाप आल वद 
किए सिर दववाते रहे । 

कुछ देर वाद मेने सिर दवाना वद कर दिया | मुझे ऐसा लगा कि वह 
सो गए हैं। कितु जैसे ही में उठी, उन्होंने आख खोली और कहा--सिर तो 
बहुत अच्छा दवाती है। मुझे खुद की तवदीली पर वहुत आश्चर्य हो रहा था। 
मैने सदा करवाना सीखा था, किसीके लिए करना नहीं। लेकिन इस छोटी- 
सी चीज के करने में भी जो सतोप और खुशी का जनुभव हुआ, वह मेरे 
लिए एक नई चोज थी। पिताजी का सपर्क ही प्रेरणाओो का जन्मदाता था। 
मेरा उनके साथ आता, और वह भी इस प्रकार, एक नया अनुभव था । 

जब हम ववई में घर पहुचे तो पिताजी मेरी वहन* से बोले, “देखो, 
कलकते से में तुम्हारे लिए क्या छाया हू ।” मुझे देखकर. सबको बडा ही 
आइचयें हुला । 

पिताजी के स्नेह से किसीका वचना असभव था। जो भी उनके सपर्क 
में माता, उसके दिल पर असर हुए बिना नही रहता या। आज साछो के वाद 
भी जब पिताजी के वारे में सोचती हू तो उनका प्रेमछ स्वभाव, जो विनोद 
से ओतप्रोत या, उनका हँसता चेहरा, जिसपर कभी शिकन न जाई थी, 
उनकी तोखी जाजें, जो मन के अतरतम को ताड लेती थी, निगाह के सामने 
भा जाती है ओर उनकी भव्य मूत्ति के सामने अनायास नतमस्तक हो जाती 
हा 


वारपताएमउकम्यताणपालपन तलब कत 
! श्रीमती सावित्री वजांज, श्री कमलतयन बजाज की पत्नी । 


: ९९ :; 
पर 

ईश्वरी प्रेरणा 

कंमनयन बजाज 
उत्तरायण, बुधवार, ११ फखरी १९४२, एकादक्षी का दित। कुरुक्षेत्र 
के युद्ध के बाद भीष्मपितामह अपने नाशवान शरीर को छोडने के लिए 
जिस दिन की राह देख रहे थे, वही यह पवित्र दिन था। पितामह के 
स्वर्गारोहण के दिन की सारी अनुकूछताए उस दिन भी थी। बुधवार विशेष 
में था | ऐसा था वह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक पावन पर्व 
में अपनी' शवकर मिक्त के आफिस में दोपहर के समय बैठा अपने 
मैनेजर श्री आनन्दकुमारणी नेवटिया के साथ मिल-सवी बाते कर रहा 
था। दुसरे रोज मेरा छाहौर जाना जरूरी था। वहा मैंने अपनी कपनो 
के बोर्ड आफ डायरेक्ट की महत्वपूर्ण मीटिंग बुला रखी थी। छाहौर 
का रिज़वेशन कराने के छिए कुछ रोज पहुंहे कह रखा था। रिजवेशन 

मिल तही रहा था पर जाना तो अनिवाय भा। 
मेरे मन में एक प्रकार की वेचैनी थी । धवराहूट भी कहे तो गलत ने 
होगा । कुछ महत्वपूर्ण कामो की वातों में हम दोनो छगे हुए थे। एक बड़े 
सवाल का हल भर्चा में से निकलता-सा दिखाई दिया । मेरे बडे बहुनोई 
रामेशबरप़सादजी नेवटिया ही शक्कर की मिछ को शुरू से सभालते आगे है। 
दे कलकत्ता किसी खास मीटिंग के लिए गये हुए ये । मीटिंग के पूर्व हमारी 
चर्चा का सार उन्हे बताना जरूरी मालूम दिया, जिससे उस नए दृष्टिकोण 
से भी वे सोच के और उस महत्पूर्ण मसके की बाबत अपनी राय, लोगो से 
मिछने और मीटि मे जाने से पूर्व, कायम कर छे। आनदकिशोरजी भौर 
भें वातदीत में सकमत मे कि इतने मे मिल का कर्मचारी पूछते आया कि 
राहौर का रिजर्वेशन मिल रहा हैं, उसको पवका करा लिया जाय? 
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आनन्दक्दोरजी पर कुछ ऐसा अतर हुआ दिलाई दिया कि यह नो क्या 
पूछने की वात वी ? वह क्या जानता नही था कि जाता जरूरी है ? सेकिन 
वे तो कुछ वोले नही, मेरे मुह से चठ निकछ गया, “रहने दो, पता नहीं 
किघर जाना पड़े |” कनंचारो तो चला गया, ने स्वय भी जचमे से देखता 
रह गया कि मैंने कया कह दिया । मनमे आया कि कर्मचारियों को रोककर 
रिजवेंगन करने की कह दूँ। लेक्नि न जानें क्यो जदान नहीं खुलो। 
वह चला गया और उनने रिजर्वेशन के लिए इन्कार कर दिया । 

मेरे मन की वेचैनी बढ रही वी । तरह-तरह के विचार नन में जा रहे ये। 
करोंव दस रोज पहले मैंने वर्षा छोडा था। वहा से कछकत्ता, डलूमियानगर, 
बनारन होता हुआ अपनी मिछ पर गोछ़ा ग्रोकरणनाथ आया था । वर्षा से 
निकलने के पहले दिन शाम को काकाजी (पिताजी) से बजाजवाडी में 
मिलने गया। मैं झहर के मकान में रहता था। करीव ५॥ महीने पहले 
उन्होंने भो-्सेवा का व्रत लिया था। उसोने उन्होंने अपनी पूरी शक्ति 
ऊूगाने का निश्चय करके छ' महीने के लिए रेल, मोटर जादि यत्र-चान्दि 
साधतो का उपयोग न करने का निवम लिया था। उनका वह नियम १३-१४ 
फरवरी को पूरा हो रहा था और १५ फरवरी को उन्होने वम्दई पहुचने का 
कार्यक्रम बनाया था। व्यापार के हर कान से वे इन वीच पूरो तन्हसे निदृत्त 
हो चुके थे। इतना हो नहों व्यापार-सवधों जानकारी प्राप्त करना था 
कोई सलाह आादि देवा नी उन्होने बद कर दिया था। नो-सेवा के प्रचार 
के वास्ते ही वे वाहर निकछ रहे थे ओर उत्ोमें पहला मुकाम वम्बई या। 
मैंने भी जपना कार्यक्रम इस तरह से बनाया या, जिनसे अपने व्यापारिक 
कार्य को पूरा कर मैं नो १५ तारीज तक काकाजी के पहुचते-पहुचते वन्वई 
पहुच जाऊ बौर उनका नददरूप हो सुकू। मेरे इस कार्यक्रम को जानकारो 
उनकों थीं। 

काकाजी ने कभी किसी दात को जीवन में मुख्तते ना! नहों कहा था । 
अपनी राय वे दे देते ये अबवा कार्य होने के बाद में उसके जच्छे-बुरे की च्पप्ट 
चर्चा कर केते ये । उनके अति भेरी भक्ति निर्मेछ बौर आदर बदठ रहा है। 


ईइवरी प्रेरणा ३४९ 


में उनसे मजाक कर लिया करता था, छेकिन जीवन में उनके आदेश की 
मैने कभी अवहेलना नहीं की थी । उनका भी मुझपर असीम स्नेह और 
विश्वास था। 

इन्ही दिनो कुछ मेरी व्यापारिक चीति की वजह से, जिससे कि काकाजी 
सहमत नही थे, मेरे वारे मे कुछ असतोष रहने छगा था। साथ ही एक घटना 
ऐसी होगई थी, जिससे उनके मन में कुछ गलतफहमी पैदा होगई थी-- 
कुछ अछय में उसमें भेरी गलती थी, जिसका उन्हे दु ख था। उस सबंध में 
हमारी थीडी वात हो चुकी थी। पूरी बात करने का मौका वर्धा में नहीं 
मिल रहा था। मैने सोचा कि बम्बई मे सारी बातें कर लेगे। काकाजी में 
भी शायद वही अधिक अनुकल समझा, क्योकि वे वर्धा में बहुत अधिक 
व्यस्त रहते ये। 

हर तरह की चर्चा वे मुझसे किया करते थे, सलाह भी छेते थे, अपने 
और मेरे गुण-दोषो की भी जानकारी मुझे देते थे और समय-समय पर 
चर्चा भी कर छेते ये। पिता-पुत्र का ऐसा निकट का सवध मेरे देखने म नहीं 
भाया। उनका बडप्पन था कि इस सबंध को उन्होने मित्रता के रूप मे पूरी 
तरह से प्ररिवरतित कर दिया था। लेकित इसके लिए में अपने को पान 
बिल्कुल नहीं समझता था । 

फिर भी जब मै उनसे मिला और दुसरे रोज सुबह ही कछकत्ता मेल से 
मुझे जाता था, इसलिए मैने विदा-सूचक प्रणाम किया तो वह वोके, कब 
जा रहे हो है 

“सुबह मेल से ।” मैने उत्तर दिया, 

“क्या करेगा जाकर? ” 

काकाजी के इस सवाल से मुझे आदचर्य हुमा, क्योकि एक तो वे जानते थे 
कि काम बडा जरूरी है, दूसरे इस तरह से कहने की उनकी आदत नहीं थी। 

मैने कहा, “आप कहते हो तो न जाऊं ।” 

वह वोछे, “तुम्हारा कार्यक्रम वन चुका है। तुम्हारा कर्तव्य जाने में ही 
है। हो सके तो सुबह मिल्तते हुए जाता। फिर भी मिलता शायद ही हो ।” 
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दूसरे दिन में सुबह जल्दी ही तैयार होकर गया, छेक्िन कोई बडचन 
हो जाने से मिलता हो न सका। याडी का समव ही चुका था। मुझे चछा जाना 
पृडा। मा से कह यया कि मेरा प्रणाम कह दें। काकाजी से इस तरह की वात- 
जीत का मेरे मन पर गहरा जसर या। कुछ महीतो से उनका स्वास्थ्य वहुत 
अच्छा होगया था। चायद वर्षो में ऐच्रा न रह हो। चेहरे पर तेज था । 
मन की स्थिति भी बहुत उन्नत थी, झावद जीवन में वैसों पहले कन्ो न 
रही हो। हा, पू बापूजी दी तवीयत कमजोर थी। झुछ हफ्तों पहले चिन्ता 
वा कारण होगया या, लेकिन जब वैदा भव नही रहा था । 

ऐसी मनोदश्षा में मैंने वर्वा छोडा । कछकत्ते का काम्र करके मैं डाढमिया- 
नगर नया। वहा श्रो रानकृप्णजी डालमिया से वादचीत होते समय उन्होने 
कहा कि 'भृगृसतहिता' के अनुदार इस साल जमनालालयों के जोवन को 
गहरा खतरा है। मैंने कहा कि यदि खतरा था तो वह जेल में पूत्त हो चुका, 
वहा वे करीब-करोव चले ही नए ये । उनके चुद के शब्द ये कि जब उन्हें 
जीने को जाश्षा नहीं रही तो उन्होने वापुदों का स्मरण कर बिनोबा को 
हृदय से भ्रणाम किया और रामनाम लेते हुए मूच्छित होगए। उन्हें इस वात 
की तसल्छी थी कि आखिरी उमय किसी प्रकार के मोह, लालच, नय बादि 
विकार ने उनको नही सताया और आनन्द से जाने की उनकी तैयारी होनई 
थी। मैने रामशृप्णजी से यह सब कहा, लेकिन फिर नी उनको डर था कि 
जतरा टला नहीं है। खतरा उनका ५३ चर्ष की जवस्या तक है । जनी कई 
महीने वाकी हैं जौर इसको उन्हें पूरी चिता है। 

यही विचार मेरे मन में धूमता रहा । “नृगुरहिताँ पर मेस विश्वास 
नही था। काकाजी को नी वे साल-दो-वाल पहले कह बाबे थे। उन्हें तो ऐसी 
वात की दिन्ता हो नही होती थी। हमेशा कह दिया करते थे कि मरना तो 
एक दिन अवस्य हैं, उसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए । फिर भी 
सन की बेचैनी दटती गई । ये सारे विचार दिनाग में उदट-पुलठ जाये रहे । 

इतने ने कलकत्तें से टेलीपोद आवा। खबाछ था कि वह रादेव्वरजी का 
ही होगा। झआाननदक्शोरजो नजदीक ये । उन्होने ही उसे उठाया 
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टछोफोन रामेश्वरजों का ही था । उन्होंने बहुत ही कापती हुई आवाज 
में कहा, “वर्षा से वहुत ही सराब खबर है।” पास होने की वजह से मुझे 
नी उनकी जावाज सुनाई पड रही थी। मेरा दिक्ल सन्न होगया, कपकपी 
आगई | 
मन में यही इर विचार हुआ कि कही बापू को कुछ न होगया हो । 
ऐसा हआ तो पनर्थ हो जायगा। भगवात करे, इससे तो काफाजी को कुछ 
होगया हो तो चलेगा, ठेकित बापू को इस समय कुछ नही होता चाहिए। 
इस तरहके भाव मेरे मन में गुज़रे कि तुरन्त रामेदवरजी की आवाज़ 
फोन पर भुनाई दी कि जमनाछाछजी नहीं रहे। मेरी आखों में अपेरा 
छा गया। ल्षाममान हो मुन्नपर टूट पड्ठा । अदर से एक आवाज 
कहने छगी कि तूने ही बापू के बदले काकाजी का जीवन दिया है। अब 
उसका दुप फैसा | उस अन्तर-आत्मा की आवाज को मैनें कई बार कोसा भी 
कौर वह्दा कि तिरी नीति ठीक नही, इसी तरह तूने हरिश्चन्द्र को दरिदी 
बनाया, आदि-भादि, फिर भी मन में अजीव प्रकार का यर्म-सकट पैदा हो 
गया। वापू के न जाने की तसल्छी थी। काकाजी की छय्छाया दूठ चुकी थी, 
उसका करे था। मन में उस विचार ने बछ पकडा कि जो कुछ हुआ, इसमे 
दुख मनाने का कोई कारण नहीं। काकाजी का जीवन उन्नत रहा और 
सफल रहा। उनके चले जाने में उनका भा हो सकता है। हमे दु ख हमारे 
भोह और स्वार्थ से होता है, भादि विचारों की खुख़छा वन गईं। आतलन्द- 
किशोरजी ने पूछा, “मिल वन्‍्द कर दे ?” मैने कहा, “काकाजी गए, पर 
उनके काम जैसे-के-तैस चारू रहते चाहिए।” छेकिन यह उन्हे ठीक वे लगा । 
मेरी भी आग्रह करने की वुत्ति नही थी। मिल बन्द कर दी गई। 
लखनऊ से नेशनल हैरल्ड' द्वारा भी यही समाचार मिछे । वर्धा, वम्बई, 
टल्ीफोन नही हो सके। मैने तुरन्त वर्धा के छिए चछ पडते का निदचय किया। 
समय कम था, भोटर से रवाना हुआ । नहर का रास्ता सहूलियित का होने 
से उसी रास्ते जाने का तय किया | पूर्वे-सूचना न दे सकने की वजह से रात्ते 
के दरवाजे बन्द मिलने की पुरी आश्का थी। पर उसी रास्ते जाने से ही समय 
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पर पहुचने की सभावना हो सकती थी। सयोग से लूगनग सभी दरवाजे चुले 
मिले। दो दरवाजे बन्द थे, उनके वगल से मोटर के निकल जाने की गुजाइश 
यी। ड्राइवर ने गाडी वडी तेजो और सावधानों ले चछाई और काफी पहले 
लखनऊ ले आया । रिजर्वेशन हो चुका था। योडा समय होने से, 'नेशनछ 
हैरल्‍्ड' के आफिन में चला गया, पर वहा से जधिक जानकारी नही मिली । 

स्टेशन पर मालूम हुआ कि माता आनन्दमयी भी उसी गाडी से जा रही 
है। काकाजी उनके पास रह गए थे और उनके अश्यात मन को उनके पास 
रहने से शाति मिली थी। में उनके डिब्बे में गया। उन्हें प्रयाम कर काकाजो 
के चले जाने के समाचार दिये। उनके साथियों में भी दु'ल् का वातावरण छा 
गया। माताजी को विशेष जाइचर्य या दु ल नही हुआ। उन्हें शायद माठम 
था कि वे जानेवाले थे। काकाजों के आग्रह पर इस तरह का इशारा मो 
उन्होंने काकाजी को किया या, यह काकाजी की डायरियों से वाद में पता 
चला। माताजी ने कानपुर को टिकटे मगवाने का आदेशमात्र दिया था। 
कोई नही जानता था कि वे कहा जा रही हूँ ? मैने उनसे प्रार्थना की कि 
वर्षा चले ! उन्होंने इतना ही कहा कि जिधर मालिक को मरजोी होगी, 
वही जाना होगा। लेकिन वर्षा फिर कमी जा जाने का वचन उन्होने दिया। 
माताजी उत्त समय तो नहीं आई, पर दो-चार रोज बाद वर्षा आगई। 
उससे खासकर मा तया हम सबको वडी तसल्ली रही और बच्छा रहा । 

काकाजी के जानकार एक वयोवृद्ध सज्जन लखनऊ से ही उतो डिब्चे में 
सवार थे। भुसावल जा रहे थे। उन्हे तबतक कुछ भी पता नही था। मेरे मन 
में नाना प्रकार के सकल्प-विकल्प चल रहे ये। उनसे काफी वातचीत होती 
रही। मैंने उन्हे काकाजी के बारे में कुछ नही कहा । 

दूसरे रोज बखबारो द्वारा उन्हे जानकारी मिली। वे रोने छगे। मुसे हो 
उन्हें तसल्लो देनी पडी । भुसावछ से वे आगे चले गए, और गाडी वदकूकर 
में वर्षा १३ तारीख की सुबह पहुचा। एक रिश्तेदार भुसावल से साथ हो लिये 
थे। वे खवर सुनकर इदौर से आ रहे ये। उन्होंने सिर के वार दे दिये। मुझसे 
भी वाल देने का आग्रह किया। मैने कहा, “वालो को देने से या होगा ? ” 
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उसी तरह घर पहुचा। सावित्री से मालूम हुआ कि सबकुछ हो चुका है। न 
तो उसे विशेष बोलने की द्विम्मत थी, न मुझे ही कुछ पूछते बन पाता था। 
स्नाने आदि करके सीधा गोपुरी गया। वहा माताजी तपत्विती की तरह 
बैठी थी। उनको प्रणाम किया और लिपट गया। मन में ढर था कि मा से कैसे 
मिलूगा ? बहाका वातावरण देखकर मुझे बहुत अच्छा छूगा और मेरा भी 
ढाढस बधा। होम, हवन, प्रार्थना, गीतापाठ आदि रोजाना वारहवे दिन तक 
बराबर चछते रहे | कुछ स्वामी अचानक उन्ही दिनो के लिए आगये थे। 
उन्होने होम, हवन आदि का कार्यत्रम बहुत अच्छी तरह चलावा। उन्हें न तो 
पहले हमने कभी देखा था, न बाद मे । पिताजी के फूल कैछास पर चढाने 
और मानसरोवर में प्रवाहित करने के छिए लेकर वे अचानक च़े गये। 
उसके बाद उनसे कभी मिलाप नहीं हुआ। 

काकाजी चढ़े गये। सारी वर्षा नगरी रो पडी । सारा देश विह्वक्त हो 
गया। बजाजवाडी के पीपल के बढते हुए वृक्ष को कटवाकर उसकी छुकडिया 
रखी हुईं थी। दादीजी के, जिनकी अवस्था उस समय अस्सी के ऊपर भी, 
तीनो छडके उनके सामने ही चल बसे । काकाजी उनके दूसरे लडके थे, पर 
जानेवालो में आखिरी थे। दादीजी से कहा करते थे कि तेरे लिए पीपछ की 
लकडिया बढोर रखी है। तू निर्श्चित रह। वे छकडिया उन्ही के काम आईं । 
बडे दादा वच्छराजजी के समय के मगवाये हुए गगा-जल के कई हाडे थे, 
उन्ही में से एक बचा रह गया था। वहू काकाजी के काम आया। 

काकाजी ने कुछ महीतो पूर्व गोपुरी में भूमते समय एक स्थान पर खडे 
होकर अचानक मुझसे कहा था कि मेरी समाधि यहा होगी, जौर इशारा करते 
हुए कहा कि था कि यह बीच की और कुछ उठी हुई जगह है। इधर महिलाश्मम 
काकादाडी है, यह विनोवाजी की नालवाडी है, उघर बापू का सेवागाव हैं, 
उधर मगनवाडी है। बापू जब सेवाग्राम से वर्षा आते-जाते रहेगे तो यहा से 
मुझे उनके दर्शन होते रहेंगे। चारो तरफ मेरी नगर रहेगी। मुझे दुख था कि 
काकाजी की इस इच्छा को मैने किसी से व्यक्त नहीं किया था। मुझे क्या 
पता था कि में ऐसा अमागा होऊगा कि उस आखिरी दिन उनके दर्शन मुझे 
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नसोव न होगे। मैने गोला से वर्धा का टेलीफोन माया था पर न मिला। समव 
जा रहा था, मैं अधिक ठहर नही सका । शाम होने आईं वी । आनन्दकिशोर- 
जो से कहकर मुझे चछा आना पडा | वर्षा जाने पर पता चला कि दाग देंगे 
का जब सवाल खडा हुआ तो कई जगह सोची गईं । मदालमा ने फिर उसी 
स्थान की सूचना की जो बापू आदि सभीकों सुहाईं। मदाछमा को काकाजी 
की ही आत्मा ने प्रेरणा दी होगी ? अन्यथा उसको जानकारी नही थी। यह 
जानकर कि उनका दाग वही हुआ, मेरे सिर से एक भारी वोल हट गया। 
पवित्र आत्माओ की इच्छा-पूर्ति ईव्वरोय प्रेरणा से ही होती है । हम उसको 
धूरी करनेवाले कौन ? यह विचार मेरे मन में घर कर गया। 

पूज्य काकाजी के वियोग ने मुझे जितना सावधान किया हैं उतना 
अपने जीवन में मैं कभी नही था। भेरे जीवन पर सवसे ज्यादा असर भी 
उन्हीका था। उनकी उपस्थिति में मैं अपने निडर स्वभाव के कारण इतना 
निडर हो चुका था कि अपनी कमजोरियो से भी मैं निडर रहता था । उनके 
रत के नीचे हमारी कमजोरिया दबी-छिपी और फूछती-फलछती मी रही ! 
वे ही थे जो हमारी कमजोरियो को सहन कर सकते ये। अब वे कमजोरिया 
नागवार होती हैं । 

गुरुजनो के प्रेम और आशीर्वाद से यद्यपि हम छोग धीरज और शाति 
में इस महान्‌ आपत्ति को निवाह छेगये, फिर भी अपने-आपको हम छोग 
अभी भी नही सम्माल सके है। मा की हिम्मत को देखकर तो हम सभी 
दग रह गये। यह उनकी हिम्मत थी कि जिससे हम छोग ही क्या, 
इरकोई कुछ समय के लिए भूल जाता था कि कुछ हुआ भी है। पू० 
काकाजी के बाद हममें भछा कोन ऐसा है, जो उनकी कमाई हुई इज्जत 
को उसी मेहनत और चिंता के साथ बनाये रखे ? डर तो लगता ही है, परल्ठु 
उन्होने जो काम किये, वे पूरे ही किये और इस तरीके से कर गये कि उनके 
याद भी वे आसानी से चलाये जा सके । मुझे तो पूरा विश्वास है कि उनके 
सारे काम उसी तरह से चछ्ते रहेंगे, जिस तरह कि वे करते आये। 
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जानकीदेवी वजाज 

व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग छेनेवाले का जेल से छूटने पर पुन जेल 
जाता आवश्यक था, छेकिन बीमार आदमी सत्याग्रह में भाग नहीं के सकता 
था। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोवाजी चुने गये ये। इसके बाद तो 
एक-एक करके अनेक छोग जैल जाने लगे। 

जमनालाछजी का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उनकी एक महीना 
पूर्व ही जेलवालो ने छोड दिया । वापूजी ने आराम करने को कहा, ठेकित 
उन्होने कहा कि मै बिना काम किये कैसे रह सकता हू ? मुझे तो किसी-न- 
किठ्ी काम में छग ही जाता चाहिए। वापूजी ने कहा कि कम-से-कम जेल की! 
अन्तिम अवधि तक तो यह मानकर आराम करो कि अभी जैल में ही हो, 
मुद्ृत पूरी होने के बाद काम के बारे में सोचेगे। इसके बाद बापू ने उन्हें 
राजकुमारी अमृतकौर के यहा शिमला भेजा । उनकी बडी भारी कोठी 
है। राजकुमारीजी जमनालालजी का बहुत खयाल रखती | उनको आराम 
भिल्े, इसलिए उन्होने जरूरत से ज्यादा व्यवस्था की, लेकिन जमनालालजी 
को सकोच होता कि राजकुमारीजी पर मेरा बोझ पड रहा है| बडी 
मुश्किल से किसी तरह पद्रह रोज निकाले । लेकिन जे की अवधि समाप्त 
होने में तो अभी पद्रह दिन और बाकी ये । 

जमनालालजी ने वहींते वापू पर अपनी इच्छा प्रकट की, मुझे ऐसी 
आध्यात्मिक मा मिलनी चाहिए जो मुझे अपनी गोद में सुला सके । बात बडी 
विचित्र थी | और तो सबकुछ मिल सकता है, परन्तु मा कहा मिल सकती 
है? बापु ने कहा, “पहाड-जैंसे ऊडके को गोद में सुल्ञानेवाली मा कहा 
भिछेगी २” फिर भी बापू ने उनको लिखा कि शिमले से छोटते समय 
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देहरादून म कमछा नेहरू की गुर-मा आनन्दमयी से मिलते हुए आना ! 
जमतालालछजी लौटते हुए वहा गये । गये तो थे केवल दो घटे के लिए, पर 
रह गए दो दिन । वहा उनका मन छग गया। वहा के वातावरण से वह 
चहुद प्रभावित हुए । माता आनन्दमयी के पास उन्हें शाति और प्रसन्नता 
का अनुभव हुआ । उनकी चर्चा अत्यन्त सात्विक, प्रसन्न और तेजस्वी थी । 
वहा के धामिक और भक्तिपूर्ण वातावरण में जमनाछालजी ने अपनी वृत्ति 
के अनुसार कर्मयोग का कार्ये शुरू करवा दिया | माता आनन्दमयी से उन्होने 
चर्चा को कि धामिक कार्यो के साथ गाधीजी के विधायक काम चले तो बहुत 
अच्छा । माताजी ने इसे स्वीकार कर लिया। अब क्या था | वहा अब हिन्दी 
को कज्षाएं, खादी का काम, चरखा आदि शुरू करवा दिये गए । 

माता आवन्दमयी के पास हरएक भक्‍त एकात समय में आत्म-निवेदन 
करता था। एक दिन जमनालछालजो ने भी समय मागा। उन्होने कहा, “मा, 
क्या मैं आपकी गोद में सो सकता हु ?” माता आनन्दमयी ने कहा, “मा 
की गोद में सोने में क्या हर्ज है ?” बस जमनाछाछजी जालें मूदकर माताजी 
की गोद में ऐसे सो गयें, मानो कोई प्रेत पडा हो। थोड़ी देर वाद आसें खोलकर 
उन्होने कहा, “अगर इस समय मेरे प्राण भी छूट जाय तो कोई वात नही । 
मेरा अव किसी भी वात में मन नही रहा । ” उनकी आध्यात्मिक मा की भूख 
आनन्दमयो की गोद में सोने से पूरी होगई । जमनाछालजी ने माता से 
तोन बातो की भाग की : 

१- मेरो इच्छा है कि आश्वस के निकट जमीन लेकर मकान वनवाऊ, 
ताकि कोई कार्यकर्ता आराम तथा मानसिक शाति प्राप्त करना चाहे तो 
उसे भेजा जा सके। 

२- मुझे सेठ्जी' के नाम से सवोधित न किया जाय, कोई छोटा-सा 
नाम हो । 

ह मैं तभी जछपान कहूगा जब आप बताओगी कि मेरी मृत्यु कब 
होगी। 


पहली बात की स्वीकृति बयान थी, दूसरी वात की माग में माताजी 
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ने 'तैया' शब्द चुन लिया ,छेकित तौसरी माग वडी कठिन थी। माताजी 
ने कहा, “थो मृत्यु का समय तो किसीको बताया नही जाता। हा; आदमी को 
गह समझना चाहिए कि हर क्षण उसके सिर पर उसकी मौत सडी है ।” 
इससे जमनाछाछूजी का समाधान नहीं हुआ । बोले, “यहतो ठीक है, पर 
समय वताओ ।” आखिर माताजी ने कहा, “छह महीने की तैयारी से काम 
करो।” इस वचन पर जमनालछालजी को दुढ श्रद्ा होगई, ऐसा लगता है 
उनकी डायरियो में मिलता है कि छह महीने तक वर्षा छोडकर नहीं जाना, 
रेह था मोटर मे नही बैठना । यह निर्णेय उन्होने १५ अगस्त १९४१ से १५ 
फरवरी तक के लिए किया। 

इन दिनो उनका आत्म-मन्यन वडी तेजी से चल रहा था । वह 
व्यापारिक तथा अन्य कार्यों से निवृत्त होगए और अपनी व्यापारी बुद्धि के 
अनुसार ऐसा हिसाव वैठाया कि यदि इन छह महीनों में जाना पढा तोः 
उसकी तैयार रहे। ऐसी साधना करें कि अधिक-से-अधिक समय पारमायिक 
कामो और चित्त-शूद्धि में छये और यदि आगे रहना पढे तो आदतें सुधर जाये । 
इसलिए घर-बार से निवृत्ति लेकर जीवन को ऐसे कामो में लगाया, जिससे 
उनका आत्मीय भाव भूक प्राणियों तक बढे । इसीलिए उन्होने गो-सैवा को 
चुना । भानव-सेवा में कही-न-कही कुछ सधपे होता सभव है।.जमनालालणी: 
सपूर्ण चित्त-शुद्धि में ठग गए। हर क्षण का सदुपयोग करने के प्रयत्त में रहे । 

जब उनकी जन्म-तिथि आती तब वह अपने पिछले साल का लेखा 
लेते और नए साल में पदार्पण करते समय अच्छे सकलप करते। वे सकत्प पूरे 
हो, इसलिए प्रात काल की प्रार्यना के वाद गुरुजन के आशीर्वाद लेते । 
उसके बाद ही जलपान करते। 

बापूजी की सछाह से जमनालालजी ने गोन्सेवा का कार्य अपने लिए 
पसन्द किया और 'गो-सेवा-सघ की स्थापना करके वह उस काम में छूग 
गए। उन्होंने अपने-आपको इस काम में इतना तल्लीन कर छिया कि उन्हें 
गौ-सेवा के सिवा दूसरे काम की वात ही नही सूझती थी। यों गोन्सेवा- 
सघ की स्थापना अक्तूबर १९४१ में हुई थी और उसके वह अध्यक्ष 
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बने थे, पर उसकी तयारी तो उन्होनें इसके पहले ही कर ली थी। 

वे चाहते ये पकि अपना वचा हुआ जीवन प्राचीन ऋषियों की तरह 
कुटिया में वितावें ७इसलिए एक कुटिया गोपुरी के पाम वनाकर रहना चाहते 
थे, जहा रहकर वे गो-सेवा और जआत्मचितन में समय वितावे । उन्होंनें 
कुदिया बनाना शुरू करा दिया या और ताकीद कर दी थी कि वह जल्दी-से- 
जल्दी वन जाय। 

रात को उनको जल्दी उठने की आदन थो । एक रोज वह ३ बजे उठे 
ओर छालटेन लेकर शौच गए। उनके हाथ से छालटेन गिर गई और उसका 
काच टूट गया। इसपर उन्हे बहुत दु व हुआ । उन्होंने उस रोज अपनी डायरी 
में छिवा--'मै कैसा आदमी हू कि मेरे द्वारा दूमरे को कृप्ट होता है, मेरा 
वोह दूसरे पर होता है ! ” जमनालालजों को इन दिनो दूसरों का भी बहुत 
सयाक रहना था। वह किसीका जरा भी नुकसान वरदाब्त नहीं कर सकते 
यें। जरा भी भूल होती तो उत्तका उनके मन पर' बहुन असर रहता था। 

जैसी-तैसी अधूरी बनी झोपडी में इसरे दिन ही वे रहने चले गए । 
उन्हें पुरा एकान्त चाहिए या | इसलिए में भी इरतो हुईं वहा उनके पास 
रहने नहीं गई, क्योकि में उनवे खानें-पीने कौ था आराम को चिता करू, 
बह उनको वन्दाश्त नहीं होता था । वहा उन्होने अपने पास 'कौसल्या 
नाम वी एस गाय रक्‍्खी थी। हाथ-मृह धोकर वे उसकी सेवा करते, उतने 
बदन को सहकाते। फिर वह अपनी मा के पास चले जाते और उनकी गोद में 
अपना सिर टवकर भजन सुनते और डायरी छिखते | उसके बाद प्रार्थता 
फरके घूमने जाते। धमते हुए सवमे मिलते, सुख-दुख की वात पूछते और 
जिससे खास बात करनी होती, उसे साथ ले लेते । इस प्रकार रात-दिन 
जननालालनो का चिन्तन गो-सेवा-्सवयी कामो का ही चछता । कोर्ट 
व्यापार की बात करना तो कहते--' मिरे साथ व्यापार हो बात मत करो ।” 

कुटिया हा नाम जानकी-कुटीर रखा या। 

इसी बीच सायाहप्य खादी के काम्र से सीकर जाने लगा तो में भी 
सके साख चली गई। बर्पा में जनतालालजी का नया जोवन-त्म देखकर 
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मत कुछ खिन्न रहने छूगा था । में उनके काम में सहयोग तो दें लही पात्ती थी, 
इस कारण मन के बहलाने के विचार से हो सीकर गई थी। 
आर दिन बाद रामकृप्ण (मवसे छोटा पुत्र) छेने आया । में वापस वर्धा 

॥ 

मेरे छौटने पर जमनालाछजी बडे खुश हुए और हसकर बोले, “ जानकी- 
जो, आगई ! ” उत्त दिनों जमनाकाकजी नेत्र-यज्ञ तथा गो-सेवा-सम्मेन के 
काम में व्यस्त थे। मैं बगछे पर रहने छगी। एक दिन वह बोले--- तेरा क्या 
मत्र है ? सेवाग्राम बापु के पास जाना हो तो वहा जा सकती हो। क्ुटिया पर 
आना हो तो कुटिया चलो ।” मैने कहा, “मै तो कुटिया में चलूगी ।” जमना- 
लाल़जी बोडे, “ला, अपना विस्तर टमट्म में रख ।” मेरी तो मनभाती 
ब्राद होगई । जल्दी-जल्दी बिस्तर लपेटकर मैने टमटम में रखा और गोपुरी 
पहुंच गईं। हम दोनों वहा पाच रोज ही साथ रह पाये। 

कुटिया भें पहुचने पर जमनाछाछजी को किसी तरह कप्ट न हो या 
बरशाति न हो, इसका मै पुरा ध्यान रखने छगी। वह जत्दी उठते ये, मेरी 
जादत कुछ देर स्रे उठने की थी। वह उठ जाय और में सोती रहू, गह अच्छा 
नही, इसलिए मुझे ठीक से नीद न आती । हमेशा यही ख्षयार बचा रहता कि 
कही वह उठ तो नहीं गए! इसलिए मैने उतसे कहा कि जाप उठ जाया करे 
तो मुझे भी उठा दिया करे। तबसे वह उठने पर मुझे जगा देते । मै भी उठ- 
कर जैसा वह करते, करने लगती । मेरा मत किसी काम में छूगा रहे, इस 
ख़बाछ से गो-सेवा के लिए आये हुए एक साधु से उन्होने कहा कि जानकी- 
देवी को सितार सिखा दो । मैं सीखने छमी, ेकिंन जमनाछाछजी रात- 
दिन गो-सेवा के काम में ही छगे रहते ये। , 

गोजसेवा के कार्य को और बढाने की दृष्टि से जुमताछाऊजी ने वापूनी 
की सलाह से एक शो-सेवा-सम्मेलन' का आयोजन किया। सम्मेहन सफ- 
जतापूर्वक हुआ । उसमें सारे हिंदुस्तान से लोग भाग छेने जाये 

इस सम्मेलन के तीसरे दित ही उनकी जीवन-लीला समाप्त होगई। 


+ ३०१६ 
झंँतिम भांकी 
मातादीन भगेरिया 


वर्षा में ३१ जनवरी को मिलते हो नुह और कंधे पर दो-चार दुछार 
के चपत छगाकर वे बोढे--बअकेला ही आवया न? केसर (छठेखक को 
पत्नी) को नहीं छावा ! बव सवा मिलेगी । जितना अवकाश निकालकर 
आया है उससे दुगुने दिन यहाँ उदेइ या । अच्छा, हाय-मुह पो लिया, पेड साफ 
दहोगया ? दुधले चुके ? ठीक, तो आज नालवाड़ी, मगनवाड़ी, महिझाजम 
वर्बरा सव जगह घूम छो। शाम को मेरे छाव कुटिया तक घूमने चलता है।” 

उन दिनो वे दर्घा के वाहर नालदाड़ी के पाप्त एक झोपडे में कर्मशोल 
वानप्रस्य को बिन्‍्दगी बिता रहे ये! राव के * बजे सोकर नुबह अट्राई- 
नीन बजे उठ जाते। झौचादि से विवृत्त होकर नियमित प्रार्थना और गीता- 
पाठ द्वारा नक्षित की नीच से बन्तर की झोलों भर लेते। द्राह्म बेला में, प्रमु 
के लोलाबिर नौन्यम्वर पर बरप उपा के आने के पहले ही, जद नुक्त- 
कैमा भायारानी को उहेडो रात, कछामजूपा के मोनियों से चौक पूरकर, 
हरिव्वरयों में बैठी मन्द मल्यानिछ का पंखा झछतो है, ऐसे पुप्वक्ाद में 
वह भवत सेठ प्रार्यनानरे हृदय के अरथे से दिनय-पध्ये देता हुआ, सुधा- 
सचय करता था। सुबह चार बजे दब ने उनको छोटे-ने काठ के तल्ते पर 
छोटोनी जाइटेन के क्षोण प्रकाश में ध्यानस्थ पाठ करने देखता तो 
नोदता--हालों को मिल्क्यितवालय सेठ क्या यही सीधा गरीव आदमी 
है? हिन्नु अपने मरते, सरत बोर बक्चिन हृदय के सहारे हो वह छालों 
के पन हा ट्स्टी जपने सपाह-नार को कर्तंव्य-दृद़ क्चो पर झेल रहा था। 
पर दाप्मा तो था ही जोर मन भी जैसे दवा रहता या । निबंदता नी थो, 
पर रिनोत स्वीसार हो उबर नूमि को परफर वह पेपर रान को हरियाली 


मतिम झांकी रे६१ 


के हरे-भरे खेत का प्राणद वल बनने में गतिमय थी) कई बार वैराग्यमयी 
अध्यात्म-भावनापूर्ण त्याग के प्रेरणात्मक सदेश दे जाती थी। 


मृत्यु के पहुछे दिन की संध्या को भें उनके साथ घ॒म रहा था। उस दिल, 
दितभर रात के नी बजे तक में उनके साथ रहा था। शाम को घूमते हुए 
पेरी कुछ घरेलू बातचीत के मिलमिले में अपरिग्रह की चर्चा चल पडी। 
महसा मैने एक कठोर सवाल कर दाल | उन्होने दुढ़ता से पर तनिक वेदना- 
भरे स्वर में जो कहा, उसे में वया, शायद ही कोई आजीवन भूछ सके । 
दे बोढ़े--“मै सोचता हु, तुम्हारे मन में यह पुराना सवाल रहा है, तुमने 
जयपुर में ही क्‍यों न पूछा ? पर आज तुम्हें सव वताऊगा । महावीरप्रसाद 
पोहार तो इस सवध में बहुत जानते है । तुमने कभी जानना चाहा ही नहीं। 
एक-दो बार कामकाज के बारे में तुमसे वात हुई भी, पर तुमने विशेष 
उत्माह नहीं दिखाया | आज तुमने पूछा, मुझे खुशी हुई । किस युक्त के 
आधार पर मेरा मन सग्रह को सेल रहा है ? पूरी तरह तो मुझे खुद भी नहीं 
मालूम हैँ, लेकिन तुम्र विश्वास मानो, मुझे धन से मोह तो कभी नहीं रहा, 
आदिक निर्वक्तता तो रही हैं। मुझे कई छाख सालाना की आय भी रही है। 
जद्गातक बना मैने खुले-दिल से दिया है ।” मुझे खुद अब अपने सवाल से तक- 
लीफ होने लगी भी | अत बीच में ही में बोल उठा-- बस अब रहने दीजिए। 
मुझे आपकी छगमग सव बातें मालूम हैँ ।” वे वोढे--- नही, तुम्हे पूरा नहीं 
मालूम हो सकता । अलवारों या सुनी-सुनाई वात से तुम्हारी जानकारी 
है। यह समझ छो तुम्हारी जानकारी के अलावा भी बहुत-सी वादें है। फिर 
किमी दिन मुझसे या महावीरप्रसाद से तुम्हें जान छेना हैँ । जव तुम मेरे 
इतना नजदीक आगे हो तो मेरा बुरा-मला सब तुम्हें मालूम होता चाहिए। 
इन दिनो सग्रह का सवाल मुझे भी कुछ तग करने छुगा था । पिछले दिनो मैनें 
जायदाद का एक सेटिलूमेंट किया है। कानूनी कठिनाई बहुत थी. 
वरना परेरी इच्छा तो उसे और भी काफी उदार करने की थी ।” और फिर 
उन्होने सक्षेप में अपनी जायदाद की व्यवस्था का व्यौरा बताया और 
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जैने कुछ अपने ही से कह रहे हो कुछ और नो बोले । मैने कभी पहले किसी 
नी विषय को बातचीत में उनको अबकी तरह जरान्सा कमर व्यावहारिक 
नहीं पाया वा। इस व्यवहार-क्ल्ा के आचार्य को घील-पटुता तो इसके सभो 
परिचितो में एक कहावत को चीज है। पिता कॉ-जैसी उनकी हादिक व्याव- 
हारिकता उनकी स्पप्टवादिना सरल्तामवी तेजत्विता, तो उनको अपनी 
विशेय निधि थो। पर मेरे सवाल ने जैंने उनके मर्म-स्थल को छ दिया हो। 
जैन सोच रहे हो, इन मायात्नक अर्य को उत्झन-नरों परिस्थितियों में 
अध्यात्त को--परमसायं को--किसो नो तरह सन में फिट करने को तृप्टि 
पा सक्‌। पर जनक का राजघराने में पैदा होना और पैदा होकर राज-क्ाज 
चलाना उनका अपराध था वा कसौटी * धत-यल-वैनव से दराचरण की 
नेता भर नुविधा पाकर भी जो मनीयो प्रवृत्ति के इति पक्ष का दमन करता 
उहुकर, नेति पक्ष के शून्य अक तक जोवन के ले जाने के प्रयल में अनवरत 
गतिघील नह नके तो बह सवके साजवाद का पात्र क्यो न होगा ? विस युवक 
नेठ को व्यवहास्पकुझल्ता प्रनिभा, प्रभुता और यौवन के रहते हुए भी 
भाधी-मरज नली लगे जौर जो इन भक्ति के निजत्व को भलना सील उके, 
वह भक्त के जटावा और क्‍या चीज है ? और जनवरत लोक-कार्य एक भव- 
कर कसौटी है, ऐंदी कि जो सहामनीषो को भो कमी-क््नी विचल्ति कर दे । 
जननाडालजो के घन ने उनको दर कप्ट नहीं दिया | अनेक आजतक उन- 
पर शकाशोड रहे हैं। ने हो सारा अय॑ दस्ठ ना. पर जनता तो मौपघ-हूप 
ने शापित जहर की जो त्यान-मार्द पर जहर को हो संना देतो है। मानो इस 
गलत पर साहा उसके कोप ने हो नहीं । पर ल्यत्रा है, जैसे भक्न को चरन 
शुद्धि के लिए कच्यापनयी रयवइ-इच्झ जनता को इस दोप-दर्शव-भावना 
ने प्रतिविन्वित हैं। आखिर घोदी रान के सोता-जैने महात्याव का कारण 
बना, मानों विद को भाउ-मीख की झोली, सज-त्याम और बनदास-जैसे 
हीरो को पान्‍द भो नरो 

जग ईर में वार में पता चल्त कि थो चान क्षाई शेक पूज्य बापूजी से 
निल्ने मेदादान जायये। वे बोडे-. इसे निठमिके ने नेहडजों व्यू मर्देश 


नल 
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लेकर डाक्टर लोहिया आ रहे है। वे भी तुम्हारे गाधी-मानस' की चौपाइया 
सुनेगे । चलो, सवकों न्योता दे आये । आज महिलाश्रम में सब छोग तुम्हारी 
गाघी-रामायण सुरेंगे ।” फिर तो वे खुद जाकर शातिवाई, मदालसावाई 
आदि को 'गाधी-मानत' सुनने का न्यौता दे आये और अपने इहजीवन की 
उस अतिम रात को नौ बजे तक 'गाघधी-मानस सुनते रहे। उनको इस 'मानस' 
से अगाध प्रेम था। पहले दिन श्री विनोबाजी से मेरे लिए 'मानस' सुनाने को 
एक घटे का वक्‍त माय लाये थे । उस अतिम रात को मुझसे बोले---“कछ 
तुम गेस्ट हाउस से मेरे पास शिफ्ट कर लेता ।” पर कहा | हमारे दुर्भाग्य से वे 
अकेले ही न जाने कहा शिपट कर गये ! निधन के पहले दिन तौसरे पहर 
उनके कहने से मैने श्रीमतो जानक्रीदेवी को गाघी-मानस' सुनाना आरम 
किया था, पर 'मानस' की पाण्डुलिपि को खोलते ही ऐसा प्रसग निकला, जिसे 
याद करके अब हृदय स्तव्ध रह जाता है। देखा, पुज्य गाधीजी सच विधवा 
बासती को चित्तरजनदास के निधन पर सान्त्वना में कह रहे है--- वहन, 
तुम्हें क्या सान्त्वना दू ? पर पति-पद-चिन्हो पर चलती हुई सुधन्वा-मी आजी- 
बन सत के तप्त कडाह मे तपती हुईं मती होती रहो। पतिव्रते, तुम्हे 
शाइवत सतीत्व की योगाग्नि का चिर सौभाग्य मिले ।/ किसने सोचा था, 
काकी (जानकीदेवी) जैसी स्नेह-विनोदमयी गगा-सी निर्मछ पतिपरायणा 
को कल वापू उन्हीं सत के झलमल जलते अगारो पर अपने हाथो बिठाने 
आपगे--सतो-बर्म का सहज अर्थ बताने आयगे ! 

मेरी इन्हीं आछो ने उन पतिपथानुगरामिनी अनुरागमंयी गृणाभरणा 
अर्द्धगिनी को उस ब्राह्ममुहूर्त में पतिदेव की चरण-बूलि लेते देखा था। उनके 
साथ वैलगाडी मे, कुटिया में, सभा मे, प्रार्थना मे, घूमने-फिरने में, अति दुख- 
सुल्ष में आनन्द और तुप्टिपूर्वक विचरते देखा था । परम तोप की निःच्छल 
हेंगी हँसते, मरछ विनोद करते और खेरते-डोलते देखा था, और पति की 
दिन-रात की अथक कर्मशीछता, कठिन कार्यव्यग्रता तथा इसी कारण होनें- 
वाली स्वास्थ्य की योडी-सी उपेक्षा के कारण भी प्रेम-कातर हृदय से अति 
दु खित होते देखा था । इनका पति के लिए अपार स्मेह अवाब बहता रहता 


क्द्४ड स्मरणाजलि 


था । उनके स्वास्थ्य और आराम की वे सतत जागरूक पहरेदार रही और 
दूसरे दिन इन्हीको प्राणाधिक पति के शव के पास बैठे भी और चिता से 
चरण-घूलि की जगह भस्म उठाकर माथे पर लगाते भी मेरी इन्ही जालों 
ने देखा! इन जानकी और उस कीमती शव को देखकर मुझे मवभूति के राम- 
जानकी याद आगये। जो सीता राजमहल में पति-चरणों मे वैठी भी, सास 
कौशल्या आदि के प्लुगी ऋषि के आश्रम में एक-दो दिन के लिए जाने मात्र 
पर उनकी विरह-कातरता से राम की सन्निधि में भी विकल हो रही थी, 
सहसा उन्होंकों दूसरे दिन लक्ष्मण एकाकी, वीहड, विजन विपिन में राघव 
के आदेश में छोड आये | 

मै सेठजी की वृद्धा माता को सालवारडी से चीत्कार करते शव के पास 
लाया था। मैने देखा, सेठजी (अब भी मुझे प्रत्यय नही कि वह उनका शव 
था) गाढ़ी नोद में सफेद खादी की चादर ओढे सो रहे थे सिरहाने स्तव्य 
महोदधि से गौरवगिरि बापू बैठे थें। वाप्‌ के दाए, शव की वगल में सहज 
गभीर तपस्वी विनोवा, मानों अपने हृदय से किसी भाति जूझ-जीतकर अव- 
नरित ग़ामीय्य से बैठे थे। वाए, विकृता-विवरणा अस्त-व्यस्त बुत-सी 
जानऊौदेवी बैठी थी। जैसे उनका रोदन, हृदय, इहलोक-परछोक सव सुल 
चुका था। मानो परिस्थिति की असलियत को उनकी इन्द्रिय ग्रहण न कर 
पाकर शूत्य-विन्दु तक पहुच चुकी हो। वह कलवाली विनोदिनी नारी गाय 
की-सो करुण-कातर वाणी में कह रही घी--'बापूजी, में क्या करू ? ” 
पर्वत-मे बापु का हृदय तो विदीर्ण-सा होगया था। पर इस एकाकी, 
महाप्राण, प्रभुषय के बटोही ने अपनी व्यन्िष्ठा की छाठी के सहारे 
दी चलना पाया था। दद्घान्दोलित भयावह भव-तीरधि में श्रद्धानतदलछ 
के एक पल्लवमात्र पर प्राणों की पलथी मारकर निरद्िचन वेठा हुआ, 
यह महापीर वृद्ध, सहस्न फनो के कालिया नागर को देखकर भी प्रेमावेश मरे 
नम्र मुस्करा देता हैं। वेदना के हलाहूछ को अमृल-रागिनी में बदलकर, 
मत के इक्तारे से अपिराम सजीवन लय ढरकाता रहता है । उस भैरव ने 
शरद थे पास हो वियवा जानकीदेवी हा सर्वत्व दान स्वीकार कर लिया । 
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महादरिद्र और कई अवोय वच्चो की मा विधवा कत्तिन के कौडी-ैसे के अगि- 
दान को भी यह पचा जाता हूँ 

फिर जरा देर पीछे शव नीचे छाया गया। बापू सेदजी की वृद्धा मा 
का हाथ और कलेजा थामे ज्ाधे घटे तक वँठे रहे । वाहर जनता की भीड 
भासू वहा रहो थी | भीतर वजाज-परिवार की महिलाएं, बालक, युवक, 
बुद्ध, परिचित, मित्र और रिक्तेदार आसू बहा रहे थे। बिडलाजी, 
किश्ञोरलालमाई गभीर चिन्ता-व्यस्त ये । कमरे के दरवाजे के पास खडे 
भरहादेवभाई की आखो से रह-रह आसू निकल रहे थे । शव चला, फूछ 
बरसे, दछ-वादल पुरुष, महिला, बालक, नगे पाव पीछे भाग रहे ये। रास्ते 
में छत्तो पर दोनों ओर दर्शनार्थी भीड की कतार लगी थी। तिरणे झण्डे की 
छापा में अरथी चल रही थी। स्नेही वारी-बारी से कत्घा छगा रहे थे। सारा 
वर्षा सजछू सरिता-सा साय-साथ बढ रहा था । महिाश्रम की छात्राएं 
अन्तमेंदी राग में “राम धुन छागी, गोपाल धुन छागी' गा रही थी। 

आखिर गोपुरी में सेठजी की प्यारी क्रुटिया के सामने दाह-सस्कार 
हुआ। चिता के चारो ओर भीड से बचाने के लिए चक्राकार बास बधे थे। उस 
ब्यूह में महारयी का अवश्विप्ट पच-भूतों में मिलाया जा रहा था। सेठ्जी 
को भा को वेहोशी की शातिग्रद गोद में सुलाकर वापू जानकीदेवी को हाथ से 
थामे, चिता के सामने निश्चवल चित्त से दाह के अत तक खडे रहे थे। एक प्रेम 
की चिता बापू के हृदय में घू-थू करके जल रही भी। एक चिता क्या, सहस्त 
हदयों में सहक्न चिताए थी । उस पावन चिंता की रूपठो से न जाने कितने 
हृदयों का कछुप स्वाहा हो रहा था। अपना छोहे-सा एक हाथ पीठ पर 
धरे और दूसरा हृदय पर घरे, वेद-मत्र से तप पूतत विनोबा खडे हुए, शात 
स्थिर और मधुरवाणी से उपनिषद्‌ और गीता गान कर रहे थे। आख़िर 
सबको वहा से जाता पडा । क्षकक्षक् करते चिता के अगारे, पता 
नही किस लोक का पावनकारी अग्नि-सन्देक्ष देते हुए भाकाश कौ ओर देख 
रहे थे। स्थितप्रहन वापू प्राणोपम बेटे को जलाकर सेवा्राम गये। जानकीजी 
वही क्ुटिया में, उसी तल्त पर जिसपर कि आज सवेरे उन्होने पति-चरणो में 
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प्रणति की थी, पड रही । मित्र, रिश्तेदार, वेंटिया, बेटे वही पड़ें कलपते- 
विललते रहे । गीता से झाति-शोव की--सान्त्वना कौ--व्यर्थ कोशिय 
होती रही। रात को विनोबा फिर जाये, पर सामने चिता के जगारे ये । 

वही सुबहवाली कुटिया तो थी। सव परिचित चीजे--वह छम्वी-सी 
लुटिया, वितावें, कपटें, तिपाई, कुर्सी, मेज ज्यो-के-त्यो जचे ये। विश्वात 
आता ही नहीं था कि जमनाछालछ अब सामने के अगारो के जवशिप्ट-जैती 
चीज ही रहे थे। कैसे मान लें कि वह छ फुट लम्बा, ज्ञात, पुष्ट, गनीर 
राजपि-सा निर्मेछ देह, जो इस मसनद के सहारे, इस तस्ते पर, इस कुर्सी 
पर ऐसे प्रायंना करता, ऐसे वैठता था, अव सामने की राख-मात्र रह गया 
है! वह तो नयनो में, कुटिया में, गलियो में, इधर-उधर, यह बैठा, वह 
चला, सभी जगह तो दिखाई दे रहा है। नहीं, वह गया नहीं हैं, यही कही 
जालो मे ओझल होगया होगा ' 

उस राठ को कुटिया में क्‍या, वर्धा में कौन सोया ? नहीं, कौन सोया 
की गिनती शायद आसानी से हो सके,पर प्रात'काल तो हुआ हो । पर वह चुबह 
वर्षा में क्सिकी रात का था ? कौन जाने ? उस स्वेह-प्राण का कौन झत्रु 
होगा ? कोई हो भी तो, उच्च काल को प्रभात जपना उसने नही साना । 

आब भी सदा की तरह वह नन्दिनी गाय आईं, जिसकी सेवा-चाकरी, 
मालिश्त प्रतिदिन वह जपने हाथो किया करते थे, गरोव गाय की जालें कुछ 
खोजती रह गई---द्सरी मुमूर्पु-सी पतिपरायणा गाय जानकी पति का काम 
करने गो-माता के पास आई, मालिश का ब्रश उठाकर साहतमयी ने एक- 
दो हाय चलाने की कोशिश की जौर वडाम-से नीचे गिर पडी | सेठजी का 
फ्डचयन भौर यह सव इन आलो ने देखा, पर विब्वास अब भो नहीं कि 
काका चल बसे है । 

जानकीजी को वे सरदेह गोपुरी का वास दे गये ! नानी कहते है--वे 
गये नहों, परप्रतिमा-पुजारी मन सन्तोष नहीं पाता, उने राम चाहिए, राम- 
चरित-सौरन नही । 


+ १०२ ६ 
महाप्रस्थान के बाद 
प्यारेलाल 


बुधवार, ११ फेखरी को दोपहर बाद करीब तीन बजे यकायक 
फोन पर गांधीजी से कहा गया कि जमनालाछलजी को खून के दवाव 
का दौरा हुआ है और ११० व २५० डिग्री दवाव के वीच वे वेहोश 
पडे हैं। खून के दौरे को उतारने के लिए जो दवा गरावीजी लिया करते है, 
वह ड्ावटरो ने तुरन्त मगाई थी और उसके लिए एक मोटर भी रवाना 
की भी। मोटर के आते ही गाधीजी दवा के साथ उसपर सवार होकर वर्धा 
रवाना हुए। सेठ घनव्यामदास्तजी विडला भी, जो कार्यवश्ञ उन दिनों यहो 
थे, उनके साथ गये । मोटर में बैठते-वैठतें गाधीजी के मुह से अचानक यह 
उद्गार निकला, “अगर वे जिन्दा न मिले तो वढा ही दुर्देव होगा ।'' परन्तु 
उनके सहज आश्ावाद ने यहा भी उनका साथ न छोडा । उन्होने इसी सिल- 
सिक्ले में फौरन कहा, “मगर मुमकिन है कि हम उन्हें वहा हमेदा की तरह 
देसते-सेलते ही देखें।” 

लेकिन जमनालाछजी तो उनके वर्धा पहुचने से पहले ही गोलोकवासी 
बन चुके थे। जिसने सुना, वही स्तब्ध रह गया। किसीको विश्वास ही न 
होता था, क्योकि न तो उनकी उम्र ही अभी इस छायक थी और न तन्दुरस्ती 
ही इतनी खराब थी कि वे जचानक चले जाते। उस दिन दोपहर को 
बारह बचे तो दे फोन पर हमसे वाते कर रहे ये। वही हंसी, वहीं मोठा 
मजाक । सेवा की अभी उन्हे वडी-बडी उमयें थी। पिछछे दिनो जब नागपुर- 
जेल में हम सब साथ थे वे अवसर बातचीत के दौरान में मुझसे कहा बरने ये, 
“ऐसा कोई काम या प्रवृत्ति मुसे चाहिए, जिसमें में मारी घवित और समय 
जयाफर देश की सेवा फर सकू ।” इसी दरमियान एकाएक तवीयत सराव 
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गावीजी के सामने हाजिर हुए। हुक्म मिला कि जवतक सजा की मुदहृत पूरी 
न हो, दुबारा सत्याग्रह करना नुनासिव न होगा । ,यह वक्‍त तन्दुत्स्ती को 
समालने में खर्च होना चाहिए। अतएव स्वास्थ्य-्सुधार के विचार से वे 
करीद एक महीने शिमला रह जावे और जिस दिन उनकी नौ महीने की सजा 
की मुद्दत पूरी होती थी, ठोक उत्ो दिन वापत गाघीजी के पास बा पहुचे। 
बहुत सोच-विचार के बाद गावीजी ने तय किया कि उनके शरीर की जजें- 
रित्र जवस्था देखने हुए उन्हें फिर से जेल जाने को इजाजत तो वे न दे सकेंगे । 
चुनाने उन्होंने जमनाछालजी को गोसेवा का काम उठा लेने की चलाह दी, 
और जमनालालजो किसी कान को आधें दिल से तो कभी करते ही व ये । 
जिस चीज को हाथ में ठेते थे, उत्तके पोछें जपता सर्वेस्व लगा देते ये। वे तुरन्त 
गोसेवा के ्रतबारी वन गये। वर्षा और नालवाडो के दरमियान उन्होंने 
अपने रुपयो से वहुत-सी खुली जमीन खरीद छी जौर उसपर अपने लिए 
घान-फूछ को एक कुटिया बनाकर उत्तौ्ने रहने छगे । फ़िर क्या था 2? जमना- 
लालजो ये और उनको ग्रोंतेवा यो। रात-दिन उ्चीको छगन, उसतोको 
घुन १ सचमुच गोतेवा को उन्होंने अपने लिए मोल का सावन! हो मान 
लिया या। ऐसा माछूम होता या मानो वद्धिष्ठ की नन्दिनी के इस वरदान को 
उन्होने जपने जीवन का सूत्र बता लिया हो--- व केवलाना पयत- प्रसूतिमवे- 
हि मा कामझुवा प्रमन्नाम्‌ ।/ जर्यात--यह न सोचो कि नें केवछ दूध ही दे 
सकती हू, नें कामबेनु हू, प्रतक्ष हो जाऊ तो यो चाह, दे सकती हू। 

इसलिए जब उनके अग्निदाह का प्रदन उठा तो याघोजी ने उसके 
लिए ग्ोपुरी की भूनि हो पदन्द को । वही उनकी जर्यी पहुचाई गईं। वर्षा 
का जआपिकाश जनता तो उन्हें अपने पिता के रुप में देखती यी। जाम के 
पक्त उनकी ध्व-्यात्रा के छाय छाया महर गोपुरी में उमड़ पडा। वही 
गाजाज नो जनवाडालजे की जन्दो वर्ष को दयोबृद्ध माता, पतली जानकी- 
देवी और अन्य कुदुम्बोजनों के साथ आये। जठिश्य स्नेंह और आदर के 
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साथ उन्होने जमनाछालजी की सुनी कुटिया के कोने-कोने की यात्रा की । 
गावीजी के लिए यह कोई साधारण अवसर ते था। जमनाछाछुजी 
के कुटम्बियो के छिए तो यह अग्निपरीक्षा का समय था ही, किन्तु स्वयं 
गांधीजी के छिए भी यह एक कडी कसौटी का समय था। गराधीजी का 
अपना यह जीवन-मिद्धान्त रहा कि भादमी खुद जो कहता या करता है, उससे 
उसकी इतनी जाच नही होती, जितनी उसके कहने या करने से उसके अपने 
निकट के साथियों और कुदुम्बियों के आचरण पर पडतेवाले प्रभाव से होती 
हैं। इसलिए जमताछाछजी के स्वर्ग वास के वाद, ईइवर के भेजे हुए इस वज- 
पात का जवाब उनके कुदुम्बीजन किस तरह देते हैँ, इसीमें उन्होंने उनकी 
और अपनी परीक्षा समझी | एक ओर उन्होने जमनालालजी की माता को 
विलासा दे-देकर शान्त किया, दूसरी ओर जानकीदेवी को, जो सती' होने 
के विचार ते चिता पर बैठने को तैयार थी, 'सती' का सच्चा अर्थ समझाया 
और उनसे चिताग्नि की साक्षी में पति के अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए 
अपना सर्वस्व दे देने और शेप जीवन यज्ञ-वुद्धि से बिताने का सकत्प कर- 
वाया। श्री विनोवा तो वहा ये ही । कुष्ठ-रोग से पीडित भरी परचुरे शास्त्री 
भी अपनी रोगशस्‍्या छोडकर सेवाग्राम से पैदल गोपुरी आये थे और वहा 
मौजूद थे। विनोवाजी के और शास्त्रीजी के मत्रोच्चार की ध्वनि से 
सारी गोपुरी गूज उठी । श्रीमती अम्तुछू सलाम ने 'फातेहा' पढा, कुरान की 
कुछ आयतें पढी । इतने में काफी अधेरा होगया। चिता धू-धू जल रही थी। 
थोड़े ही समय में जमनाछाछूजी का भौतिक शरीर जरूकर भस्म-स्वरूप 
बन गया, किन्तु चिताग्नि की छाछ-नीछी छूपटो के उस प्रकाद में जब सब 
लोग विसजित होकर अपने-अपने घर छौटे तो वजाय शोक या ददन के सबके 
चेहरों पर सती के पुष्य सकल्प की झलक ही नजर आई। ऐसा प्रतीत होता 
था मानों सब अपने किसी महानुभाव साथी को किसी लम्बी पुण्य-यात्रा के 
लिए विदा करके उसके पदचित्नो पर चलने का निश्चय लिए छौट रहे हो। 


उस दिन सेवाग्राम छोटने पर शाम की प्रार्थता के बाद भ्राधीजी ने 
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आाश्नमवासियों के सामने सारी घटना का वर्णन करते हुए अपने हृदय के जो 
उद॒गार धकट किये, श्री महादेवनाई के शब्दों में उनका सार इस प्रकार 

“सवाल यह था कि अन्निदाह कहा किया जाय--सेवाग्राम के पास 
टीले पर, सार्वजनिक स्मशान-भूमि में या गोपुरी में ? आदिर यह तय 
हुआ कि जिस गोपुरी को उन्होने अपना घर वनाया था, जहा अपने जीवन के 
अतिम कार्य के लिए अपना सर्वापंण करके उन्होंने फकौरी को अपनाने का 
'निरचय क्या था, अग्निदाह भी वही किया जाय। मैं इस बारे में तटत्य था, 
झेकिन मुझे यह निर्णय अच्छा छगा। 

“उनके शव के साथ हजारों छोग गोपुरी तक जाये। अग्निदाह के 
बाद विनोवा ने अपने मवुर कण्ठ से सारे-का-सारा ईशोपनिपद्‌ सुनाया । 
फिर मैने उनसे गीताई' का वारहवा अध्याय चुनाने को कहा, ताकि वहां 
उपस्थित सव लोग उसे समझ सकें। चारहवा अध्याय मैने इसलिए सुझाया 
था कि वह छोटा हैं, किन्तु उन्हें तो अठारहो अध्याय जवानी याद है, इसलिए 
उन्होंने नवा सुनाया । मगर उतने से मुझे तृप्ति नही हुई । मैने वहा, “कोई 
अमग सुनाओ ।” इसपर उन्होने तुकाराम का एक अभग भी घुनावा। अन्त 
में मैंने कहा, / अब “वैष्णव जन तो तेने कहीये भी सुना दो ।” उन्होने वह मी 
सुनाया | श्री परचुरे शास्त्री वहा पहले से ही पहुच चुके थे। उन्होने वेद-मत्र 
पढ़े और मेरे कहने पर छोगो को उन मन्नो का अर्य भी सुनाया । मत्र बडे 
अवे-गभीर और सामयिक ये। थोडें में उनका सार यह या--जो ज्योति 
जमनाछालजी में सीमित थी, वह अव सीमारहित विश्व ज्योति में समा 
गई हैं, यात्री हम सवमें आ मिली है ! शरीर तो मिट्टी का था, मिट्टी में 
मिछ गया । परन्तु उसमें जो झाइवत या, मगर एक सीमा में वधा हुआ था, 
वह बव हम नवका होयया है। जवतक जीवित थे, जमनालछालजी कुछ ही 
चोगो के थे, किन्तु अब वे सारे विश्व के वन गये है । उनके झरीर का जन 
हुआ है, किन्तु उनके ब्रत, उनकी प्रतिज्ञाएं, उनकी ग्ोसेवा, उनको 
व्वादी-सेवा, सत्य और अटिसा की उनकी लगन, ये सव तो जब हममें जाकर 
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हमारी विरासत वन गई है। उन्होने इन सब ब्रतो को सिद्ध करते के लिए 
जो कुछ भी किया, सो सब तो अब हमारा है ही, छेकिन जितना कुछ वह 
, अपूरा छोड गये है, उसे पूरा करने का जिम्मा भी हमारा है। अपनी मृत्यु 
द्वारा वे आज हमे यही सिखा गये है । 

“आज हमे विचार तो यह करना हूँ कि हम उनकी जमीन पर बैठे है। 
सेवाग्राम के लिए उनके मन में कितना अनुराग था, सो मे जानता हू । यहां 
एक-एक कौड़ी उन्हींकी खर्च होती है। उन्हें इस वात की चिन्ता रहती थी 
कि यहा खर्च होनेवाली एक-एक पाई का ठीक-ठीक हिसाब रहता है या नही, 
क्योकि वे खुद अपनी कौडी-कौडी का हिसाव रखते थे। वे हमेशा इस वात 
का आग्रह रखते थे कि सेवाग्राम का कोई आदमी बाहर जाय तो उसका 
बर्ताव और उसकी रहन-सहन सेवाग्राम को झोभित करनेवाले होने 
चाहिए। 

“जानकीदेवी के दुख की तो सत्र कल्पना कर सकते हैँ । वे तो 
पागल ही होगई थी | कहती थी, वस, मुझे तो इनके साथ सती होना 
है । इनके बिना में जी ही नहीं सकती ।' मैने कहा, यह न समझो कि 
इस तरह सती होने से लोग तुम्हारी पूजा करेंगे । इससे तो उल्टे निन्‍दा 
होगी। हा, अगर कर सको तो योगारिति पैदा करो और उसमे भ्स्स होकर 
सती हो जाओ। न मै तुम्हें रोकृगा और न दूसरा ही कोई तुम्हे रोक सकेगा, 
लेकिन वह तो सभव नहीं । इसलिए में तुमसे कहता हू कि अब तो उनके 
पीछे जोगिन बनकर ही तुम्हें सती बनना होगा!” घनश्यामदासजी 
पास ही थे। उन्होने कहा, हमारे यहा तो ऐसे मौकों पर कोई शुभ सकल्‍प , 
करने का रिवाज है। जानकीदेवी से ऐसा कोई सकल्प कराइए ।' जानकी 
बाई ने खुद ही कहा, मेरा सकल्प तो यही है कि वे सेरेलिए जो कुछ छोड 
गये है, सो सब में उनके काम के लिए अर्पण करती हु ।' उन्होने मुझे अपना 
हिसाव भी बताया, दो-ठाई छाख की रकम थी। यह सब उन्होने गोसेवा के 
लिए अपेंण कर दी । इसके वाद जब वह चितामिन के प्रकाक्ष में ख़डी थी, 
मैंने एक और बात भी उनसे कही । मैने कहा, सिर्फ इससे काम न चलेगा । 
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अपना सारा घन कृष्णापंण करके तुम भिखारिन वन गई हो । जब लडके 
तुम्हें खिछायगे तो तुम खाओगी, और नहीं खिलायगें तो मेरे पास आ 
जाओगी और मेरे भिक्षान्न में शरीक हो जाओगी । छेकिन इसके साथ ही 
अब तुम्हें इस चिता की साक्षी में अपने-आपको भी इसी काम के लिए 
समपित कर देना हैं। अव तुम्हे अपने लिए नही, वल्कि जमनाछाल्‍लजी के 
इस गोसेवा-कार्य के लिए ही जीना हैं। अब न तो छडको का घर तुम्हारे लिए 
है, न लडकियो का । तुम्हें या तो गोपुरी में रहना है, या मेरे पास सेवाग्राम में । 
तीसरी जगह तुम्हारे लिए नही । और चूकि तुम अपना सर्वस्व इस कार्य 
के लिए दे रही हो, इसलिए अब शोक करने का भी कोई अधिकार 
तुम्हें नही रह जाता ।' जानकीदेवी ने इसे भी स्वीकार किया और स्वयं 
जमनाछालजी की गोपुरी में गड जाने का निश्चय कर लिया। इस तरह वे 
सच्चे अर्थ में सती बनी। यह सव शुद्ध वैराग्य से हुआ है, या इमदान-वैराग्य 
ही है, सो तो समय ही वतायगा। वह खुद पूछती थी, क्या ईश्वर मुझे यह सब 
करने को शक्ति देगा ?” विनोवा वही थे। उन्होंने कह, जहा शुमेच्छा 
होती हैं, वहा ईश्वर उसको पूर्ण करने की शक्ति भी देता ही है।' इस- 
पर मुझे महारानी विक्टोरिया की याद हो आई । राजगद्दी पर बैठते समय 
उनकी उम्र सिर्फ १९ बरस की थी। जब उनका प्रवान मत्री रानी के रूप मे 
उनको सलाम करने आया तो वह अपने सिंहासन से नीचे उतर आईं और 
बृढ़े प्रवान के आगे सिर झुकाकर खडी होगईं। जब उनके राज्याभिपेक 
की घोषणा की गई तो उन्होने ईश्वर से प्रार्थना की और प्रतिज्ञा ली---आई 
बिल वी गुड'--अर्थात्‌ मैं भली वनूगी । वस, यह उनका एक शुद्ध सकल्‍्प 
था, जो उनके मत्रियों की सहायता से चमक उठा ! हिन्दुत्तान की वह 
सम्राज्ञी यो । यह मे नहीं कहता कि उनके राज्य में हमें कोई तकछीफ ही 
नही हुई, फिर भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह अपने उस शुभ 
सकलप के जनुसार अपनी प्रजा को सेवा करना चाहती थी | जो काम उन्होने 
किया, वही जानकोदेवी भी कर सकती है! वे गोसेवा का सारा काम अपने 
हाय में छेकर उसे पुरी तरह सफल बना सकती है। 
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... मैं फिर कहता हू कि हमे हमेशा यह याद रखना होगा कि हम जमना- 
लाछजी की भूमि पर बैठे है। हमें उतके नाम को सुशोभित करना है । 
ऐसा कोई काम हमारे हाथो न हो, जिससे उनकी कीर्ति में बट्ठा छगे । उनकी 
शुद्ध कमाई को हमें खूब सोच-विचार कर खर्च करना चाहिए और एक- 
एक पाई का हिसाव रखकर हमेशा अपव्यय से वचना चाहिएं। उनका सयम 
हमारे लिए मार्ग-दर्शक हो | ” 

किन्तु गाधीजी को इससे भी सतोष नहीं हुमा । उम्र रात वे एक 
मिनट भी नहीं सो पाये । मुझे याद नहीं पडता कि इससे प्रहले कभी किसी 
प्रियजन की मृत्यु पर उन्होने इस तरह सारी रात आखो में काटी हो। 

मत्यशोवक को तो हर वात में अपना रास्ता दुनिया से न्यारा ही निका- 
लगा पड़ता है, और जमनाछालजी ने तो गावीजी से सत्यक्षोषक बनना 
ही सीखा था। गाघीजी ने सत्य की ही तलाक्ष में अपने परिवार का त्याग 
किया और सारी दुनिया को अपना परिवार माना। जमसनाछाछजी ने जगत 
की सेवा को अपना जीवन-कार्य बनाया । यही वह अमर गाठ थी, जो दोनो 
को एक-दूसरे से जोड़े रही। इसलिए गाधीजी ने वडी सवी के साथ जमता- 
छालजी की मृत्यु के शोक को एक नया ही रुप दे दिया। 

जमनाछाछजी अकेऊे एक व्यक्ति ही नही थे, वे सच्चे अर्थ में देवा की 
एक सस्था थे। उनके आकस्मिक स्वर्गवात के बाद गाधीजी ने तय किया कि 
उनकी तमाम सार्वजनिक प्रवृत्तियों को पहले को तरह अख़्प्ड रूप से चलाते 
रहना ही उनका सच्चा स्मारक हो सकता है । इस हेतु को सफल बनाने के 
लिए उन्होने जमनालाकजी के करोव दो सौ ऐसे मित्रो को, जिन्हें उतके 
जीवन-कार्य से सहानुभूति थी, अपनी सही से निमन्ण भेजकर सलाह-मशविरे 
के लिए वर्षा बुलाया । जमनालछाछजी के राष्ट्र-भाषा-प्रचार के सिद्धात को 
ध्यान में रखकर निमत्रण-पत्र हिन्दी और उर्दू दोनों लिपियों में छापा 
गया। वर्षा के नवभारत विद्यालय में २० और २२ फरवरी को दोपहर 
बाद इस निमित्त आये हुई भाई-बहनो की दो सभाएं हुईं। इस अवसर पर 
ग्राधीजी ने जो भाषण दिया, वह अपनी मिसाल आप ही है। उनके मुह से 
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ऐसे वचन, इस प्रकार के अवसर पर शायद पहुदे कभी सुनने में नहीं आये। 
रुपये-पैसे द्वारा इंट-पत्थर का स्मारक बनाने की बात को छोठकर जनना- 
लालजी को मृत्यु को यात्मोन्नति का और उनके जीवन-कार्यों को आगे 
बढाने का एक सावन वना लेने की सलाह देते हुए उन्होंने वहा एक मिप्र- 
मडली से कहा, “जाज का-सा अवसर मेरे जोबन में इससे पहले कभी नहीं 
आया था और जहातक मेँ सोच पाता हू, आगे भी कभी नही आवेगा। 

“अपना भिक्षा-पात्र लेकर में आपके सामने सठा तो हु, कछेक्नि में 
घन-दौलत की भीस नही चाहता । वैसी भीख भी मैने अपने जीवन में लव 
मांगी है । गरीवों को कौडी और अमीर के करोडो की मुझे जरूरत रही है। 
छेकिन आज जो काम मुझे करना है, उसमे स्पये-पैसे की कम ही जरूरत 
हूँ! अगर में चाहता तो आज के दिन जमनालछालजी के सव धनिक मित्रो को 
यहा इकट्ठा करके उनपर दवाव डाल सकता था, उनको चुशामद कर 
सकता था और उनकी भावनाओं को द्रवित करके बैलियो के मुह खुलवा 
सकता था। यह धथा भी मैंने अपने जीवन में जीमरकर किया है, और वह 
मुझे अच्छी तरह आता भी है । लेकिन अगर वही सव आज मैं बहा करने 
बैठता तो उस व्यक्ति के नाम को यडा बब्वा लगता, जो मुझे अपना सर्वेस्व 
देकर चल वसा हूँ---जो मेरे पास आया तो मेरी परीक्षा लेने था, मगर 
पुत्र बनकर बैठ गया, औरा मेरा सारा बोझ उठाता रहा। मुझे जो मिक्षा 
आज आपस मागनी है, वह तो यह है कि जमनाछाऊजी के उठ जाते से आज 
जो बोच्न बढ गया है उसको उठाने में कौन-कौन मेरी मदद करेंगे । अकेले 
एक आदमी की मदद से नहीं चछेगा, मदद तो सवको मिलकर देनी होगी 
और काम वाट लेना होगा । 

“जमनालाछजी की आख् वन्द होते हो मैने उनके बोझ का वटवारा 
शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि जमनाछारूजी के कामो की जो फह्रिस्त 
आपको भेजी गई है, उसमें उनके आखिरी काम को पहला स्थान मिला 
हैं। यह काम स्वराज्य-प्राप्ति के काम से भी कठिन है । स्वराज्य मिलने से 
यह अपने-आप नहीं हो जायगा । यह सिर्फ पैसे से होनेवाला काम नही । 


भहाप्रस्थान के बाद २७५ 


मैं इस वात का साक्षी हु कि आजीवन अलौकिक निष्ठा से काम करनेवाले 
उस व्यक्ति ने किस अपूर्व निष्ठा से इस काम को शुरू किया था। उन्हें इस 
तरह काम करते देखकर एक दिन सहज ही मेरे मुह से यह निकल गया था 
कि जिस वेग से वे इस काम को कर रहे है, उसको उनका वरीर सह सकेगा 
या नही ? कही वीच ही में वह घोखा तो न दे जायगा ? आज मेरा यह कथन 
भविष्यवाणी साबित हुआ है---मानो उस समय भगवान्‌ ही मेरे मुह से बोल 
रहे थे। साराश यह कि यह काम पैसे से नही, एकनिप्ठा से ही होनेवाला है ।” 

दूसरे दिन समा की कारंवाई शुरू करते हुए गाधीजी ने कहा--- 

“अगर जमनालालजी की मृत्यु से हम फायदा उठाना चाहते है तो 
हमे बहुत ज्यादा सावधान बनना होगा, बहुत ज्यादा सपम और त्याग 
सीखना होगा। 


“मैं अक्सर सोचता हू कि अगर हममे से हरएक को एक साल के फौजी 
अनुशासन का तजरबा रहता तो आज हमारी हालत कुछ और होती । 
जमनाछालजी किसी फौजी विद्यालय में तालीम छेने नहीं गये थे । मगर 
उन्होने खुद अपनी कोशिश से अपने अन्दर फौजी अनुशासन के गुण पैदा 
कर लिये थे। वैसी ही ताढीम हममे से हरएक को खुद के लेती होगी। 


“इसलिए कल मैने अपने से यह्‌ तय कर लिया था कि अगर इस मौके 
पर पैसा इकट्ठा करने के बजाय मैं आपको सावधान कर पाऊ तो वही 
मेरा सच्चा व्यापार होगा। में फिर आपसे कहता हु कि आप अपने दिल को 
खूब टटोल़कर देखिए और जहा-कही जडता नजर आये, उसे उखाड़ 
फेंकिए। और भविष्य के लिए यहा से यही सकल्प करके उठिए कि जो अच्छी 
सलाह आपको मिलेगी या अन्तर से जो प्रेरणा उठेगी, उसके अनुसार आप 
तुरन्त काम में जुट जाया करेगे। जमनाछाछूजी के स्मारक की सच्ची 
स्थापना का इुससे अच्छा या महत्वपूर्ण आारभ और क्या हो सकता है १” 

ता 


अमत-पुत्र 


छ् 
सोहनछाल दिवेदी 


एक ओर तन मे जजीरें, हाथो में हे हथकड़िया। 
पावो में वेडिया, दूसरी ओर जलन की हे घड़ियां! 
घाव न भर पाते है पहले, जौर घाव होते जाते, 
चले जा रहें गोद छोडते छाल, तोड़ते ही नाते, 

गगा रोती और चिवेंगी, 

रोता सारा राष्ट्र विशाकू ! 

यमुना रोती यही पास में 

खोकर अपना जमनालाल ! 
आज बनी जननी भिखारिणी, जिसका प्राण समक्ष चला, 
कसी जजीरो से रियासतो के जन-ग्रण का पक्ष चला, 
चला आज अपना सेनानी, गढ़ का प्रहरी दक्ष चला, 
क्यो न काग्रेस हो गरीविनी ? जिसका कोषाध्यक्ष चला ! 

वापू दुखी, जवाहर व्याकुल, 

राष्टर-ब्वजा है झुकी हुईं, 

वेणी छुठित, वाणी कुठित, 

चरणों की गति रुकी हुईं, 
कितु अमर हम, अमृत-पुत्र हम, मर-मर जीनेवाले हे, 
एक जन्म क्या ? जन्म-जन्म, शिव बन विप पीनेवाले हें, 
जवतक राष्ट्‌ वना हैं वदी, वनी वदिनी हैं माता, 
टूट नहीं सकता रे तवतक, उस सेनानी का नाता, 
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उसका नाता, जो कि देश की आजादी का वना फकीर, 
राजमहल को छोड जा बसा, जहा दलित की दीन कुटीर | 
उसका नाता, जो कि राष्ट्र की छोहे की जजीरो में 
वधा स्वयं भी जाकर, रूख़ मा वधन की प्राचीरो में 
उसका नाता, लिया न जिसने सेवा का कोई सम्मान, 
पद को माना विपद्‌, होगया मातृभूमि पर बढ बलिदान | 

हैं विश्वास हमें आवेगा, 

आवेगा माई का छाल 

यमुना दुखी न हो रो-रोकर 

आवेगा फिर जमनालालढ। 


परिशिष्द 
मेरी आकांचा 
विवाह-अनुप्ठाद 


[ भनेक महत्वपुर्ण विषयों पर जमनालालजों ने समय-समय पर अपने 
जो विचार प्रकट किये थे उनके चुने हुए अश उन्हीके शब्दों में नोचे दिये 
जारहेहँ। --स्रम्पादक ] 

वाई कमला के नेगचार मे तथा विवाह-मकलावे में फिजूल सर्च 
बिल्कुल नहीं होना चाहिए । कमला के विवाह में मंडारा (पत्तछऊ) नहीं 
करना चाहिए। जिनके साथ सम्बन्ध किया जावे उन्हें पहले से निवेदन कर 
देना चाहिए। अगर योग्य लड़का घनिक घर का नही ही मिले तो अपने 
विचार से मिख्ते हुए साधारण स्थिति के खानदानी कुछ के छडके के साथ 
सबंध कर दिया जावे । (मृत्युपत्र, १८ अप्रैल १९१६ ई०) 


'वालको के विवाह, सगाई जादि में वन सके वहातक पूृ० महात्माजो 
के ध्येय का विचार क्या जावे | अगर कई कारणों से असभव मालूम हो तो 
फिर योग्य वर या कन्या देखकर बहुत ही सादगी के साथ किये जावें। 
अगर पुत्र पूर्ण ब्रह्मचर्य पान कर आजन्म देथ-सेवा करनेवाछा हो तो फिर 
देखना ही क्या है।' (मृत्युपत्र, १५ मार्च १९२१ ई०) 


अगर परमात्मा की दया से लड़के आाजन्म ब्रह्मचारी रहना पसन्द करें 

तो मेरे घर के व ट्रस्टो मित्र उन्हें अवद्य उत्साहित कर आजन्म ब्रह्मचारी 

रह सकें, ऐसा प्रजय क्षिक्षण व समत का कर दे। लडकियों में से भो अगर 

कोई आजन्म कुमारिका (ब्रह्मचारिणी) रहना चाहे तो अवश्य उसका 
उत्लाह वढाया जावे तया उसके मुताबिक प्रवध कर दिया जावे |” 

(मृत्युपत, कातिक शु० ११, १९८९ वि०) 


मेरी आकाक्षा ३७९ 
सामाजिक विचार 


भरे बामिक तथा सामाजिक विचार नीचे लिखें मुताबिक आज हूँ । 
मेरी प्रवक इच्छा है कि इन विचारो का हो सके तहातक मेरे घर में काम 
पडने पर अमल किया जावे | 

घाधिक व सामाजिक--पू महात्माजी के विचार मुझे पसन्द है । मे 
तथा मेरे धर के वालक अगर उन्हें अपने जीवन में ला सकेगे तो अवदय लाभ 
(कल्याण ) होवेगा, ऐसा विश्वास हैँ । खासकर सत्य, अहिसा, अन्त्मजो 
के साथ व्यवहार तथा सेवा, विधवा-विवाह (जो लडकी ब्रह्मचर्य-पालन 
में असमर्थ हो ) । 


नत्वह कामये राज्य न स्वर्ग वापुतर्भवम्‌ । 
कामये दुखतप्ताना प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 
“यह सामने रखकर व्यापार तथा अन्य कार्य करने का प्रयत्न करना 
चाहिए। 
मृत्यु का खर्च, विरादरी-अह्यपुरी न की जावे । घर-शुद्धि हवन आदि 
से कर छी जावे । पचायत कम की जावे । विवाह में थामिक क्रिया आदि 
करने का खयाल रखता जाने ।” (मृत्युपत्र, कार्तिक शुक्ल ११, १९८९ बि०) 


'ऊच-नीच का भेद हिल्दू-वर्म और संस्कृति के विपरीत है । हिल्दूधर्म 
तो सबमे एक ही आत्मा के निवास का--घिठ-घट में वह राम रमेया” 
का सिद्धान्त सिखाता है। नीच वह है जो कुकर्म करता हैं--ऊच वह हैं जो 
भुकर्म करता है। कोई ऊच या नीच किमीके वनाये नहीं बनता । अपने कर्मों 
से अपने-आप बनता रहता है। हम मनुष्यों को चाहिए कि हम कोर्ट ऐसी 
रीतिया व प्रणालिया न चलाये, व कायम रहने दे, जिनसे कोई मनुष्य 
कृत्रिम रूप से ऊच ग्रा वीच 5हराया जाता हो ।' 

वाणिज्य-व्यवसाय 
'मेरे बाद व्यवसाय-कार्य वन्‍द कर दिया जावे। अगर व्यवत्ताय-कार्य 
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किया ही जावे तो वह सत्ता के साथ व जिन व्यवसाय ने देश को पुरा छाम 
पहुचता हो वहीं करना चाहिए। वादों चन सके वहातक व्यवसाय के झगड़े 
में न पडकर आत्म-शुद्धि के व्यवसाय में हो जोवन विताने की चेप्ठा करना, 
मेरे पीछे रहनेवालो को मेरी सलाह है| साधारण खर्च-निवाह्‌ पुरता 
व्यवमाव-उद्योग उपरोक्त निद्धान्त के अनुमार करते रहने से वैश्य-वर्म का 
पाछन नी हो सकेगा तया आत्मोन्नति करने निस्वार्यथ भाव से देशकार्य नी 
हो सकेगा ।! (मृत्युपन्र, १५ मार्च, १९२१ ई०) 


विक्षा 


मेरे बालकों की शिक्षा का प्रवध महात्मा गाधीजी का आदर्श रखते 
हुए जिनमे कि भविप्य में निषभ्वाय भाव से देशनेवा करें, आदर्श तत्याग्रही 
तया त्याग के साथ इन मायावों ससार में साननद विचर सके इस तरह के 
बनाने मे, मेरे ट्स्टी, खानकर मेरी पर्मपत्नी, कटे) मेरी सब में नत्याग्रह- 
आश्रम-मरीख्ती सस्वा में रखकर ही शिक्षण की व्यवस्था की जावे तो ठोक । 
मेरे इस भारत देश में, लामकर मेरे कुदुम्व के सच्चे सत्यायद्दी जितने ज्यादा 
दवो सकेंगे उतने ज्यादा बनाने का प्रवन्ध क्या जाना चाहिए। 

'वालको का शिक्षण नत्याप्रह-आश्रम, सावरमतौ, वर्धा या इसी प्रकार 
के कोई उच्च ध्येय तवा चरित्र-वलवाले तपत्वी सज्जन कार्य करते हों वहा 
स्लकर देने का प्रवन्य करें।' (मृत्युपत्र, कातिक शु० ११५ १९८९ वि०) 


दान 


मेरी जीवन-वीमा पालिसी की रकम १४-४-१९०६ ई० को, वसुल 
होने पर भारवाडी विद्याथियों के व्यवसाव-सवधी शिक्षण-कार्य में अथवा 
'उकठ समय पर और कोई अधिक जाति-हित का कार्य हो उसमे स्यावो रूप 
से लयाया जावे।' (मृत्यपत्र, २६ जंगल १९१४ ई०) 
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भरे स्मारक के लिए मारवाड़ी शिक्षा-मडल-कमेटी, वर्धा को रुपये 
एक लाख नगद या स्थावर-जगम स्टेट ट्रस्टी छोग समझे उस तरह दे दे । 
इमारत अथवा स्कालरशिप के कार्य के लिए कमेटी जैसा उचित समझे 
वह काये करें । मेरी इच्छा तो उससे अधिक रुपये मडल को देने की है । सो 
ट्रस्टी लोग उस वक्‍त का मौका सब तरह से देखकर अगर ज्यादा दे सके तो 

ठीक ही है, नही तो इतनी रकम तो अवश्य दें।' 
(मृत्युपत्र, १८ अप्रैल, १९१६) 


भरे बाद मेरे हिस्से के रुपये या स्टेट में से कम-सेकम वारह आना 
हिस्सा महात्मा गाघी के सिद्धान्त के अनुसार सत्याग्रहाश्मम, सावरमती, 
वर्षा तथा अन्य जो जगह अगर सीकर राज्य मे सभव हो तो वहापर उप- 
रोकत प्रकार का आश्रम खोलकर खर्च किया जावे, अथवा मासिक 
सालाना के तौर पर भी जिस तरह करने में आदर्श सत्याग्रह-आश्रमों को 
विशेष छाम पहुचे, वैसा फिया जावे।” (मृत्युपत्र, १५ मार्च, १९२१ ई०) 


परे बाद जो कुछ स्थावर-जगम जायदाद रहे वह मेरे अबूरे रहे हुए 
काम में उचित समझे वह रकम या स्टेट लगावे । मुझे सबसे प्रिय काम तो 
खादी-चार का है, दूसरा अन्तयज-उद्घार का है तथा हिन्दी-प्रचार हैं, 
परन्तु हिन्दी-पचार में तो और भी सहायता मिलता सभव है, इसलिए 
खादी-प्रचार व अन्त्यज-उद्घार में ही जो कुछ लगाना हो वह लगाया जावे 
(बहुमत के अनुसार ) ।” (मृत्पत्र, कातिक शुक्र ११५ १९८९ वि०) 


राजनीति 
उत्तरवायित्व 
“हमारे स्वराज्य पाने के ये सब प्रयत्न इसीलिए जरूरी है कि हम अपने 
वर्तमान जीवन से ऊब उठे हैं और नवीन जीवन के सुन्दर स्वप्न देख रहे है। 
उस भव्य और दिव्य जीवन का निर्माण सर्ववा हमारे हाथ में है। हम जैसे 
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होगे देसा ही हम समाज और जीवन वनायगे । इसल्ए हमारी--चाहे हम 
अधिकारी या राजवग में आते हो, चाहे शासक या जनता के वर्ग में--जिम्मे- 
दारी सवेसे वढकर हैं । ईदवर हमें उसके योग्य बनने का बल दे और 
अवसर दे ।' 
राजाओं ते 

हमारे राजा-महाराजाओ मे में निवेदन करूंगा कि वे दिल ने भी सच- 
मुच ही राजा-महाराजा की तरह ऊचे और महान्‌ वनें। अपनी प्रजा की मायो 
पर विचार करें, साहस के माय और बिना किसी बात को दिल में रखें शासन- 
नुधार की दिया में आगे वर्दे और उन्हें स्वराज्य ($ल६७०५ ८घ्ाथा) 
वास्तविक रूप में दें, न कि उसको छाया। यह अकक्‍्लमनदी है कि वे स्वेच्छा- 
पु शुककें और प्रजा के वास्तविक अधिकार और माग क्या है, इसको सम- 
झने की स्पिरिट से उन्हे सौंप, वजाय इसके कि वे इस मामले में अपनी भनिच्छा 
वतायें और आशिर में हालात से मजबूर होकर ही कुछ दे 7" 
प्रजामण्डल 

भेरी यह शुरू से राय रही है कि देशी राज्यो में यदि कुछ भी राजनैतिक 
मुधार या अधिकार पाने हो तो उसका अच्छा उपाय स्थानिक प्रजा- 
मण्डल स्थापित करना है। जवतक प्रजाया जनता का वर अन्दर से नही 
बडाया जावेगा तवतक बाहर की या ऊपर की सहानुभूति और सहायता 
एक हृदतक ही काम दे सकती है, वल्कि कई वार नो उल्दा याधक की 
बजाय वाघक भी वन जाती है । 

दम शासन की व समाज की ब्रुटिया जरूर बतायें और उन्हे दूर भी 
करें। छेकिन उनसे ज्यादा जरूरी है कि खुद अपनी चुटियों को भी देखें 
और उन्हे टूर करते रहे | 


साहित्य 
हिन्दी-साहित्य 
हमारा साहित्य हमारे छोक-जीवन की झाकी है, हमारी सभ्यता और 
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सस्कृति का शीश हैं । जोवन परिवर्तनशील है । साहित्य अमर है । हमने 
अभी ऐसा अमर और मौलिक साहित्य वहुत कम रचा है। आज वगाल 
अपने साहित्य पर गर्ब कर सकता है, परन्तु राष्ट्रभापा के हिमायती 
भीसप्ार को कुछ मौलिक विचार भेंट करने के अरमान तो रखते है । हमारे 
लेखकों और साहित्यकारो की इज्जत न केवछ भारत में वल्कि तमाम मुल्को 
में हो और हमारे साहित्य से ससार में हमारा सर ऊचा रहे, यह हमारी 
पवित्र अभिलापा है । 


हिल्दी-उूं 

सस्कृति के संगठन की बात कहते समय मुझे हिन्दी और उर्दू के मेछ- 
मिलाप की बात भी याद आ जाती है । हमें अपनी अलग-अलग सस्कृतियों का 
एकीकरण करना होगा और उन सबके अमृत-मथन से हमारी एक आदर्श 
सस्कृति का निर्माण होगा | इसलिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है हिन्दी और 
उर्दू का ऐवय। दोनो पक्ष के विद्वानों से मेरी दरखास्त है कि वे एक दूसरे के 
नजदीक आने की कोशिक्ष करें। अपने भीतरी मतभेदो भौर विचारों की खाई 
भौर चौडी न करें। जरा-सी समझदारी से हम अपने वीच के मतभेदी की खाई 
को पाट सकते है और हमारे इत्तिफाक का असर सिर्फ हमारी सामाजिक भौर 
राजनैतिक कठिवाइयो को हल करने पर भी नही होगा, वल्कि एक ऐसी 
सस्कृति बनाने मे भी सहायक होगा, जो मनुप्य-जाति के लिए जादर्श हो 
सकती हैं ।! 
रएट्रनापा 

देश की शवित बढाने में साहित्य और शिक्षा का स्थान कितना महत्व- 
पूर्ण है, इसका मुझे खयाल है । इसलिए शिक्षा-शास्त्री और साहित्य-सेवियों 
के साथ प्रेम और मित्रता का सवध जोड़ने की मैं हमेशा मे कोशिश करता 
जाया हू । छेकिन साहित्य न तो मेरा क्षेत्र है, और न चाहित्य-सम्मान हानिक 
करने की मुझे कभी इच्छा या आया ही रही है। हा, मुझे बचपन से हिन्दुस्तान 
के लिए एक राष्ट्रभाषा की तो आवश्यकता जरूर माल्म टोती है--वानवर 


भाषा 
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१९०६ को ऐतिहासिक क्लकना-काग्रेस के समय से । मैं इन काग्रेस में शरीक 
हुआ था। स्व० दादानाई नौरोजी की उदारत में उत्त काय्रेस का सारा काम 
अवनर जग्रेजी में ही हुआ जो मैं वहुत कम समझ पाया था। उस समय मन 
में ये विचार आये कि बह क्तिने दु व और चिंता की वात हैं कि हिन्दुत्तानो 
होते हुए भो अपने ही देश में हमे आपस में एक विदेशी नापा द्वारा काम- 
काज करना पडता है 7 

जनता की नेवा करते-करने आज २५-३० साल के तजुरवे से में यह 
साफ देखता हू कि बिना राष्ट्रमापा के प्रचार के हमारा छोक-सगठन हो ही 
नहीं सकता | हमारी मस्कृति का रक्षण जौर विकास रक जाता है ।' 

“हमें यह नही भूलना चाहिए कि हिन्दी ईमान की भापा है, प्रेम को नापा 
हैँ, राष्ट्रीय एकता की नापा है और आजादी की भाषा है। यह सव ताकत 
हिन्दी में प्रकट करने को जिम्मेदारी हम सभीछो है। 


8 आल जे. 


नाल के कोने-कोने में राजस्थानी, गुजरातों कच्छो और मूत्तत्मान 
लोग व्यापार करने के इरादे से जाकर बस गये है । इनकी बोल-चाल की 
भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी होने के कारण ” जहा-जहा गये, वहा जान या अन- 
जान में प्रत्यन्ष या पप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रनापा दा कुछ-न-कुछ प्रचार हुआ 
ही हैं। अफनोस तो इन बात का है कि जाव भी हमारे प्रातीय और बन्‍्त- 
प्रॉतीव ठिजालो कारोबार में हमें अप्रेजो का सहारा लेना पइता है । अगर 
हमारे व्यापारी मित्र विदेशों मापा को गुद्यमी से उपर उठकर टाष्ट्रवापा 
में उपने कारोबार चन्दाने का इरादा कर छेगे तो उनको सहुलियत होगी 
और राप्ट्रनापा के प्रचार का पुष्य नी वे हासिल कर सकेंगे ।! 

लिपि 

भाषा के साव-साव लिपि के बारे में नी हमें एक-दुनरे के प्रति उदारता 

नौर सहिष्युता से कान लेना होया। माना कि देवनागरी क्िपि ही वैनानिक 
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है, फिर भी हिन्दू विद्वानों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अरवी लिपि 
का अध्ययन करे और मुसलमान जोलिमो का भी यह फर्ज हो जाता है कि वे 
देवनागरी को अपनावें | इसमें कोई वडी मुस्तीवत या दिवकत पेश आनेवाली 
नही है ।' 

पत्रकारिता 

अखवाखाडो का स्मरण होते ही मुझे एक खयाल जाता है। हमारे 
लोगो ने वडी योग्यता से अग्रेजी में मखबार चलाकर देशी भाषाओों को 
प्रतिष्ठा बहुत-कुछ घटा दी है। आज अगर जनता की भाषा को कोई अधिक- 
से-अधिक अपमानित करते है तो वे हमारे ही देशी अख़वारवाले हैं, जो 
भाषा में करीव-करीब अग्रेज ही बन गये हैं। अब तो नन्‍हें-नन्‍्हे वाछको के 
लिए भी अग्रेजी में पत्र निकालने तक की नौवत जा पहुची है। 

“इससे भी ज्यादा खेद की वात तो है हिन्दी के अल्वारो मे पाया जाने 
वाला सुदचि का अभाव । वहुत-से अखबार ऐसे है, जिनके विज्ञापन इतने 
गन्दे होते हैं कि हम अपनी वहिन-वेटियो के हाथ में उन्हे देने में हिचकिचाते 
है। इस बहते हुए गन्‍्दे प्रवाह को रोकना होगा। मेरी प्रार्थना है कि देशमर 
के देशी भाषानो के अखवारवालो को अपना एक जबरदस्त सगठन वनाना 
चाहिए और देशी समाचार-पत्रो की योग्यता वढानी चाहिए ।' 


'मुझे पूरा विश्वास है कि निर्स्वायं भाव से जन-सेवा करते रहते से ही 
शीक्र मोक्ष प्राप्ति हो सकती है । अगर मुझे कोई यह कहे कि इस तरह देश- 
सेवा करनेंवालो को सौ जन्म में भी मोक्ष प्राप्ति नही होगी, तो भी मुझे 
कोई चिन्ता नही होती । एक प्रकार से आनन्द ही होता है। पवित्रता के साथ 
जन-सेवा करते-करते कई जन्म भी हो जावें तो क्या फिक्ररे केदड विचार 
मनुष्य को इस बात का ही रखना चाहिए कि कही वह माया-जाछ में फंसकर 
मनुप्य-जन्म के आदर्श को न भूछ जाय जौर अभिमान में प्रवत्त होफर इस 
नर-देह का पतन न करे ।' 

"जिन कर्मचारियों व कुटुन्वियों ने ईमानदारों और स्वार्य-त्याग ने मेरो 
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सेवा तया व्यवहार किया है उनसे नम्नतापूर्वक यही निवेदन करूंगा कि 
अब वे अपना भविष्य का जीवन इस मायावी ससार में आजतक जैंमे बिताते 
आये, वैसे वितावें। और यह नर-देह बहुत ही पुण्य कर्म से प्राप्त होता है, ऐसा 
जानकर सत्य को ही मुख्य धर्म और जन-सेवा को ही मुख्य कर्म समझकर 
अपने जोवन का परिवर्तन कर दें।. . इस तरह अगर वे चलेगे तो एक 
दिन अवश्य जीवन-मरण से छट जावेंगे और परमात्मा की ज्योति में मिल 
जावेंगे। महात्मा गाघीजी के जीवन को आदर्श माने इतना निवेदन कर फिर 
उनकी आत्माओ से क्षमा प्रार्यना करता हुआ परमात्मा से प्रार्थना करता ह 
कि उन सवको अवश्य सद्बुद्धि प्रदान करे । 

'मेरे पूज्य व परम स्नेही मित्रों से अब में ज्यादा नही कहना चाहता । 
कारण, मेरे कई मित्रो के कारण ही अगर मैं थोडा-बहुत मनुष्य कत्तेव्य 
समझ सका हू तो समझा हू। उन्हे कोई वात कहना विनय का खून करने के 
समान है। में केवछ उनसे नम्नतापूर्वंक माफी चाहूगा और उनकी सगति 
से जो लाभ मुझे पहुचा है उसके लिए परमपिता से यही प्रार्यता करता 
ह कि उसका प्रतिदान उन्हे मिल्ठे । 

'मेरे भारत के होनहार वालको तया नवयुवको ! तुम्हारी वालकपन 
को व जवानी की उम्न बहुत ही जोखम से भरी हुई है, इसलिए उस उम्र को 
के सच्चरित्र महानमावों के सग से व उपदेश से विताना अपना धर्म 

| 
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आज जमनाछाल्‍ूजी का सातवा पृण्यदिन है और गाधीजी की मृत्यु का 
तेरहवा दिन है । ऐसा यह एक योग श्रद्धालु मनुष्य के ध्यान में आता है । 
जानकीदेवी ने याद दिलाई कि जमनाछालजी से अतिम बार मिलने के लिए 
आज के दित और इसी समय गाधीजी बहा आये थे। उसी तरह गाधीजी के 
देह की रक्षा मेवाग्राम से आज यहा पहुच गई है। मतरूव इतना ही है कि उन 
दोनो महापुरुषो के जीवन एक दूसरे मे समरस होगये थे । आज के इस मोग 
से यह सिद्ध करने की जरूरत नही है। उनके जीवन ही यह वताते है। 

गाघीजी यहा---तर्धा--आकर पद्रह साल रहे। उन्हे छाने का श्रेय 
जमनाछालछजी को ही है। जहा-बहा से जो-जो पवित्रता वर्षा में लाई जा 
सकी, जमनालालजी लाये | वे भगीरथ की तरह यहापर गगा छाये और 
वर्धा को एक क्षेत्र बनाया | यहा जो अनेक सस्याए दिखाई देती है वे सव 
जमनाछालजी की ही कृति हैं। गाधीजी विचार करे और जमनालालजी उसे 
अमछ्त में छाये, ऐसा उनका रिह्ता था । आज जमनाछालजी के कुछ पत्र 
देख रहा था। एक पत्र मे उन्होने छिखा है, 'गाघीजी का मार्ग-दर्शन हमें उत्तम 
मिक्ता है। उनके बताये मार्ग से यदि निप्काम जन-सेवा की तो इसी जन्म में 
मोक्ष को पा सकेंगे । इसी जन्म मे मोक्ष न प्राप्त हुआ तो भी कोई चिता की 
वात नही । अनेक जन्म छेकर सेवा करते रहने में भी आनद है। बुद्धि शुद्ध 
रहे तो बस है।” अपनी दैनदिनी में उन्होने यह लिखा है। 

वर्धा की सेवा उन्होने कितने प्रेम से की ! केवल स्वदेशी-धर्म के लिए 
उन्होंने वर्धा पर प्रेम किया । तुछसी-रामायण में से भरत का चरित्र उन्हें 
बहुत अच्छा छग्रता था। गाघीजी को भी बह बहुत प्रिय था। अपने देश का 
'भारतवर्थ' नाम भी भरत से सवद्ध है। राम के पास रहने को न मिला, 
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फिर भी भरत राम का नाम ढेकर उनका काम करता रहा । यह राज्य 
राम का है, ऐसा मानकर वह उसे चलाता था। कवि ने वर्णद किया है-- 
रामचद् वन में गये । तपदचर्या करके कुश बने । भरत बयोध्या में रहकर ही 
तपदचर्या मे कृश बना । एक की तपश्चर्या वन में हुई, दूसरे को नगर में । 
“रामचन्द्र वनवास पुरा करके अयोध्या लौट जाये | भरत से मिले । तव मह्‌ 
नही पहचाना गया कि वन से आया हुला कौन है और तवर से जाया हुआ 
कौन हैँ ।” ऐसा यह भरत का चरित्र उन दोनों ने अपने सामने जादश्शरूप 
रखा था । अव जमनालालजी गये और गाघीजी भी नये हैं। वर्षा के हम 
और आप नागरिक, जिनकी उन्होने निरंतर सेवा की, उनके पीछे उतको 
पुष्य-तिथि का दिन मना रहे हैं। इसमें उनके लिए हन कुछ भी नही करते । 
वे तो अपने उत्तम कर्मो से ही पुण्यमति को पा गये हैं। हम जपनो चित्तशुद्धि 
के लिए यह सब करते हैं। 

जमनाछालजी और गाघीजी दोनों ने जाति, धर्म आदि किसी प्रकार 
के भेद न रखते हुए मनुष्व-मात्र सव एक हैँ, ऐसा समझकर सेवा की । गरीबो 
से एकल्प होने का निरतर यत्न किया । “परहित वत जिनके मन माही, 
तिन कह जग दुलंन कछु नाही ।“--तुरूतीदासजी के इस वचन के बनु- 
सार परहित का जाचरण करके दुनिया का सवकुछ उन्होनें साध्य किया 
ऐसे ये दो बादर्य पुरुष हमारे सामने ही होगये । 

हम अपना स्वार्य सम्हालें, ऐसी साधारण मनुष्य की भावना होती है। 
लेक्नि कौन-सा स्वार्य तुन उम्हालोगे ? शरीर एक दिन छोडकर जाना ही 
है तो वह छोक-सेवा में चदन को तरह घिसवाना चाहिए। जवत॒क चदन 
धिउता नहीं तबतक चुगव नहीं निकछती | चदन यदि धिसेगा ही नहो तो 
फिर सुगंध कहा ? तब दूसरे पेड और चदन में जतर ही क्या ? हमने यदि 
सेवा न की तो मनुप्य-जन्म ने जाकर क्या साधा ? खाने-पोने और मजा 
करने में ही यदि सा्यक्ता नान छो तो फिर जानवर और मनुष्य में क्या फर्क 
रहा ? महापुत्पो के नाम हम लेते हैं? वह क्यो ? इसीलिए कि वे अपनी देह 
ही चिता छोडकर सारी दुनिवा के हित को चिता करते ये ! हर रोज श्ञान 
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को सोने से पहले विचार करना चाहिए कि आज मैने अपनी देह के लिए तो 
कई काम किये है, पर दुनियां के लिए क्या किया है ? कया किसी वीमार 
की सेवा की हैं? या कहीकी गंदगी साफ की है ? या किसी दुखी को सुख 
दिया है ? या किग्वीको कुछ मदद दी है ” इस तरह का विचार छोटे छडकों, को 
बृढ़ो को, युवकों को, स्त्री-पुरुप सवको करना चाहिए ? दिनभर में परोप- 
कार का कुछ काम न किया होगा तो बहू दिन बेकार गया, ऐसा समझना 
चाहिए और कुछ-न-कुछ सेवा करके ही सोना चाहिए। 
मेरी आप सब छोगो से प्रार्थना है सव अपना जीवन परोपकार मे छगा 
दें और छोगो से यह कहुरूवाएं कि “यह तो मर गया, लेकिन हमारे लिए 
घिसकर मर गया।” 
जमनालालजी-धाद्ध-दित, 


गोपुरी ११ फरवरी, १९४८ 
भाघीजी को श्रद्धाजलि' से--- 


देह आत्मा के विकास के लिए है, परन्तु जिनका आत्मा विश्येप उन्नत 
हो जाता है, उनके विकास के लिए देह में पर्याप्त गुजाइश नही होती । 
उनका वह विद्याल आत्मा देह के माप में समाता ही नही। तब देह को 
फेंककर देह-रहित अवस्या में ऐसे आत्मा अधिक सेवा करते हे। ऐसी त्यिति 
जमनालालजी की हुईं है । कम-से-कम में तो देख रहा ह कि उन्होने आप- 
पी और मेरी देह में प्रवेश् क्या है । ऐसी मृत्यु जीवित मृत्यु है । मृत्यु 
भी जीवित हो सकती है और जीवन भी मृत हो सकता है । जीवित मृत्यु 
बहुत णेडो की ही होती है । वैसी यह जननालाल की मुत्यु है। 


->विनोवा 
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